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पुस्तक संख्या ७४ हे 
ग्रागत पछिजका संख्या 


पुस्तके प्रर किसी प्रकार का निर्थांन 
लगाना वर्जित हे । कृपया १५ दिन मे ग्रधिक 
समय तक पुस्तक अपने पास न रख । 
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वर्ग सं खये आगत संख्या .-. ॐ... 


नह वी र 
पुस्तक विवरण की तिथि नोचे अंकित है । इस तिथि सहित 


30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 पसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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| || आदिमङ्गल;सेयी्व्दकहरा, वसन्ती 
' | इत्यादि र्वगडो में जनन सरयादि अनेक हु: खसन्तप्त | 


~ 2७७ 


| | गोबो के उपकारक योग ओर उयासनारिसतका प्रकाश |. 
| || क और घर्म घुसव छी रामचन के स्वरूपज्ञानकापदशक 
| स्रोत्तस सत वर्गान किया है 


- निस्को 


औसन्महागजाधिरज औरीवाराज्याधिपति जी १०८ दिश्वनाथ 
देकुसट्बासी ने अत्युत्तसता से सम्पूर्रा यन्घकी पत्यक्षर रीका की 


| वही | 
| || थीसदिडइन्र शिरोभरि महात्मा युयुलानन्य शरणा जी वेकुराग्वासी 
। | अयोध्या निवासी की पुस्तकालय से उक्त शो सहात्मा मीकेस्थानापतल | 
शी सहोपाध्याय परम साधु शी जानकी पर शरा जी के दारावहे परियम | 


| | संस्र! विद्या रसिक व वेदान्त सत्ता चुरयियों के अवलोकनार्थ 922 कनार्थ 


पहली बार 


:. त्तस्वनड 
आु्खीसबलकिशोर के यन्रालय सें सुडित हुआ 
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ट ह क ऱ्य ८८२ रू 5पर्य्यन्न जी पसतके बचन के वलि | 
ड यारे दह इस केहरि मे लिखी खोररनका मेल भीचत किफ़ायव से घटाकर | 
लिग्वाहे परज व्यायारिसो लिये ओर भी सस्ती होगी जिनका व्यापार कीडूच्छा | 
" दोवहळापेरंवाने केमुद्तमिम'जरथचा मालिककेनामरता भेजकर क़ी जत का लि. 
३९५ ल". >® , च्य 
` गायकररल॥ `. | 
हि नामकिताब, | नामक्तिताव | नोसकितालं 


| आषा = डतिहास दचारी प्रस्थान स्वगो| ९२- अभ्यमेध जा ६ लक्ाकारड . | | 
[ङ्गाय ।त्रमवामिक मुल -उनरकारड 
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१-पहिलहिस्सामें| हरिवंश पन्य मज़ा ्रम्थान गिमायगा ब्दा 
आटि सभापल गहा भार पर्व्य अले गी रोहरा - |रामायराकाद 
पद दुदाभी हे: ` - । 93 हग्विया पेज गियायरा मानस 

` |2< दसरेटिस्सामवि। ९-खादिपल्ले ~ सस् 
र्टपर्वउऱ्याग पर्व्य| २- सभापव्ये _ रिमायरामुलती हा 
भीकापब्चश्रेगापर्व्| ३ - वनपव्ये ता भुवतशभूबणा 3... | | | 
३-तीसरेहिससांेक ४ -विरटपन्मे प रीविकाकोषग्ोबिनेयेपक्िकाबा-को B 
पच्च शल्यर्च्व |५- उद्योग प॑र्ब्य | 
गरापब्येसाधिकप- '६- सीय्मपर्व . न 
व्वेयोशिकपव्वेवि- ७-ट्रोरापव्ये 
शोक पब्वेखी पत्व च- करावव्य 

| शाचिपर्व्वमराजध र -जल्यपर्स् दग i 


सिर 'योशिक वर्विशा ९. चाल काराड 


हिस्मामेश क॑ वस्त्री पर्व् 


मोझधमन्म व ४- किम्किन्धाकारए श्रोखनुराग रस्‌ 
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- खाखळा 
€ र 
200 है: दोहा ॥ 
'औहरि गुरु प्रियदासजय सनवच परजय राम ॥ 
- जय हनमतजयशिवणिवा जअयसरसवतिंवरमिंरास ९ 
- आकधीर जय-साध सब जे जानते गुरु नद ॥. 
बीजक के टीका करत विश्वनाथ हरषंद २ . 
कथनी अकथ पंड खंडनी बहिके जाड बिचारी ॥. 
भजनक्रियाजेळिखोीकरिहिजासोपरयामसियारी 2 . | | 
 _  आनभवपरपदरसनिनायां शकार हि जे डो. | 
: ६.  विरॅवनायपरतमपरेशपभतेहिसबठोर्दिख्ह 8 | | 


` ज्ञेतने भर कवीरजीके गन्थह तेभर यह बीजककी मत लेके 
व गन्थन केर बीअकहे याते याको बीजक मास 


ए शब्द जे रामनामहे ताके i 
जक को ज्ञान यामें बणन हे याते बाके बीजक कहें 

इपत्ति याले हैं याते आदिसंगल जे है कक्षोर जीके 
| सड्लाचएण हं ये जानिके आएिसड्कळं र ह वी अब 
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म्रीगणेशायनमः ॥ 


बोजक कबीरदास ॥. 


अथ आदिमंगल॥ | 


। ` पथस समरथ आप रह दजा रहा न कोइ ॥ 


दूजा केहि, बिधि उपजा पळत हीं गुरु साइ १ 
तब सतगुरु मुख बोलिया सुकृत सुनो सुजान ॥ 
आदि अन्त की पारचे तासों कहोंबखान २ 
पथम सतिं समरथ कियो घटमें सहज उचार ॥ 
ताते जामन द्वोनिया सात करी विस्तार ३ 


दजे घट इच्छा भई चित मन सातो कीन्ह ॥ 


सात रूप निरमाइया अविगत काहु न चीन्ह ४ 


तब समरथ के श्रवण ते मुळ सुरति भे सार ॥ 
शब्द्‌ कला ताते भई पांच बृह्य अनुहार ५. 
पांची . पांचे अंड धरि एक एकमा कीन्ह ॥ . 
; दुइ इच्छा तह गुसहे सो सुझृत चित चीन्ह ६ 
योग सया यकु कारन ऊजे अक्षर कीन्ह ॥ 


या अविमति समरथ करी ताहि गुप्त करिदीन्ह ७ 


` शवसा सोहं उपजे कीन अमी बंधान-॥ 
आठ अंश निरमाइया चीन्हो संत सुजान ८ 


तेज चंड आचिंत्यका दीन्हो सकल पसार ॥' 


अंड शिखा पर बेठिके अधर दीप निरधार ६ 
ते. अचिन्त र पू मते उपजे अक्षर सार ॥. 
चारि अंग निरमाइख चारि वेद विस्तार १० 


` तबं अक्षर का दीनिया नी द मोह अलसान ॥. 
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ब समरथ अविगति करी मर्म कोइ नहिं जान ११ 


जब अक्षर केनो'दगे- दबी सुरति निरथान ॥ 
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१००५०० | य य UR and कि 

;  आदिमंगछं। ` ह. व 

र `` इृयामबरण यक अंडहे सो जलमें उतरान १९ ' | | 

. अक्षर घटमे . ऊपजें ब्याकुल संशय शलछ॥ - 

“ ; ` किन. अंडा निरमाइया कहा . अंड का मल १३ | i 

र तही, तेही रँड के मुख्यपर लगी शब्द्‌ की छाप IE आ 

|. अक्षर दृष्टिस फूटिया दश हारे कढि बाप १४ _ 

ब ` तेहिते ज्योति मिरञ्जनो पगटे रूप निधान | 
काळ अपरबल बीरभा तीनि लोक परधान १४ | 


Be, ताते तीनो देवभ बह्मा विष्णु महेश? य. 
| ; रे > डे > क कळ 2 हनी 
चारि खानि तिन सिरजिया सायाके. उपदेश १६ | 


_ मंगल उत्पति आदिका सु 
__ ` कह कबीर गुरु जाग्रत समर हा फुर र 
` दोऽ प्रथने समरथ आपहे दूजा रहा 
` = ऽजा केहिविति पज व क 
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३3 ` बीजक. कबीर 


साहब यह विचारिक कि कशीरजीके बीजकको पाषण्ड अथ लंगाइके ' 
जीवबिगर जायह सो साहब तो परमदयाळ हे उनको करुणा भई तब 
कधीरजी को भज्यो या कहिके कि आगेहम तमको भेज्यो हतो,सो तम 
गुन्थ बनाइक बहुत जीवनको उपदेश करिके उद्धार कियो सो अब तिहार 
गून्यको पावरड अर्थ करके पावण्डी है कै जीवबिगरे जाय है औ ब 
विगरि गये स्च तुनजाइक जॉनचथ तुमबीजकसे राख्योहे सोअथ बिश्व- 
नाथसां बमवाबो जातो अर्थ समझिक जीव हमार पासआव सोकबीर 
` जी आयक मोसोंकद्यो कि तुम बीजकको अर्थ बनावो हसः तुमको बता- 
वेगे सो उनके इकम ते में बीजक के अर्थ बनाऊ हा बंतावंन वार | 
आोकबीरहीजीहै मोसे तागत नही है जोमें बनायसको ओमाभाजी भक्त- . 
मालम लिख्योह कि॥कबीर कानिराखोनही बरणअमषटदरणशनी।सोइ हां 
कबीर जीको सिद्धांत मते कहोगो ञी सवेलिद्बांत गन्थाजो से बनायो 
हैं त[मेसबको सिद्धांत यथार्थ राख्योहै सो यहां बोजकक तिलकसें सा- 
हयको ओ कवीरजीको हुकुम यहीहिकि एक सिद्वांत रहे जो सबते पर है 
ओर सिद्धांत सवखंडन हे 'जायँ सो सबक सिद्धांतन को खंडन करिक 
एक सिद्धांत म बणन केहो सो सनिके साहब के हकसी जानिठे साध 
रा रा परिइत लोग और चौर, मंतवारे जेहे तेमरें, ऊपर खफा न होय 
- शसन्न रह नासमुझि परे तो पसन्न होइके गुरूसो पिल च यह बछ्त : 
पक सगल ह ताको अथ लिहे अथच ॥ पथम लसथ जे स्रो 
र होह दसशाकोड नही रह्यो जो कहो उनके लोकमेंतो 
वणन करह उनक पार्षद सबह ताकोबर्णन निर्भय ज्ञान 
स विश्तरत ह सो इहां संक्षेपत सचित कियद ह. हे॥ सस्यपरुव निर्भय 
निरबाना।निभय हंसतहंनिर्भय शाना॥इत्यादिकवहुतवणन निर्भयज्ञामसें 
कबीरजो कियोहै तम एकही कैसे कहाहा सो सच्यहे उहांके जीव तंना- 
तन पार्षद बनेरहे हैं ओ साहव ओ साहबंको लोक सनातन बनोर । 
परत उहाक पार्षद जीव ओर. उहांकी सबबल्त साहवहो के कप > री 
; सवचिन्मयहे सो वेदकहेहैं.॥ - शलोक ॥ सच्चिदानन्दोभः च्यिद रा 
व्मिकाअध्यव्य क्ति।ओ _ हह 
| वह अयोध्या नगरोबह्यके परहे व पकाश 
है अपयुनायजीक ,समीपक जे पाषदहें त साह Si 
0. क दह. त साहवकस्वलूपहे तासपमाण ॥ 
॒ सरपसगुणःपुमान ॥ तंन्निदासीजमन्नाथः 
| म्यहम्‌  अयोध्यानगरीनित्यासच्चिदासन्दरूपि पृछ ल 
रूपिशी ॥ यठ्शांशेनमोछोकः वेक 
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विम ६ क न > 
रठस्याःप्‌ तिष्ठिताः २ ॥ इतिबशिएसं हितायां ॥ देवानां परयो ध्यांत्यांहिर र 
णसयःकोशःस्वगलोकोज्योतिषाएतः इति च तेः॥ सो इहां कहे हैं किफैथम . : ' 


तोसमरथ साहब वह छोकमें आपही आपह दजा कोई नही! रह्यो दजा , 
जो रह्यो सोतो साहब के “लोक को पकाश चैतन्याकाश में रहोह सो . . 


कवीरजीते ध्मेदास कहे हैं-क्रि हे. गुरूजी 'ें.तससे पछोहें। कि साहब 


' के लोक को पकाए. चेतऱ्याकाश में जो समष्टि जीव: वहः इजा रह्यो सो 


केहिबिधिते उपल्यो संसारी भयो काहे ते कि साहब तो दयाळ हैं जीव को 
संसार.ते.छोडाइदड हे जीवको संसारी नही करि-देइहें सो वह समि 
जोवके तव मनादिक नहीं रह शुद्ध रह्यो हे उपजिशेकी: सामर्थ्य नहीं 


रहीहें गो लाहब सामथ्य दकेजीवको संसारी करव. होन करेंगे सो इ: | 
सरा जोहे समष्टिजीब सो उपजिके व्यष्टि रूप संसारी केहिबिधि ते भयो 


आ जीव के अपने ते उपजिबे की सामथ्यनही' रही तासे पमाण ॥ क- 
तत्वकरणत्वचसुनाव*चतनाधतिः ॥ तत्पसादादिमसंतिनसंतियदपक्षया 


- इंतिपयंगच तः १॥.._. © 


दो० तब संतगुरु मुखबोंलिया सुकृतं संनो सजान॥ 
आदि अन्तको पारचे. तासों कहों बखान २ 


` गुरूसाहंब को कहै हैं काहेते सबते: च छ.. हें ओ जे “यथाथ | उपः 
दश कर है तिनको सतर्शुरु कहे हैं :ओ जे अयथार्थ उपढेशकरे हैं 


तिनको गुरुवां लोगं कहे हैं सो यह बीजक गन्धकी ओ अनभवातीत 


प्दर्शनीं यहः टीका की यह सेली हे. तब सतगुरु जे कवीरजीहें ते मख. | 


ते बोलं कि ह ,सुजान ह सझतजीव समष्टिते. व्यष्टि जेहि. पकार भ 


सो सुनो में तुमसो आदिअन्तकी परचे कहोही जेहिते तुमजानिलेउ२॥ , 


भ्रथमसुररात सम्रथ कियो घटमेंसहज उचा' 


ताते जांमंन दीनिया सात करी, बिस्ताः 
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केत्राउँगो जहां मनमाया कांलकी गति नही: हे. तहां. सुख 


आपने लोक लेत्रा 


| पादशो अब तो पाकी सखको ज्ञानडे नही हँ यह. करुणा करिक-वह - 


र्‌ 
पिष्ट रूप जीवके घटने सहेजही सुरति को उच्चार करतभय कह अरू 
be सो साहबतो आपने जानिबेका सुंरतिदिंयों कि सोको जाने ओ 

यहजीव वही सरति को पाइके आ मनादिकिन को कारण इनकरहब ईकर 


( शुड्रहे दूधरहे जीव अपनी शद्धतारूप दधमें जगतको कारण बनोई' 


रहे तामेवही सरतिको जामत दै दियो सो बिनशि गयो सो वह सरति पा 
` इके साहब के पास तोन गयो जीव बिनशिक इ च्छादिक जे सात तिनको 
विस्तार करत भयो भ. यह चेंतन्यजीव को सुरति देक साहब चेतन्य कर- 
हे साहब चैतन्योकोचेतन्यहै तामें पमाण शलोक।निध्योनिव्यशचतनशचतना 


_नां। दव्यंकर्मचकालअचस्वभावोजीवएवचायदनुगहतःसंतिनसँतियदुपक्षया : 


इ तिभागवते॥्रौइ च्छा दिकनकोकोनसातबिस्तारकर तभयोंसोआगेकहहै३ 
दो दूजे घटइच्छा भई चितमन सातो कीन्ह ॥ 
सातरूपनिरमाइया अबिगतकाहुनचीन्ह ४ | 
जब याको साहब सरति दीन तव जीवके जगतको कारणें रामा ज्ञा 


` ` न बनोई रहे तेहिते सरंति साहब मं.न लगायो जगत मख लगायो अब 


- सुरतिं जगत मखलौग्यो तब पथम जगतको कारण पष्ट भयो बिनशि गयो 


तेहिते इसर इच्छा रूप अंकुर भयो तीसर चित्त भयो चोथ मनभयो पां | 
चो. बद्धिभङे छठो अहंकर भयो सातो अहंबहा कहेअनभवत अयो जो | 


बह्मताको मान्यो किं महो बहे सो झाडतेअशाडही के सातविस्तार 


'करि के समिष्ट रूप जो जीव सोतरहंबझास्मि मान्यो सत्र याको अनभव | 
बह्ममाया सबलित भयो ताहो द्वारा जगंत-उस्पन्न भयो ताहो हारा यह: | 


' जौची उत्पन्न भवो अथात. समि रूप जीव को अनुमान जो बह्मसो 
` इच्छाकियो एकते अनेक होउ सोवा अनुमान बह्म संमि जीवे कोहेयहि 
` हेत ते वह समष्टि जीव एकते अनेक हे गयो.ओ फिरि वह समष्टि रूप 

जीवं को जो अनुमानबह्मसोविचार्‌यो कि ई ज अशद्ध रूपजीकत्मा तिनमें 


पबंगकक नामरूप करो याही अथे में पमाण श्लोक ॥ सदेवसोम्येदमग आ ' ˆ 


- सोदकमेवादितोयं तवैक्ष तश हुस्यां अनेनजीवेनात्मनानुप विश्य नामरूपे 
`  व्याकरवाणिइ्यादित्र.तयः॥ जो कहो वा सतक्कह्जीवको अनमान केसे 
कहीहो'बहाहो सब भयो ऐसो काहे नहीं कहो हो तो॥ यत्तोवाचो निवर्त 


- ८९८-0. In Public Domain. Gurukuyl Kangri Collection, Haridwar 
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` सूक्ष्म रोतित जो उत्पत्ति भई सो कहिदियो ओ जब जीवसाहबक जानिये _ 
: को समर्थ भयो तब जैसी उत्पत्ति मईहै हें साहब | 


में अगतमुख अथेहे ताको ग 
_ | लिख्योहै॥ रामनाम लेउचरी वाणी ॥त्रोव र 
र्त होतमई सो पांच बुझाके अनुहार पांच बरह्म कौनहे तेक 
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, आदिमंगल । ` 8 र. 


_ न्तेअशह्यमनलासह ॥ इत्यादिक 


> 


है गये अविशति समर्थ जे साहब हैं 


उचरीहे से क जीकी 
ही रामनांमते' 
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अक्कारअकारपराशकि रूप रफतामेत्रीकबीरजीक भदसारग न्यकोपमाण॥ 


पथमःशब्द सोहं जोकी न्हा।सब घटमाही ताक चीन्हा॥ररंकार यकशब्द 
ऽचारी। बह्ा-विष्ण जपे त्रिपुरारी ॥ आकार शब्द जो भयऊ। तिन सब: 


` ही रचता करिलयऊ.॥ शब्द स्वरूप निरंजन जाना । जिन यह कियो स- 


कल बंधाना ॥ शब्द स्वरूपी शक्ति सो बोले। पुरुष अंडोलन कबहू बोल५॥ 
दोऽ पांचोपांचेअंडर्धारे एक एकमा कान्ह॥ 
दुबइच्छा तह गुहे सोसुकृत चितचीन्ह ६ 


ते पच्हुंन को पांचअंड कह पांच स्वरूप बनाइकं एक- एक स्वरूप 
में एक एक अक्षर राखत भय ओ दड इच्छा ज पथम कहित्यायऱ्ह एक 


वह इच्छा कारण रूपा जब साहब सुरति दियोहे तत्र जो रहीहे साहब . | 


मलल नही होनंदियो याकों बिनशिक जगत. मख कियो ओं दसरी वह 

सरति पाइक जगत सख होइके अपने अनभव बह्मको खङा;किसो वह. 
साया सबलित होइगईः तो न माया आदि शक्ति गायश्रीरूपां इच्छा 

सो.य दना इच्छा पचहनम गंपह सो कवीरजी., कहेहे कि. है. सरत. 


` चित में चीन्हों में _ बर्णन करोहो बिचारिके देखो.ये.प्रचहन मे इमी | 
: इच्छाह फिनही य सिगर ब्रह्मज सार शब्दक जंगत सख चथ त सये 


ते माया सवलिंत ह .कि नही तम चीम्हा सो आग कह है ६ ॥ 
दो योगम याय ककारनो ऊजो अक्षर कीन्ह॥ | 
याअविगतिसमरथकरीताहिगशक्षकरिदीन्ह ७ 


कारणरूप सुरति ओं योगमाया गायत्री ये जे दुइ इच्छाह तेये. 
पांची बझको' करती भई सो सर्वत्र तो यह सनह कि-बहाते सबं. होई. 


- हे च यहाँ इनत बलम होइह पांची यह बड़ी आदचय हे यह अवि- 


, संब भयहे तिनको गुप्त कुरिदियो अर्थात्‌ इनही” पांचों बहामें ओ जीव 
में नामको अथ लगायदियोह ते पचहनफो बतावेहे )०॥- .. . * 


वासा. सांह उपने कोत अमी बंधांन॥ 
_ आठ अंश निरप्तायया चीन्ही संत सुजान ८ _.. 
शब्दवह प्रमपरुष जो हे समछि जीव ताके श्वासाते उपंज्यो 


सोड बते हैं किप्तोह फह सम्म्नह खोजे एह पननवतम्य वहात ले होया | 


4 


_ ._CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 एज ASS TRS 2“ 


ओ साहबको न जान्यो धोखाब्वह्मरूप आपके के वाको ओर कै जगद्र प 


हे सोती बर्णात्रोतह पचीसों बण नही है रामनाम के ब्येजन सकार में 


हि आयेहे सो इहांएकब॒ह्म की औरामनामके एकमात्राकोपागव्यभड<॥ ` | 


. ताकीशिखापर बेठिके अधरदीपकह मोचक बूम्हांडनको निरधार 
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अदिसिगळ । _ ६. 


वही आदिपुरुष ससटिजोव श्वासाते अमी बंधान करत भयो कि इनकी 
मिठाइपाइकैलोग लोभायजायं कारनअभी बंधा न करतभथो वही श्वासा 
तेय्ाठअंश बनावत भये कहे आठो सिद्धि निकासत भये आठो' सिद्धिके 
नाम|अशिमासहि मारचेव गश्सिलधिमातया । पाव्तिः पाकाम्यमीशिष्व ` 
वशित्वंचाएसिद्धयः ॥ अथवा आठ अंश निरमाइया कह आठ पधान 
इश्वर पूगट कियो तेई परमपरुष समष्टि जोवके मंत्री भय तामें पमाण - 
महातंत्रमें। महादेवकी बाक्य॥ काठीच को शिकीविष्णःस या हं गणनायकभा 
बह्माचभेइक्यो बदेळ बरांइति कोतिताः १ यह पमाण सतानेइ भा- 
ष्य्॒धे बिश्तारक कहे सो हसंततजानों तस चीन्हत जाउ चह जो सार 
शब्द राम नासह सो साहब समष्ठि. जोव परुष को बतायो सो सुन्यो 


अर्थ निकासि लियो ओ वह जो सोहं शब्द प॒गटभयो सो संकर्षणहे का- ' 
हेते कि सोह गन्द जीवसें घटित होइहे कि ,वृह जीव-जोह सोडे ब्रिचार 
करे हे कि सो जोहे बलासो अहंकह मही हिं एक ओर इसरो कोई नही है 
सो उन्ही को आदि परष ओ बिराट ओ हिरण्य गर्भ कहे है ओ सहस्र 
शोको परुषकहेहे ओ ड समहिरूपजीवं प्रुषहे सोवही समष्टि रूपते 
संकर्षण स्थल रूप धारण करिक पगट भयो सबकोआकर्षण करिक एक 
ह रहे ताको संकर्षण कही समष्टि जीव काहते मंहा प्रलय में सबजोव 
समषि जीवेमें रहेहे ओड्यंजन मकार .पनीसो बमहे सोजीव बाचक हे 
ताको अथ समष्टि जीव रूप संकर्षण ससूइयो ओ रामनामकी जो मकार 


संकर्षण क अशोज हे लक्ष्मण तिनको अथ न समइयोवहांपांच बहा कः 


दो० तेजग्रंड आचिंत्यका दीन्होसकल पसार ॥ 
अंडशिखापर बेठिके अधरदीप निरधार 8 | 
अचिन्त्यजोहे रामनाम ताको तेज अण्डजो है रामनाम को रेफतोने _ 
रेफको अर्थ लके सर्वत्र पसराइदियो अथात्रेफ अर्धमात्रा को अथं परा | 
आद्याशक्ति बह्मस्वरूपा सम॒इयो सो सब जगत्‌ में पसराइदियो वहो | 
माया त संपण जगत्‌ होतभयो सो वहपरा आयाशक्ति अंडजो है बह्माण्ड 


+» 
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करि निमोण करत भई सोवहीको योगीलोग बूह्यांड भ पान चढाइ 
के वही बह्य ज्योति को ध्यान करे है ऑ ही ज्योतिमें ओवको मिलावे 
कै जो रेफपदबाच्यते जी जानकीजी हैं सो अर्थ न समुइयो इहां दुसर वूह्म 
की पाव्य भई ६॥ 
टो? तें अचिन्त्य के प्रेमते उपज्यो अक्षर सार ॥ | 
चारिअंश निरमाइया चारि वेद बिस्तार १०° | 


तोन जो अचिन्त राम नाम ताके प्‌ मते कह जब वामे प्‌ मकियो | 

कि याको समझे कहाहै तंब राम नाम में जो है रकार तेहिमें जोहै लघु | 

` अकार तोनेके शक्तिहूः अक्षर सार जोहै रामनाम सो प्रणव रूपते पूगंटहोत . | 
भयो ताहीको शब्द बह्मरूप करिके समझत भय तोने पणव की | 

- चारि मात्राहेंअकार उकार मकार बिंदु ते एक एक मात्राते एक एकवेदभये | 
सो चारि वेद होत भवे ओ .सबेतेपरे ज ्रीरामचम्द हैं रकोराथतिनको न | 
समुक्षत भये सो याही में एकाक्षरो बह्मकी ओ शब्दह बह्मकी पारव्यभई | 
सो इहां तोसर बह्मकी:पागव्य भई १ वहां रकार की अकारकोअर्थकरि / 
आयोयहाहकाराथे चोरामचंदकोकहो हो. यह केसेसोरेफ बाच्यते जानकी 
ओ अ्रोरामचंद ते बिलग. नहो' होयहे याही अभिपायते लघ रकार की 
जो. अकार तौनेके रेफते सहिते कह्योहे रकार बाच्य चरो राम चन्दकों 

. लिख्यो याही प्रमाणक अनुरोध ते वोह रकार वाच्य त्रीरामचंद को 
__ छिखिदियो सीताराम बिलग नही होयहें तामें पमाण॥अनन्याराघवेणाह 
` पूभायया वा जानकी को बचनहे ॥ अनन्याहिमया सीता भास्करस्य 
` पभायथा ॥ यत्रोरामके बचनहे याही अभिपायते कबीरजी जानकी को 
` बृशनःमही कियो सोरामही के बण्न ते जानकी आयगई काहेते सीता: 


रामे भवहे तामें पमाण ॥ नरामः सोता. जानकी रामचन्दो नित्यास्वं- 
. डोवेचपरयंतिवीराः इति तिः १०॥ - 


 दो० तव अक्षरका दीनिया नींद मोहअलसान॥ 
_ वेसमरथ्रविगति करी मर्मकोइ नहिं जान १५ 
दय 203 कह जो एकाक्षर बह्म पणवत ध्पतिपाद जोई 


ह जीव ताको नीद मोह आलस्य देतभई आ पणव 
अरप तज वाय आकाशादिक सब, जगत पगट भयो 
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आदिमंगल | द र | ११ 
ओ ताही प्रणव वेदनते सब जीवनके नामरूप शभाऽ शभ कमोदिक सब 
बस्तु. पगट भई अथात्‌ वेदहीमें सब बर्शितहै ओ सबके नाम,रूप ब्रेदही 
ते निकस हैं सो पणव रकारहीत पगट भयोहे ओ सब अक्षंर पगट भये 
हैं ताहीते सब वेद भयहे याही हेतुते पूणव औ वेदह अविगति समर्थ 
जे भोरामचन्द्ह तिनकी महिमा करीकहे कहो जो वेद तात्पर्य करिके 
बतावहे तानेकी सर्म कोई न जानत भया आ पण व तात्पर्य्य करिके चो 
रामचन्दूहोको कहेह सो अर्थ तापिनी का पमाण देके लिख्यो है सो 


मर रहस्यत्रय गन्थमह सो पणव अक्षर वद सव रामनामही ते निकसे 
हैं सो मेरे मंत्राय में पृगटहै ११॥ | 


दो० जब अक्षरके नींदंगइ दबीसरति निरवान॥ 
< श्याम बरण यकत्रंडह सो जलम उतरान १२ 


योग सायामें सोयरह अक्षर कहे नाश रहित जे नारायण तिनको 
जब योगमायां जगायो नी दगडे तव. उनको निर्वाण सरति देत भई 
काहेत ईजह नारायण तिनको निवोण रूप कहे निराकार रूप केके अंत- 
याधी रूपत सबके भीतर दबाइ देतभई अर्थात्‌ चेट रहित दिव्य गुण्‌ ` 
विशिष्ट स्ेत्र ब्यापक अंतयोमो तव्वरूप जे निवीण नारायण तिनके 
सबके अंतर दवाइदेत भडे कहे सबके अंतयामी करिदेत भई तेई पगट 
होत भय श्याम बण अण्ड कह चतभ ज छप धारण करिके  जलमें उतः 
रान कहे जलमें रहत भये सो इनके शरीरमें शरोर जहे निराकार नारा-. 
यण तिनको नित्य संबंध होत भयो सो रकारमें जोहे. अकार .ताको 
नारायण अर्थ करत भये ओभरत वाची जोहे-अकारसो अर्थ न समझत 
भये यहां चाथ बह्मकी पागव्यभईे १२॥ | 5 


न्‌ 


दो० अक्षर घटमें ऊपजे ब्याकल संशयंशल॥ | 
किन अंडा निरमाइया कहा अडका मल १३ 


बव 


“RR SER REST EE > 


क अकर 


ते अशुद्रह के बह्माते उत्पन्न है के बहुत शरीर धारण करेहे ते बझ .. व ४ 
जब उत्पन्न भये तब व्याकुळ भये ओ संशय करत भये कि कहांचंडका | 
मळहे थी कोअंडाको बनायोहे ओ हम कहाते उध्पन्न भयहे सो खोज्यो 
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१२ बीजक कवीएदोस । fe 


ते 
ब तपस्या करत भयो तंब नारायण पगट भव ते बह्मा 
|: व्या se तकी उत्पत्ति करो यह कथापुराशन में प्सिद्ध हे १३॥ 
| हँ दो० तेही अंडक मुख्यपर लगी शब्द को छाप 

| ` अक्षर इृष्टिसिफटिया दशह्वारे कढ़ि बाप १४ 

न केने बह्मरूपी अंडके सखपर शब्द की छापलगो अथात्‌ शब्द बूम जो 

वेद्सार ताको नारायण बताय दियो तोतेको बह्या जपत क दादी 

ते पगठ जे चारो वेद ते बृह्माके चारिउ मु वते निकसत भय ताने वद म 

अथर जे समढि जीवहे सो जगत्‌ मुख दृष्टिकियो अधोत्जगत्‌ रू खु 

 अर्थदेर्यो तबडारे हैं के वहमाया ते सवलितजोहे बहजाको आगवाप | 

कहि आयेहे जो शुद्धते अशुद्ध जीवनको कर्क उत्पन्नकर हे ल त] 

करे दशो इंद्रिन ते कढत भयो तत्र इंद्रितकी विषयह्न के इंद्र के | 

` चिदंश ही के चिद चिदाएमक जगत्‌ होतनया अथात्‌ वंदनको अथं जब | 

जगत्‌ सखदेख्यो तब वहजोव चिदचिदात्मक जगतको धोखा बझही - ह 

देखत भयो सो जगत्‌ तो साहबक लोक पकाशको शरीर हेतोने को धदाथे 

करिक धोखा बह्मही देखत भयो यहोधोख है तास्यर्य केक वेद जी साहब | 

को कहैहै ताकी न जानत भये लघु .रकारकी अकारते नारायण भये ' 

- त्तिनते बह्याकी उत्पत्ति भई सो कहि आये अरु वहिते जेता | 

जगतक उत्पन्नको पयोजन रह्मो सो कहिगय अब फारि सिंहावलोकन 

कर्कि पंचम बह्मकी पागट्य कहेहे १४॥ . य 

दो० त्यहितेज्योति निरंजन प्रगटे रूपनिधान ॥ 

काळग्रपर बलबीरमा तीनछोकपरंघान १५ 

तेहिते कहे वही रामनामते व्यंजन मकारको जो अर्थेकरि आयेहें. तामे | 

_ ज्ञा अकार रहोहे ताको मंहाधिष्ण अर्थ करत भये जे विरजाक पारपर | 

बेकण्ठमें रहेहे जिनके अंश ते रमविकण्ठबासी भगवान. भयेहें सो अंजन | 

जा अविद्या माया तातेवरहितहें काहेते कि अबिद्या माया विरजाकयही | 

पार भर बननहे पे.पराणंदिक में सो व्यंजन मकार की अकार को महा- ' 

ए अर्थ र्थे करतमवे चौ वह अकार शत्रुघ्न बाचकहै सो-अर्थ न समुझत 7 

` अकाररूप मराबिष्ण ते महाकाळ अपरबल बीरभा कहे जेहिते | 

क कोई नही हे अथवा अकार जे विष्णुहें तेईहैं परम बळ जिनके. | 
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दोन तंतेतीनों देवमे ब्रह्माविष्ण महेश ॥ =. 
` चारिखानितिन सिरजिया मायाके उपदेश १६ . , 
वोनेकालते कहे वहीकाळमे काळ पाइपाइ के एक एक हा 
नान तीन देवता वृह्माविष्णु महेश उत्पन्न होतभये सो कठिन बह 
उनमें कोटिन. बह्मादिक भयते सायाक उपदेश ते कह माया को गहण 
करि संसारमें चारिखानि जेः जीवहेँ तिनको सिरजिया कहे उत्पत्ति करत _ 
भये सो उत्पत्तिको क्रम बूह्माते पहिळ कहि. आवेहे १६४ ` 
दोन चारिवेदषट्‌ शाखऊ आ दशअष्पुरान॥ 
आशादे जगबाविया तीनोंडोक मुळान ९९ 
गोशस्र ओ अठारही पुराणमें साः LE 
व ओरड और नाना सतनमें लगाइ दियो ओर. सण जा के 
बांधिलियी सुख अर्थ करिके साहबको भुळाय दियो ये सब ज क्के 
साहबकी कहेहें सो साहब को न जानन पाय तातेतोनो' छोकक जोव भ 
लायगये १७॥ ` SU 
दोऽ लखचोरासी धारमा तहांजीवदिय बास॥ | 
-- चोदह यमरखवारी चारिवेदत्रिश्वास १८ __ 
- चोशर्सीलाख जो योनिहे सोईह धारा ताहो में जीवको BER न 
वही चौरांसो छा वयोनिरूपी धारामें ला | न Ee 
णा के सो चारिवेदक बिरवासत कह चा फट 
रुप रय स जगन्माता शोतलेखं जगत्पिता ॥ इष्यादिः 
-नञ्गातभये॥ शोतलत्व जगन्माता = क 
| कलानी वतन की उपासना गुरूवा खोल बदू sy 
स्येकरिके बताविहे साहबको सो अर्थेन जागित न पावा 
कल भये यह जीव निकसिके साहब के पास नजान 
डि यमके नाममें पमाण ज्ञान सागर को ॥ दुर्गद चित्रगुप्त बात 
इलो यमके हैं सरदारा ॥ 
. रम्दी सोहा ॥ चिंतचचलठ काल का प 
सरसिंह ओरी क्रमरेखा । भावोतेज काळ क पेखा॥: 


~ 


जो. अघ अचेता । मृतक अंघजो जीते खता | 


` बित अथा जेहिमा जीव जंतु सवरा 
पाप पण्य सबते नल ळा 


टर 
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मायाजाहे सो औरई ओर फलकी आः . 


मनसा मरळ अपरंबल मोहा । कालसन मर्कः . 


ज्ञा यह सब यमें निरंजन कीन्हा लिखनी 


(॥ परमेश्वर परंबल धर्मराजा। | 
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कागद रचिके दीन्हा॥ १-॥ पथम गद्‌ कहेहे दुर्गकहावे कि जो कोई पुण्य 
करेहे ताको खर्गदर्के पुण्य भोग करावहेओ जो पाप करेहे तिनको नरकन 
में पापको भगताईक किलारुंपी जो है शरीर सो जीवको दहे याते दुर्ग- 
दयम एक. ओदूसर चित्रगुप्त जे:कमेनके लेखा करेहै तीसर मंलिन मन 
औः चौथ मोह श पांचो कालकी सेनाका मकरन्दी कहे बसंत ते सहित 
छठी अंध अचेत जोहे चित सो औ'सातो' मृत्यु भई जो खेतको' जीतेहे 


गा 


कहे सबको मरिहे ओ आठो'सरकहे अंधा अथात अशुभकर्म की रेखा ओ 
पेखाहै कहे जोकम होनहार है सो काळ. करिके होइहे अर्थात्‌ काल की 


वारो क्रोध जाम सबजीव जंत बँधहे तेरहों पबल परमेश्‍वर रमाविकण्ठ- 
> ५ > के FS 3... हें पो ~ गे 5 = > 

बासी बिष्णु जे शुभाशुभ फलके दाताहैँ ओ चोदहो' धमराज यंज्ञ पुरुष 

ये चोदहो' वमंनिरंजन जो आगे कहिआयेहें विरजा पार बिष्णुकी सत्ता 


"३ चोल आपु आपु सुख सव रमे एक अंडके माहिं॥ ' 
उतूपति प्रळय दुःखसुख फिरिआवे किरि जाहि १६ 


_ एक अंडजो है ब्रह्मांड तौनेमें जीव अपने अपने सखके लिये सब 
हाह मानेहै कि हम जीवाध्माहें कोई मानै है कि हम बह्महें कोडे 
मानहेकी हमईश्वरहें कोई मानेहे कि हम देवताहैं कोई माने है कि हम 

: संवकहे कोई मानेहै कि गरीर भर सबकुछहै आगेकछू नही है सो बिषय 
ही, सुखकरि लेइ कोई यज्ञादिक करिके स्वको सखचाहे हे च कोई 
यग चाहे है कि अपने स्व स्वरूप को तात. होयं तो हमको अक्षय सः 

` होय सो जिन जिन मतन करिक जोन जोन स्वस्वरूपई माने है तेइनके 


~ 


स्वरूप नही हे ये अच्छे सुख काहेको पावे तेहिते इनके जननमरण जा, 


सळ = न / ; 
ह उपति पये दुःव सुखको प्रावि होइहे ओ फिरि आवे हे 


= फ़िर जाइहे ककार चकार आदिक जे बरणहे तिनमे बु वार्थः चंद देइ 
सारे लीव देइहे लो ना समुझो पाळत नानाजीव रूप आपनेका 
साना मतने ठागिक संसारी हे गये ओ रामनाममें छात्रा. 


रसनाम महाबिंधे षडूभिर्वसतु. भिरा तम्‌ ॥ जीव बड़ा 
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बिना यो सब जडहें कार्यनही' करि सकेहैं वोडेलिखनी कागद देइहें १८ 


नवो सिंह कहे समर्थ शुभकमंकी रखा” औ दशे यमभावी-जो कालको 


अपेक्षा राखेहे ओग्यारहों अघ कहे.पापरूप निदा ओ बारहो अंधको देन . 
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महानाद त्रिभिरन्यंबदामिती श्‍्वरन्रथमाश्रणदिव्ययामाययापिंच॥ इति 
महारामायण॥ओ राममासको जो अर्थं भलि गर्यहे तामेंप साणसवमनिन 
को भमभयो च तिनको पमाणदे कोडैकहे हमारा मलठीकहे का ई कहे हमा- 
रो मत ठीकहे. तब सबमुनि वेदनतंपछ्यो जाइ वढहू बि चारउ कि. सब में 
तो हमारहीप्रसाणमिलेहे सो वेदको भमभयो तबसबसनि ओ वेदब हा 
के पासगये' तब-बल्लातें प खो तब वेह्मोक ` भमभयो कि साौचमत 
सच सांहव कौनहै 'सो' महादेवजी पॉर्वतीजीते कहेहें कि तब सबको 
साहब चोशंमचन्द्रको ध्यानकियो तब साह क्यो कि. यहत्रात सबके 
आचाय जे संकर्षणहें तेजानेहें तिनके पास सबको पठेदह वेसमझाय 
द्यंगे तब बाकी आज्ञाते सब संकर्षणं खूपसे शेव के इहांगंये सोवदं 


उहां प लो संकर्षणते तब संकर्षणजी एकसिद्दांत जे परम परुषं त्रोराम. 
चंद्रहें तिनके! बतायोहे रामनासको यथार्थ अर्थतोन सदाशिव संहिता के 


ये शलोकहैं ॥ - रामनाम्नाथमरूयार्थभरस्स्व तप्‌ तिष्ठितम्‌ ॥ विस्म्ृतेकंठम- 


णिवद दाग्हणततत्वतः १ तास्पय्यंदृत्त्याविज्ञयवाधयामिविभागतः॥ राम . 


नाम्निशाचिज्ञेयाःषरामात्रांतस्ववोधकाः २ रामनाम्मिस्वितोरफाजानकीतेन 
कथ्यते ॥ रकारणतबिज्ञयःश्रीरासःपरुषोत्तमः३ अकार णतथाज्ञयाभरतो 


'विइवंपालकः॥ व्यजनेनमकारेण' लक्ष्मणोत्रनिगयतें ४ हाकारं णनिगंमाः 


शत्रव्नःसंसदाइतः ॥ मकाराथो दिधाज्ञयःसानमासिकभदताः५ पच्यत 
तेनहंसाविजोवाः चैतन्यविगहाः । 'संसारसागरोची णोपनराद्वत्तिवजिताः 
दास्याविकारिणःसवेत्रीरामस्यंमंहाल्मनः॥ एततात्पथ्यमर्याथोदन्याथा 


योनभपते ७ सोनर्थइ तिविज्ञेयःसंसारपाविहेतकः ॥ इतिसदाश्विसं हितां ` 


यां विंशध्या येवेदाम्प तिश्‍ववचनम्‌:॥ „साजोतर ; नास साहब बताये ताके 
आरडे ओर अर्थ करिके जोव संसारी हेगये साहबको न जान्यो १६॥ 
दो०. तेहिपाछे हम आइया सत्यशब्द के हेत॥ ... 
~ आदिअ्रंतकी उत्तपति. सो तुमसों करहि देत २०... | 
इहां कमीरजी कहेहें कि तेहिपीछे कहे जब संसार की उस्पचिद्वेगई 


ओ जीवं नाना दुःखंपावन ठगे तब साहब जे दयाळहें तनक दयाभईे कि 
हमतो आपने नामको उपदेश कियो कि हमारे रामनामको जो यह अथे _ 


लक्ष्मण जानकी हमभरत शत्रध्न हमार हसरूप पार्षद तिनको- जानिक 


हमारे पास आवे ओयुसबजीव संकर्षण आद्यापराशक्ति शब्द बह्म नारा” | 


* 
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~ न हू घे । 
यष्‌ महाविष्ण जीव इनके पक्षः रामनामकी छवो मात्रा इनमें लगा: | 
इक और चोरे मततमें लगिक संसारी हैके नाजाडुःख पावन लगे तब |. 
रामनाम को यथार्थे अर्थ बतावनको हमको भज्यो सोहम सारशब्द जोहे | 
रामनाम ताको. संत्यकहे -साचजो अर्थहे र बतावनके कसा हम आय | 
सोआदि अतकी उष्पत्ति : हमतुमस कहेदइ हैं आदि कोन हे जोयह | 


१६ 


उत्पत्ति दैआई संसार भयो औत कोनहै जोहम रामनामको सोच अथं | 
बतायो सोअथे समझिलेइ साहेबके पासजाय वाको. संसारको अतह 
जाइहे फिरि.संसारंमे नहीं अ्विहे.सोयह आदिअंतकी उत्पत्ति हमतुम | 
सो कहिदियो. कि यहिभांतिते.जगतूको उत्पत्ति होयहैजीव संसारी होइहे | 
यहि भांतिते जब रामनामको सांच अर्थ जानेहै तभ संसारको अंतदी | 
Mee MDS 0 ककत foment कुछ तिठा Tsp so] 
दो सातसुरति संबमूलहे प्रउयहु इनहींमाहिं॥ | 
` इनहाँ मासे उपजे इनहीं माहिं समाहिं २१ | 


~ इहां मंगलको उपसंहार करेहे सबकी मळ सातसुरति जेपूथम वणेन ; 
करि आयेहें सो वेतो सोई सुरति स्थूलरूप सात रूपते पकट भईह सात | 
कौन हैं दुइइच्छा एक योगमाया ए एक जगतको अंकुरकारणरूपा ओपांचो 
ब्रह्मरूपा येई सातो सबके महं इनही तेउपजेहै .इनही ते प्रछय हैँ ' 
जायह कह नाथे हर जायहे ओ इनहो में. पनिसमाइ हे सातौ. सरति में. 
प्साण साखी शंकरगुष्टकी ॥ निरंजन अक्षर अचित वोह सोहं जान ॥ . 


~ 


आ पुनि सूळ अंकूर कहि सात सूरत परमान २१॥ | 
` दो० सोइस्याल समरत्यकर रहेसो अछपे छपाइ ॥ | 


सोई संविळे आयउ सोवत जगहि जगाइ २२ | 
. _ सो समटि जीव आपन को समर्थ मानिक साहब को न जानिके | 
हे ख्याल करत भयोअछपकहे रामनामक अर्थमें साहब न छपरहे | 
... ओसंबंत्र परणरहे साहबक सब सामगी साइवको लोक. साहिपेको रूप | 
ऐन करिआयहे जो लाहबक लोकको प्रकाश सर्बज् पण रहा तोलांहव ' 
पंणईरहे सर्बत्र सोजीवरामनामको और और अर्थकरिके. और चोर म | 
तने रायो तेहिते साहन ळपाय गये साहबको जोव न जानत. भये pe 
_ सोतौने संपिछके में यंकि जीवते संधिक हे बीच परिगयोहे रामनाम |. 
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>> 


की सांच अथे भलि गयो सो जोने संसारसेयह सोये है तोती जगह तें 
आयो किम याकी सोबत ते जगाय देह किञीने जीने सलम्ये तम खमे ह 
सो शमनामको अर्थनही है येससारंके देनवारेहे तम संसारी हे गये स- 


ब खप्न देखो हो वह अथेमास को मिथ्याहे तम जामिकै रामनामार्थ जे 


(५४ 5 ER 


 साहबहें तिमको जानी २२ ॥ 


` दो० सात सत के बाहिर सोरह संखिके पार |! 
तह समरय का बठका हसनकर अधार २३ 


र 


साहब केसहें कि सात सतंज कहि थापे तिनके बाहिर हैं च दो 
कलाजीव को छान्दोग्य उपनिषद में तत्वमसीक पञ्च लिख्यो हे सोइहां 


` कहेहे कि सोरह सेख्यक कहे सोरहसंस्यक जेजीव है अथीत षोडशकला 
स्सक जे समहि जीव जलोकक पकाश में रहेहें ठाडरूप तिनके साहब . 


पारहैँ सोजहां सोरहसंख्यक है बोडण कलात्मक जीवहे तिमळे पार वह 
लोक साहब कोहे तहां समर्थ जेसाहबह तिनको बेठकाहे कहेवहीलोकले 

ह. समर्थ जोकझ्यो सो समय साहिबही है जीव समरथ नही है उन्ही 
क किये जीव समर्थ होइ है यह आपको झठही समर्थ, मानिलियोहे 
याही हेत ते जीव संसारी भयोहे सो हंसन के आधार तो. परस परुष 
ओरशमचन्द्रहोहें तेहिते अब हंसरूप पावे तबसाहबके पास वहलोक ते 
बसजाय २३॥ 


दो० घरघर हम सबसों कही शब्द न सने हमार॥ 
तेभवसागर डुवही लख चोरासी धार २४ 


लोकंबीरजी कहेहे किपरघर हम संब सो बातकही हमारो कह्योसांच 


शब्द को अथ कोई नही ससुझेहे नासनेहे ते संसार रूपी सागर के चो 


रासो लाख योनि जोहें धारातामे इबिजायहै २२॥ | 


दोऽ मंगळ उतपति आदिका सनियो संत सजान ॥ 
कहकबीर गुरुजाग्रत समरथ का फुरमान २५ 


सो आंदिकी उत्पत्तिका मंगल हम यह कह्योहे सो हेसंत सजानो स- | 
de लक: नत जाइयो हम आपनो वनायक नही'कह्योहै हम यह मंगल गुसकहे 


fe] 
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pe - रहित एसेज ससथे सस्यळं गिक निवास स्रोशसचन्त्र हैं तिमको फर- 
' _गरानकहे उनके हुकुमते में कह्यों हे ओ सके पर साहेब हे ओ साहेब 
bl को लोकडेतामे पमाण आदि वाणीको शब्द।बलिहारी अपने साहेवकी जिन 


यह जगति बनाई । उनकी शोभा केहि बिधि कहिये मोसेकही न जाई ॥ 
. विसाज्योतिकी जहँ उजियारी सो दरण वह दीपा | निरते हस कर कीतहर्ठ 
दोही परुष समीपा ॥ झळके परम नाना विवि बानी माथे छत्र बिराज 


शोळे.तरहसा सुख पावे । बंश अंग जिनबझ बिचारी सो जोवन सकता 
वे ॥ चौदह लोकश्ेदका मंडल तहँलग काळ दोहाई। लोक बदजिन फंडा 
कटी ते दह लोक सिधाई ॥ सात सिकांरी चोदह पारध भिन्नभिन्न नि- 
` एह्मावे। वारि चंशजिन समुझि ब्रिवारो सोजीवन मुकतावे ॥ चौदह लोक 
बस यसचोदह तह लग काल पसारा । ताके आगे ज्योति निरंजन बेठं 
सुन्न-मझारा ॥ सोरह पट अक्षर भगबाना जिन यह खष्टि उपाई । अक्षर 
 _ कला खटिस उपजी उनही माहे समाई ॥ सञ्रह संख्यपर अधरदीप जह 
श्व तीत विराज । निरते सखी बहूबिधि शोभा अनहद बाजा. बाजे ॥ 
2 ताकेऊपर परम धामहे मरम न कोडपाया। जो हमकही नहीं कोउ माने ना 
कोड इसर आया ॥ बदन साखी सब जिउ अरुझे परस घास ठहराया । 
 फिरि फिरि भटक आपचतुरद्व वह घर काहुन पाया ॥ जोकोइ होड सत्य 
का किनका सोहस का पतित्राई' । ओ! म मिले कोटिकरथाकै बहरि काळ 
. परजाइ १ सरह सिक गेसमरथ जिनजग मोहि पठवाया । कहेकडीर 
 आदिकी बाणी बद भद नहि पाया ॥२५॥ र 
 _ व संगलको सात सुरति तेई शिकारी औ चौदह जे यमपारथ हैं कहे 
लेक शिकारीहें आ चारिचेश चारिवेद तिनको अझिके बिचारे तो जीवनका 
समुझाव का विचारे जे सातोणिकारीहें सुरतितेभीतर जीवमुगाके भीतरको 
शकार खलेहे धाहेर तेमारेहै सोआगे निरंजन शयन दहाडे जीवपकर 
'इके रहा रान्यमें बेठा निरंजनको कस्तो सोसबर्के ऊपरहे वोई सब को 
यांेहे सा के इहां नही' जान पाहे गान्यमें छगाय देइहे अपनेमें ले 
ह खड कहे समटि जोव सोरह कलात्मक तीनेते उतपत्य 
समाइह सत्रहसंख्य कहे सत्रहतत्व जेसक्ष्म शरीर 
ह्मः [का ठोकहै जोमंगळमें ज्योतिरूप कोबणेन 
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करि आयेहैँ सबके ऊपर तहांसुक्ष्म शरीरनही पहुंचि सकहे तेहिकेऊपर 
पात्रदेके आगे लिखेंगे अथीत्‌ यह स्पछहै वास औरहे सो दशसुकामी 
रेखला प्रमाण ॥ उपक्रमोपसंहार वभ्यासो प््बताफऊ॥अर्थवादोपपततीम 
लिंगंतात्पर्यनिणेते १ ॥ उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूबताफल अर्थवाद 
उपपत्ति इह बस्त तात्पर्यके बर्णनमें लिंगकहे बोधकहे ॥ उपक्रम को 
लक्षण यहहे पकरण केबिये पृतिपाथ जोवस्तु ताको त्रादिचंतके बिषे जो हे 
बर्णन सोउपक्रम चो उपसंहार कहावे १ च प्रकरणे विषप्तिपाय जोहे 
बस्त ताको फेरि फेरि जोहे बर्णन सो अभ्यास कहाविहे २ ओ पकरण 
केबिषे पूतिपायय जोहेबहतु सो चरे पमाण करिके बर्णनमें न आवि सो 


जोहे पातिसो कहाते फल 9 औ प्रकरण में पतिपायजोहे बस्तुताकी जोहे 
पशसा सो कहावि अर्थवाव ५ आपूकरणमें प्‌ तिपायंजोहे बस्तुताकोदृष्टांत 
कर्कि फेरि जोहै प्रतिपादन सा कहावे उपपत्ति६ इहाकबीरजोक बीजक 
क्क पकरखके आदिमे ओ आदिसेरळ सें कहाहे कि शुद्ध ` जोव साहब क 
लोकके पकाश में पूर्ण रहेहैँ जब साहब सुरति देइहे तबजीब उत्पन्न |. 
होइहे यह जीव शुद्वहै साहब कोहे मन सांयादिक यामें नहीं हे ये , | 
बीचहो ते भ येहें मनमायादिक की कारण यापे बत्रा रह्योहे ताते साहबमें. ` ` | 
नालगे संसार मुखहचे गये जब चोरासचन्द्र की पाधिहीय ती भ FN 
होइ सो साहब हटक्यो सो नासान्यो मनमाया ब्रह्मम लिक संसार * 
हवेंगयो जोवरूप यकयंतरवासा। अंतरज्योतिकीन परकांसा १ इच्छ्यरूप 
नारिअवतरी। तासुनास गायत्री घरी २ यहउपक्रम वाक्यहै औ पदनक 
यतमे विरहुळीहे विषह मंत्र न मान बिरहुळी गाइरि बोळे आर विन 
एहुळी बिबकी क्यारी बोयो ब्रिहुळी जन्स जन्म अवतर बिरहुष्ठी फळ 
यक कनइल डाळ बिरंहुळी कहे कबीर सचुपाय बिरहुळी हक ह 
चाखहु मोर बिरहुळी १ सो बिरहुळी में यह ल्िस्योहे (तुन 
म शुद्रह्योहे तुमही' मनमायादिकनं को वनायक फंसि गयेही यह उप- - | 
संहार भयो औ साविनके आदिमे यह साथी हे जहिया जन्म सुकुताहता | 
तहिया हतान कोय।छठीतिह(री होजगा तू कहं चलाबिगोय १ आओ एक . 


चौरासीक बश परे कहत और के और १ सोयेहमें वहीवातहै चो दूसरी 


- 0 
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कहै कबीर पेंडजो बिगर्यो अक्षका आवेहाथ १ सो यहूमें बही बातहे 

9 A 2२८ >» री हैं भेनिउँ ee _ऊ हे he 
ज चद्राइल साली कोनिउं पोथीसे ओरहँ कौनिउँ पोथोमें औरहे ताते 
दुइसाखी अंतक्री लिख्यो है यह उपक्रम उपसंहार भयो १ और प्रकरण 


यही उपदेभहे ॥ ळव चौरासोःजीवयोनिमेभटकिमटकिडुखपांवे कहैंकबीर 
` जी रासहि जाने सो मोहिनीकेभावे १ राम बिनानरहे होकैसा।वाटभांझ 
मोबरोरा जैसा २ इत्यादिक बहुतमाक्यहे याते अभ्यास भयो चौ सगण 
जेहें ईश्वर परमेदवर अवतार अवतारीलब निगुणजोहै बह्मजोन सनवदन 
के परहे ताहूते परे नित्यसाकत रासबिहारी रामचन्द्र हैं यह अंपूर्बताभई 
 अवधुछोड़हु सनतिश्तार। सो पदगहो जाहिते सदगति पारबह्मत न्यारा ॥ 
नहीं सहादव नहो' सहम्भइ हरिहजरत तवनाही' । आदम बह्मनाहितव 
होतनही धषनहि छांही'॥ असीसहसपेगंवर नाही सहस अठासी मनी। 
चंद्र सूय तारागण नाहो मच्छ कच्छ नहिंदूनी । वेद किताब. सुसृति नहि 
-सेयमनाहि जसन परसाही । बागनिवाज नहीं तव कलूसारामौनही' खो- 
- दाही । चादिअत सनसंध्य न होते आतल पवन न पानी ।छख चौरासी 


EES र SA 
“5, ४. ड! गी ~’ 
° ¢ 


रहुविचारा । प्रण बह्म कहते पुगठ करतिम किन उपचारा १ यह पद 
यही बीजक गन्थकोहे सो जहां या पदहे तहांचर्थ लिख्योहे सोदेखिळी- 
जियो यात अपूर्वताभई ओ राम नामही क जपेते जी रामचन्द्रही के 
जानते सनवचन क पर श्रीरामचन्द्र रूप फलकी पाप्ति होइहे यह फल 


हग सथुझाया।|खरूमछों डिक्स आपबँधाया १ ररीरारि रहाअसझाई । 
 हमकहडुखदारिद जाई ॥ ररोकहे सुनोरेभाई। सतगुरुपछिके सेवहआई २. 


28 ङ्त्व [दिक वाक्ये च्छ ञः c 
। i बहुतवाक्यह यहफळहे च अर्थवादकवीरजीतो साहबक पास. 


अहझलित्रको राखुयादव राय । कह कबीर सन गोपाल बिनती 
हि तमाया आ पकरणसें [ प्रसियाथ जोहेकि रामनासे को जानेहे 
यह ची जेनही'जामेहे और चोरे मतनमें लगे तडे संसारो 
न डेटान्त्‌ दके रामनामही को हृढ़कियोहेराम नाम बिन 
गाडि अ घर ुयाजोजहेङचोउनपरेपछिताईहो।जेसे 

de अकिल ग्वाइही |. स्वादहु उदरः 
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ते यहहे कि रीरामचन्द्रकोजवजीव जाने तबछूटे सोगन्थभरेमें बारबार 


डो “NE ~ Wes ~ 
 जवजंतु नहि दावी शब्द न बानी। कहेहि कबीर सुनोहो अवध आगेका 


है छच्छाआहि छत्रपति पासा। छकिकिन रहे को डिसब आसा। मेंतोहो" ह 


कहउनकी संसार का कोन डरहे यह प्शंसा कहे याते अर्थवादभयोडए-. | 
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बह छोकक मालिक चो रामचन्दरहें वह व्रह्मजाहै सोई मन बचनकेपरे 
लोकके डि प ५ जी 


` वासको. म कियोहे 'ताहीमें याको समाधानहे ओ ताहीमें कबीरजो 


| राम नामहे ताके साधनकी'हे ते वह सनवचनके परजा रामनाम ताको 
साहब दृइहे सो वह नाम याक बचनमें नही आवे हे साहिबे क दोन्हे 


ट २) 
भरजोकल वोसहिप्यास न जाईहो । इत्यादिककहरामे लिख्योहे यहउत- | 


पत्तिभइ वेड षट्‌ लिह जे इनको देखिके अथकरेहें सो सत्यहे जे इनको : 
हेजल बीजकको कोई निराकार ब्रह्ममें लगावहे कोई जोबात्मामें लगावे. 
कोड नये नथ खासिन्द बनाइक अर्थ लगावे हे इत्यादि वेमनमखी 
आपन? अपन समत नाना सतन में अथे लगावै हैं ते अनथ हे र» : 
नही हैं वे शुरूजे हैं सजते गुरू परम पुरुष जीरामचन्द्र, तिनके द्रोही हैं. 
तात पसाण।शुर द्रोही औँ मनसुखी नारि पुरुष अविचार । तेनर चौ- 
रसो भसहि जवलि शशिदिनकार १ अरूहस जी बीजक को यह अर्थ 
करेहे तामें छडउलिंग ओरामचन्द्रमें घटितहें तेहितेजा अर्थ हम कर: 
अनिकवनोय जोरामचन्ड्रको परतिपादन सोई ठीकहे काहेते कि जहांगरि 
शभह तिनहू क प्रभुहें तोनेमें प्रमाण वाल्मीकी को सूर्य्यस्यापिभवेत्‌स- 
य्येह्यग्नेरग्नि प्रभोपभु:। अर्थ जो येईसूब्यमें येड अरिनम अर्थ लगाये 
तो पुनरुक्ति होयहे काहते जबबड़ो पकाशमान सर्यको कह्यो तब अग्नि | 
को काकहिब को हे ताते यहअथंहै जी कर्मन में लोकन की, प रणा करे 
सो कहाव सूर्य अरात्‌ अन्तर्यामी औ सबके आगे रहल भयो याते च 
एन कहाद बह्म सोसूयक सूय कहे अन्तयोमोक अन्तर्यामी चो अग्निके 
अग्नि कहे ब्रह्मक ब्रह्म अंतयोमी परिछिन्न हे ताते बड़ोबह्महै जे सरः. 
पन पणह च परिछिन्न है तातेबड़ोजाको प्रकाश यह बह्महे जामें सब 


जीवभर रहेहें ऐसो साहबकोलोकहे सबको प॒भुपरवरहमस्वरूप ताहूकेपसु 


हैं पुनि जाको वो पूकाशहै ब्रह्मसी लोककस मनक्षचनमें आवे साहब तो. 
ठुहुन का मालिक है उनको कहवाई कहाकरे जा कहो सबके मालिक. 
चोरामचन्दहें या कहतङे जाउहो.ओ कहौ कि सन बचन में नही आवहे. 
यह बड़ो आश्चय हे सो सत्यहे ये कबीरहजो कहे हें कि रामोनही खोदाई 
काहेते रामो नही' खोदायहों कहेहे रामे नाम अहैनिज सारू ओसब _ 
शठ सकल संसारू॥ इत्यादिक बहुत पमान देके बीजक भरेमें रामे 


को बीजक लागिहै औरोभांति अर्थकिय्े नहो लागेहे सोसुना जा साहबको 


~ 
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पावेहे जब याको संसार छूव्यो तब अपने लोकको साहब हंसस्वरूप देहे 

ने हंस स्वरूप में टिकिक साहब को द. हैं नाम लेइहैंसाहय साहब 
को नाम साहबकी लोक साहब को दियो हस स्वरूप या पारित अपारुत 
मन बचन के परेहे तासें पमाण यतोवाचोनिवतेन्ते यपपरस्टरह्मणःपर 
अतःञरोरामनामादि नभवेद गाह्मयमिन्द्रियः ॥ आ यह रासनासक जपन को 


केरामनाम सन बचनके परे जोआपनो स्वरूपसो याके अंतष्कणेी अस्फू 

तिकरि देयहे ओ साहवको रूप अस्फूति करि दयहे अर्थात्‌ आपही अः 
_ स्कर्तिहोइजायहे तामें प्रमाण नाम चिन्तामणे रासशचेतन्य परविग्हः । 
| नित्यशद्दो नित्य युक्तो न भिन्नंनास मामिनः॥ अतः सो रामनासादि न 
|| भवने द्ाह्यमिन्द्रियः ॥ स्फरति स्वयमेवेतज्जिद्वादो अवण सुख २ लो 
| यहो रामनाम जो मनयचनके परेहे तःहीका कबीर जाने ॥ सोजान 
'  जेहिमहोजनाउं। बांह पकरि लोके लेआऊं॥ सहज जाप धुनि आप 
| होई । यह सँघि बच्ने बिरला कोई ॥ रंग २ बोले रामजी रोस २ राकारो 
iE सहज धनि ळागी रह सोईसमिएण साए ॥ त्रोठकठ हाळॅमहा ।जहा.नाह 
|  उचर । गस बस्तुको जो ल्पे सोई हंस हमार ॥ जो हसरूपसे टिकि 
पं कै जपत. रहहे तोनेमें पमाण भक्तमालके टीकामें चो प्रियादासजी 
! लिख्योहे ॥ बिन तानो वानो हिय रामसंडरानो ॥ रो महाराजा घिराज 
रामसिंहबाबा पूछयोहे कबीर साहब कह्योहे ॥ राअक्षर घट रम्यो कन) 
f 


हैं सो बघेल बंश बिस्तारमें कधीरही जी कहिदियोहे कि अथ नहो 


` कोउ आय कह कलि जरि गयऊ। बीजक ग थ चोरद लेगवेऊ॥ सत- 

 ुरुकह वह निगुरा पंथी । काह भयो लेबीजकग थी ॥ चोरी करिवह 
कहाई । काह भयो बड्भक्तकहाई ॥ कीजमल हम पगट चिन्हाई। 

हो दुमति ल्याई॥ बघेलयंशमे पगटी हंसा। बीजक ज्ञानक 


_ बोजक लाय राखी। सत्य कहों बचन में भावी ॥ सो औरे २अथ 
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।बिधि जैसी २ कबीरजी आपने शब्दनसें कह्मोह तहि शेतिते जी जपकर . 


. जानेहें तामेपमाण भागदासकी खबरि जनाईँ॥ लेचरणासत साध पियाह॥ _ 


` कशी पशंसा ॥ सवसों पुळी प्‌ महिं ताई । आप सुरति आपमें ल्याई ॥ | 


जे कबरीरहा करहे ते भागदास ओ भागंदास के शिष्य पशिव्यते बीजक 


रा ॥ निज घरमरो साधु श्रीरा १ तात रामनामही को परत्व बीजक ऊेंहे | 
मक्ति रामनामही मेंहेओर साधनम नहो हे यह कबोरजी बीजकभरे मंकह्ो 
हेत्रीर अर्थे करेहें ते बीजकको अथे नहो जानेहेंकाहत भाशदास बीजक 


DF ॥ 


LS नह 
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: सोकहावे दम भो अीरामचन्द्रको जो ज्ञानहै तेहि पूर्वक. उपासना के 


os साहबकोहै औरको नही है यह जोहै ज्ञानसो रा थमे बिषयहै र 
'ग'थको. बिषय सो संबंध कोनहे तात्पर्य करिकै शाता तेव २ 
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को वितंडाबादअर्थ करिकै करीरजी क सिद्धांतको अर्थ जोरामनामहे ताते 
जीवनको विमुख करिडारयो नरककी राह बताय दियो कांहेते दसरी 
पोथीती रही नही' वोही पोथीरही तोने को मनमरी अर्थ करिक आप 
जी शिव्यन प्रशिष्यनकों बिशर्‌यों जे उनके सत्संग कियेते सब 
हीत नास तोरहे भगवानदास पैभागुदास कबीरजी कह्योहे ज मेज 
तिलक करोंहों बीजक को सो एकतो साहबके हुकुमई ते कियोहे सो 
आणे लिलि आय दूसरे तिलक बनाइ बांधीगढ़में आयो तहां बयालिस 
वर्शाइश्तार म्‌'थदर्यो ताको प्रमाण तिलकमें लिखि दिथोहे पोथीपंद्र- 
हलेयकइरूके सालकी पर्मदासळे हाथकी लिखीहे ओ येही पोधीमें 
कनीरजी राजारामते आगम कहिदियोहे॥ तमसे दशो बंशजो हे हैं । 
सोती शब्द हमारो गहिहें ॥ परम सनेही अनुभववानी । कथिहें शब्द 
चक सहिदानी २ तेहिते सेजो अर्थ करोहो। लोड कबीरजी का सिद्धांत 
है आ यह्‌ यसे चारि साधन करिके युक्तजो पुरुष है सो अधिकारी है 
पा नह नित्यानित्य वस्तु विवेक १ ओ इहां मुत्रार्थकल भोग 
विशम २ ओ दम संस उपपति तितिक्षाओज्रद्धासमाधानर: पट्संपति ३ 
औसुसुशुता ४ नित्या निस्य विवेक का कहावे जीवात्मानिस्यचोदेहइंडी 
आदि देके जो संसारसो अनिव्यहे यहे कहावे नित्या नित्य विवेक आ 
इह उभाव भळ भोग बिरागका कहावे यह छोकक औ परलोक केबिषे 
जह ज्कचंदनः वनिता यह आदि दैके जहें तिनको अनित्यता बद्धक 
तिनते जो है वैराग्य सो इहां मुत्राथ फलभोग विराग कहल औ लोकि 
क ब्यापार ते समके जोहे मिलति सो कहावेसमओ बाह्यजे इन्द्रियहैं तिन. 
A मअवाद्यज इन्दियहे तिः 
की शोरासचन्दरे संबंधत व्यतिरिक्त जोविषय है तेहिते. निशृिहोबजोहे . 


Ne 
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अर्थ विहित जेहें नित्यादिक कर्म तिनको जोहे. त्याग सोकहावे उपरति 
ओ शीत उष्ण आदि दैकेजेहें इन्दतिनको जोहे सहब. सोकहावे तितिक्षा 
ओ निद्रा आस्य प्रमाद इनको जोहे त्याग तेहि पर्दक मनके जोहे 
अस्थिरता सो कहांवे समाधान ओ गुरुवदांत बाक्यमें अविचल विश्वास... 
सो कहावे रदा च संसार ते छूटिबकी जोहै २ इच्छासो कहा मसुलु- | 


ताई साधना चतुय जामें होय सोकहावि अधिकारी १:ओ यहः 
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` भाव ३ च यह गन्थसें प्रयोजनका हे कि मनमाया ओ अहं रह्म जोहै 
ज्ञान तोते बंधा जोहे ओव सो मनमाया मरहमत छूटिके रघुनाथजीकी 
पाति होय सो प्रयोजन ४ जीवको मम माया तूह्मते छोड़ाय के भरयु- 
पाथ जीके पास प्राप्ति करिमेकोकही अपनी उक्तिते कही साहबकीउक्ति 
ते कही साया की उक्तिते कही जवकी उक्तिते कही बूह्यकी उ क्तितकवीर 
ज्ञी उपदेश कियोहे औ उत्पत्ति पकरण केयो पकारते अपने गन्थनसें 
' कषीरजी कझोहे सो इहां कबीरजी पथम रसेनोसें आदिकी उत्पत्ति 
कहेहें जब कुछ नही रह्योहे ततर वही साहबको लोक रह्यहै ताहीकी 
` प्रम अयोध्या कहेहें ओ सत्यलोक सांतानक लोक मापेंद लोक आदि 
देके नानानाम हैं तीने लोकमें जे हंस हंसनी हैं गुल्मळता तृण आदि 
केके ते सब चिन्मयहैं ओ परम पुरुष चीरामचन्द्र सबके मालिकहैंतामें 
पमाण राजा घिराजसर्वेषां रामएवनसेशयः ॥इ तिम तेद्सरोपमाण। यञ्ज 
टृक्षलतांगुल्मपत्रपुष्पफलादिकम्‌। यत्किंचितपश्षिभू शावितव्सवभांतिचि 
न्मयं। इ तिवशिष्टलंहितायां ॥ कबीरोजी कह्मोहेसदाब संतजह फूछ हिं कुंज 
5! सोहावही। अछय पक्ष तरसज सोहस बिछावही ॥ घाती आकाश जहां 
` नहि जमो। वहिया दीनदयाल हसके सँग छगे॥ तोने शरीच्रयोभ्याजो 
' 'कोजो है प्रकाश तामें शाद्धजोव जेहें तभरहें तिनको साहब को ओ 
| साहथके लोकको ज्ञान नही' हे जो साहबको जाने ओ साहबके छोक | 
. 'ज्ञायतोनाउळटि आवे सो साहवको तोजानै नही है याहीतेमायाउनको _ 
घरिळे आविहे सो पथम साहब दयाळ उनमें दथाकरिके आपनी शक्ति | 
* दैके उनके सुरति उस्पत्ति करत भये कि हमको जाने हमारे पास आवे. | 
मायाते बचिज्ञाय सो आदिमंगलमें करिआय हैं जब उनके रूरति | . 
है तबके धोखा ब॒ह्ममें ओ मायामे लगिके . संसारीभये सोसाहब | `. 
र हरमथाराम हटल न मान्यो मोरहोएमेया रासजलदीन्होतस 
बोहो रमंयाराम। हमर दोषजनिदहुहोरमेयाराम ॥ ओसाहबकेलोकमें 
>कोकारण नही' है तामें प्रमाण।नयत्रशोको नजरानसृत्यन ।. | 
्यादिविभूमः रमेतरामेतसनत्रणरयास्दरूप्यतांपाप्यचिर नि. । 
हिताया १॥ कबीरोजोकयोहै तस्वभिन्ननिहतच्वनिरक्षर 
सबके 'नादविठुचनहदनिरगोचरसत्यशंब्दनिरधारा ॥ ओ | 
हे पार. हे | सो मंगळमें कंहिआय हें जो . साहबको 
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` . जोहे अयोष्याजीकों पकाशवही बह्मजहांप ब&मरहेहे 
यो जे वीरामचंद्रकों जानेहें तेज्योति वहभ दिके च्रीशमचढ़ के 
_ तामेंपूमाणा लड Rd | 


अमरूप जे जीव ते समि रुपते वास किये रहे सो यंतर मड 


eee NPR 


PAT कट Tt i क ०.४ RAS, se SPENT ST PAI EE SIS SSD DEPT ES TFSI 7 


Digitized by Aryd Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आदिमंगळ | श्पूः 


जाने ओ साहबके लोकजाड तो संसार में ना आवे सोतोने उत्पति चो. 
कथीर जो प्रथम रम्नीमें संक्षप ते कहेहे आ सब्षकी उत्पत्ति साहबफे 
लोकके पकाश के बहिरही ते होइहे ताम पमाणङ्ञानसागरको ॥ जाने: 
भदन दसर कोडे । उत्तपति सबको बाहर होडे १॥ | 


इतिआदिधेलसम्पणम ॥ 


आथ रसना अथस १॥ 


चो जोव रूप यक अतायासा। अंतर ज्योति कीन परगासा १ 
इच्छा रुप नारि अवतरी। तास नाम गायत्री थती २. 
तेहिनारीके पुत्रतिनभयऊ। ब्ला विष्णमहेशनाम धरेङऊ ३ 
तब बहा पळत महतारी । कोतोरपरुबकाकरितमनांरी ४: 
तमहमहमतम ओपन कोई । तनमोपरुरहमतोरिजोई ५ 

साखी ॥ बाप प॒तकी एक नारी ओ एके साय बिआय॥ | 

ऐलापत सपत न देख्यो जो बाप चीन हे घाय १ 


चो ० जीवरूपयक अंतरबासा। अंतरज्योतिकीनपरगासा१॥ 


खी रघनाथजीके लोककोजोहे पका शतेहिके अतर जेहैँजीव के 
समष्टि रूपते बासकिये रहे अंतरज्योति कहे साहबके छोकको जोर 
तेहिके अतरेक हे भीतरे आपनडेपका ग करतभये अर्थात्‌ सु्शतकी चैतन्यता 
पाय मनादिक उत्पन्न संसार पकट के संसारीह गये सांहवको नजानत 
भये याबात मंगळमें बिइतारते कहि आयेहे याते इहां प्रसंग मात्र संचित 


| कियोहे जब पछयहोयहे तथहू वही ब॒ह्ममें लीनहोइहेउहैते पनि उत्पत्ति 


होइहे औअर्नभवधोसा ब्रह्ममेज्ञान करिके जेम॒क होयहें तेसः 


सिकाहरिवेदन भाजिस मायां मंन मिल्यो एसरासरमाय। 
तो अमरपर जाय ॥ ओ धोखा को अर्थयहहे 
कौनहै कि एक जोहे सशेत्रपणेलोकःपकाश 


| 
> ४: 
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है वही बरह्म अनेक रूप धारण के लियोहे एकते अनेक होइगयो 

सीवत्वको भूम मिटि गयो तव ब्रह्मही रहि जायहे जो यस गा 
सोई रहिजाय है जोपवा्थ बीचको होयहे सो मिटिजायह पेसे. हा 
कहेहे कि आदि में तो जोवरह्योहे सोजब संसार छूव्यो तबशद्द जीवको 
जीवही रहिजायहे जोकहो वृह्महीजीवदद जायहे तोहम तमे या पे 
कक पथमतो वृहाही रहत भयो सो ह्य अकताहे निर्धमंहे मनमाया- 
कोम कहांतेभयो जाकहो यह ब्रह जीवत्व को धारण नही कियो वाकोतो 
भमही नही है काहेते' कि॥ सत्यज्ञानमनंतंतह्म ॥ यह अति (लरे 
वाको. भुमतो संभविते मही है भमतो जीवनकोभयोई जिनको बको 


` 'विज्ञानहे तिनको न जीवस्व है न संसार है जैस 
5 साहो ~ उ ३५०९ | स अज्ञानी जी i= 
_ साएहीकखिपरहे तेसज्ञानी जीवनको बूह्यही देखि परेहे तो सुनोतमही 


इइजीवकहोही एक अज्ञानी जीव एक झानी ज्ञानी स 
Ee झानो जोव सो अज्ञानी जी 
Fst कि संसारही देवायहै सो ब्रह्मके तो अज्ञान होतही हतने 
हि मायाते सबलितह के 
णलो तो मिथ्या कहें हो जा- 
'बहाको' मायाको पह नडी' है क कहियाये हो ग 
“का मायाको रुपे नहो' होयहे 'बह्म-जीवनही' होइसकेहे य 


54 
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` अज्ञानी जीव ओ संसार वह बह्मभम करिके केस भयो जी १... जीव 
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ओ संसार या हुई नही हे तो पराण ओकरान वेवांतकाको उपदेश करेहे 


-तेहितेत॒म्हारो समाधान कियो नही' होयहे जीव बरह्म कबङू नही होइहै. 
सनातन ते जीव भिन्नहै ओ बहाभिन्नकाहते साहबके लोकःपकाश बहामें . 


अनादिकालते समि रूपतेजीवरहेहे ताको साहत्रदयाळ दयाक रिकैसरति 


दियो कि मोमें सरति लगावे तो में हंसरूप दैक अपने पास लेआऊ सो 
, अनादि काळते ोरासचंद्रको जनवड न किये या सनादिकन को कारश 


उनके रहबही करै वह सरति पायक संसारी है गय जा साहवको जानते 

तो संसारमें ना आवते जब मनादिक भये तब अनभव बह्मको उत्पन्न | 
कियो सो यहतो साहबको हे सो साहबकी ना जान्यो आपहीको बहा... 
मान्यो यही धोखा हे ओ.जीव सनातन है सर्वत्रपर्ण लोकंपकॉगरूप 
ब्रह्म नहो होयहै वही पकाणमें अचल समष्टि रुपते भरो रहेहे तामेंप- ` 
माण ॥ निध्यःसवेगतःहथाणाचलोयंसनातनः ॥ इतिगीतायां ॥ ओ लोक 
पकाशब्यापक बह्मते जीवत भदहे तामें प्रसाण/सप्यआष्मासस्योजीवः 
सह्यंभिदः सक्यंभिदः॥ औँ अज्ञानहूते बरह्म में छीन होयहे तबंहू माया. 
धरिले आवेहे तामेपसहण ॥ यनन्‍यर विन्दाक्षविसक्तमानिमः श्वस्यश्तभावाद 
विठा वद्य ॥ आरह्यरुच्छ णपरंपर्वततः-पतत्यवोनारतयमदः यः इः 
तिभागवते॥ तेहिते साहबकेलोक पकाश में भर जे जीव हें तहेतेव्यष्ि 
होतहै ओ तहैं समष्टि रूप करिळीन होतहे अनादि काल यही क्रमहै सो 
जसो हम बर्णन करि आये हैं ताही रोतिसेंप्रकाश रूपजो ब्रह्महे तामें | 
निर्विकारस्वनिर्थमंत्वादि जे वेदांतमें विशेषणहे बरह्मके ते बनरहेहेंओरी | 
भांति नही संघटित होयहे ओ पकाश रूप जा अहह सो निर्विकार हे | 
निर्वर्महै अकत्तीहे वाकी करी रक्षा जीदकी नही “होय र hr 
साहब हें तिनकोजो जानेहे जानिके डनकेलोककोजायहर्‌ 
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नाम केके केहेहे ताते अनामा जो बहाहे तामें नही लेहे औद्जीच ति 
है ॥ सऐच्छतएकोहं वहुस्यां ॥ तोनेजोहे समष्टि जीव सो सुरति पाय 
के इच्छा करत भो कि एकते बहुत होउ सो या बह्मष्ठि जे समधि जीव 
ताहीमे लगेहै चो बरह्मपद यह समष्टि जोवही में घाटत होयहे काहेते बहि 
टवी यह घातहे व्यष्टिते समष्टि हे जायहे समष्िते व्यष्टि होइ जायहे ओ 
` बहजो छोकषकाश बह्य एकरसना घटे नबढे तास एकोह वहस्यां या अथ 
नही ल्भेहे आ अनभव करि आपने कोजोषह्ममान्योहे सोती धोखे हनाम 
मथ्यहे सोएकतो समष्टि जीव रूप सगुण बह्मतोन औएक लोकःपकाश 
रूप निर्गुण ब्रह्म तोन डे दनोते साहब परेहे ओमगल में पांच बह्म कहि 
आयहें सो नारायण जेहें साकारते औतिनक अंतर्यामीजेहेंनिराकास्तध्दरूप 
नारायण ते दना जेसाकार निराकारहैं तिनतं साहब परेहे ओऑनिराकार | 
। साकार ये दोऊःसाहव के शरीरहेँ तामे पमाण ॥ यामिच्छसिमहाराज | 
4) तांतनु कविश्एवकाः । बष्णवीतांसहातेजो यद्दाकाश सनातमम॥इ तिवालमी 
7 - कोये॥ओ साहब साकाराहिसजनरारुतिहै । तासं पमाण ॥ स्थलचाष्ट 
भुजपोक्त सद्मचंवचतभ जे। पर तहिभजंरूप तस्माद तः्ञ्रद यजेत्‌॥इति TF. 
आनदलाहतायां॥ आमन्दोदिभजःपोक्ती सत्तव्वामत्तएयच | अत्तः | 
स्याम्रयोमचः परमात्सानरारतिः ॥ इतिचानंद्संहितायाँ ॥ ओ स- 
सल्माननक जे.अच्छ समझवारहें ते साकारही माने हैं काहते कि ळरानभे 
लिखेहे चल्लाह कहेहे कि महम्मद मोको एकवारजबछकडा में देखाहे ओ' 
एक बारसनं बळाया सर सामने चछाआया दुइकमान से कसफर करहि 
रया सो महम्मद देखा याता अल्लांहके सुरतिहे बहआयो ओमहम्मद की 
हदीसखलकेल ईलाना अल्छाहके सरतिहोमे बनायाहै इंसान अपनी 
(a स्ररतिका यहिस या आया कि अल्लाह हिभुजह यहिस या सालस भया कि . 
| . तेल्लाह कहिक दिभुज जीरासचन्द्रही बर्णन करेहे चो जे अटेला ह्री स- 
रति कहलेहें कि नही हे करामकी ज वानमही सानतेहें तिनकोकाफर कह तै 
मो वह जोहे निर्गुण लगण के परे साहब सर कृति सो जाके ऊपर रुपा 
` कहे ताका आपनो हंसरुप आपनी ठी देइहे आपेदोखि पोहे 
'पमाणीबह्णवजिधति 'वदाणव वपश्यतिम्गद्णेवश्टणोतिट हि सी 
. साहको रुप साकार निराकः ले बि ता ib जे र 
i शिते बिलक्षणहे याते चरूपी रूपकहैहे जी जेसो 
[ € वहनास बिछक्षण सम बचनके परहे यासे |. 
Fe "मास कहेहे ताने पमाण।बनामासोपिद्वस्वा दरूपोभतव : 


“य 


ले 


IS 
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रमेनो। i वाता 
` जनात ॥ इतिंअंग्निषराणं ॥ अपाझृतगरीरह्वा दरुपीभगवान्‌विभः॥ 

| इति वायप्राण ॥ ओ साहबके हाथ पांय नही हें निराकार आयो ओं च- 

| हे गहंण करिलइहे याते साकार आयो तामेपमाण ॥ अपाणिपादौजब/ 

नोग्रृहोह्वापशयस्यचक्षःसग्दणोत्यकणःइतित्र तेः ॥ सी ऐससाहबकेलोक 

पकाश बह्मको यहजीव ना समुझ्यो कि साहबकी लोकःपकाश, हे मनते 

अनभव करि दह बह्म आपही को मानत भयो यही धोखा बहांहै सो जीव 

पेकहे एकरूपते ओ कहे समष्टि रूपते जीव लोकःप्काश के अंतर में बास 

किंपेरहे सोत्तर ञ्योति कहे सुरति पाय पूकाशकीन कहे मतादिक उत्पन्न 

करि समष्टि ते व्यष्टि होबेकी इच्छा करत भये सो आगे कहे हैं १॥ 


चोऽ इच्छ्ारूपनारि अवतरी तासनामगायत्रीवरी २॥ 


आपनेको जो धोखाते बह मानिलियो समष्टि रूप जीव ताक जव 
| इच्छाभई सोई मल प्रकृति मायाह तेहिते सबलित बह्मभयो सो. 
` ७ इच्छा माया जब पृगटभई ताको नाम गायत्री धरावत भये गाय 

सर्यमध्यवतीों जे री रामचंद्र हैं तिनको तात्पर्य ते बतावैहे सो 


राति संध्या होतभई ओ बह्यादिक देवताभये सोआग कहैँगे 
मख अर्थ समइयो तेहिते गायत्रो सबको उत्पत्ति करत - भई उ डा र 
काहेते जानो कि गायत्री के दे अर्थहें तो सुनो यहबाणी जोहे सो सार 
शब्द जो रामनाम ताको लेके पथम पगट भइहै तामे दे अथेहें एकसा सी व 
म अधहें | 


त 
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' ` चो ०ततत्रह्मापळतमहतारी । कोतोरपुरुषकाकरितुमनारी ४ 


तासें ब्रह्मा पछतभये किकोतोर पुरुषहे काकर तूनारीहै ओ काक हम 
पत्रहे सो बताउ हमजानो चहेहें त्वा नारीकहतभई ४॥ 
>~) 


चो० तुमहमहमतुमओरनकोई । तुममोरपुरुषहमेंतोरेजोई ४ 


. ` पथम साहब के लोक पकाश में अनादि कालते साहवतेबिमु- 
खता रूप जो जगत को कारण तेहिते हित जोव समष्टि रूप 


बासकिषे रह्यो तिनकं ऊपर साहब दंयाकियो कि ये अवोध सुपुत्ति | 


ऐसे में परेहें इनको सुखको अनुभव नही है यहजानि साहब विचारो 
कि हम इनको सुरति देय जहिते हमको जानि लेइ तौ में हंसरूप देके 
आपने धामको बोलाय लेउ' सो जब साहब सुरति दियो तब चेतन्यता 
भई अथात्‌ स्मरण भयो यही चित्तकी -उत्पत्ति हे. ओ वाको रूपतो 


` -अनुहे लोतो आपनो देखेनही' हे संकल्प विकल्प करे है कि मेंहो' कि 


नही हो..यही मनकी उत्पत्तिहै फिरि विचारों कि मेहो' तो पे कौनहीं 


-आपनोरूपतो देखेनही है फिरि निश्चय कियो कि जो में होतो न तो या 


संकल्प बिकल्प काको होतोयाते मेंहों यहोव॒द्धिकी उत्पत्तिभई जोनेलोक 
प्रकाशम अपारहे ताको देखि मानत भयो कि सतचित आनंद स्वरूप 
सोमही हो यही बहंत्रह्म रूप अहंकार की उत्पत्ति है सो जब समष्टिजीव 
आपन को चिद्रप बह्म मान्यो तब वही पर्व जगतकारणरूपा योग- 
माया अयत्‌ लाहबते बिमुखतारूपा सो स्थूलरूप ते चिट पा योगमाया 
छागी तब आपनेकोसस्विदानंदवह्ममानिक एकते अनेकहोबेकी इच्छा 
कियो अथात्‌ समदते. व्यष्टि हीब की इच्छाकियो तव साहब जान्थो 
कि समधि जीव आपनेको सच्चिदानंद. बह्ममानि संसारी होनचहे हैं 
तभ सार शब्द जो रामनाम ताको दियो कि याको अर्थ .समझि हमको 
जाने तो हम हंस स्वरुपदे आपने धामको छैआउे लो रामनाम को अर्थ 
हातो न त जगतमुख अरथेलगाय रामनाम की जे पट 
तहत महहने पात मात्राः ते मांचे बह्म प्गटकियो छठोः मात्राको 

े त हस स्वरुप है सो न- जान्यो वाही को जीवको अर्थकरि सम- 


5 टितिब्यष्टि ह वेंगयो सो समित व्यष्टिहोतरे 
ता. ठ हिते ऐहोब वाली जो इच्छाहे सोई 
` रूपा मायाहे तेहिते ब्रह्मादिक देवता भये सो पथम क । 
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बझमानि अद्ध हे गयेहें याहो हेत बह्म को कोई जगत कोनिमित्तकारण 
फहे हें कोई निमित्त उपादान कारण कहे हैं याहीते वा ब्रह्म अशुद्ध 
जीवन को बापहे सोतो धोखई है गायश्रीकेसे बताव कि पथम वह्यासां 
कि तिहारा बापहै ताते यह कहेहें कि प्रथम तुमरहे तिनके इच्छाहम हैं 
अब हम तमः कहे हमते त॒म भये ओर तो कोईहई नही हे तमही' हमार 
परुष हो हमें तम्हारी ,जोईहें अर्थात्‌ जब तमडाद्वते अशाद भयेही तब 
चित अचित रूपा जो माया हमहें तिनही'ते सवलित ह उत्पन्न भयोहे 
तबहू हम तुम्हारी नारीरहीहे ओ अबहू सरस्वती आदिक तमको देयंगे 
ते हमही हैं याते तसही परुषहो हमही नारीहें५॥. ' =. -. 


साखी॥ बापपतकी एक नारीओ एकमायबिग्राय ॥ 
ऐसापूत सप्त न देखो जो बाप चीन्हें धाय & . 


बापतो धोखा बह्महे जाते गडजीव अड दे उत्पन्न भयेहैं ते चठाड 
जीव पतहें सो दोऊ माया सबलित भये ताते बापपूतकी एकेनारी भई 
ओ पब जगत कारण रूपा जो मायाहे तोनेही त अहेब्ह्मास्मि मान्यो हे 
ओ तोनेही ते व्यष्टि जीवनकी उत्पत्तिह भईहे याते दोहुनकी एकेमह- 


> 


तारीहे याते एके मायाबियानी है सो ऐसा पूत सपत नही' देखेहुहे कौन 


सो बापजोहे ब्रह्मताको धायक कहेषहुत वद्धि दोरायके : चीन्हे कि यह गज 
भांतिते सो समेटि. 


धोखाहे अबजाकी शक्ति करिक यह जगत भयोहे जोनी भ 
कै सिंहा वलोकन केके पनि कहेंहें ६॥ .. 


इतिं प्रथम रमेनो समात्मा! . ._.___ 
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„ „` नारी मोचित गर्भ प्सती। स्वांगधर बहुत करतती-७ 
5 ` तहिया हम तमा एकैलोहू । एक पाण बियायळ मोहू ८ 
एक जनी जना संसारा । कोन ज्ञानते भयो निनारा 2. 
भां वाळक भगदार आया. भग भोगत परुष कहाया १० 
अबिगतिकोगतिकाहुनजानो । एंकजीभकित कहें कहानी. ११ 
[ ज्ञा मखहोय जोभ दगलाषा । तोकोइआय महंतो भाषा १२ 
साखी ॥ . कहेहि कवीर पकारिके ईलेऊ व्यवहार ॥ 
`. एकरामनामजाने विना भवद्गडिमुवासंसार १३ 


' अंतर ज्योति शब्दंयक नारी । हरि ब्रह्मा ताके त्रिपरारी १. 


अतर ज्योति कह वह उगोतिक अंतर कहे भीतर नारी जोहे गायत्री 

प . रुंपवाणी सो शब्द जाहे राम नाम ताको लेके पगट भईहे सो मंगल में 
-5# कहि आवेहें तोने शव्दको शक्ति ते तानारीके हरि ब्रह्मा त्रिपुरारी भयेहें 

अर्थात्‌ रामनाम को जगत मुख अर्थलेके वहे बाणीरूप नारी वेदशास्त्र 


मलि्योहे लो रामनाम में जॉ साहव मुख र्थ हे ताको छिपायदियों ?॥ 
बा तेतिरिये भगलिंग अनन्ता। तेउन जाने आदिउ अंता २: 


तीन जाहे तितिया ताते अनंत भग लिंग होत भटे अर्थात्‌ बहत 


₹ भय ते अनेक शा्रनमें अनेक वदन 
क, म बिचार करत २ तब 
सके अर्थको अंत न पाये २॥ ह 


Co भुवनं करि ह अ रक पाटि लतेभये ३॥ 


कि होत भये ची जे पथम ब्रह्मादिक 


अगनके देवत होत भय सो संगळमे 


बंखरी एक बिधातें कीन्हा । चादहठहरपाटिसोलीन्हा ३ -§ 


डर तब संसार पगट कियो रामनाम में ये सबभर हैं सोमे अपने मंत्राथ 5 


हरिहर ब्रह्ममहती नाऊ।तेपनि तीति बसावळगाऊ७ | 
' ब्रह्मा बुहमाजोन as 'अह्याड, प्रथम ब्रह्मा बनायोहे वोहीबल्मांडमें | 
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भयो. तेहिते बह्मा भयेहै तिनंते उत्पत्ति भई हे ओ ब्ह्मवेयते/में 
प्रथ बह्माकी उत्पत्ति पूति पुरुषके यगन ते भई है पुनि भगवान की 
: नाभी कमल भयोदे जे मंगळ में कहि आये हैं तेहिते बह्मा भये 
हैं तिनते उस्पत्ति भई हे जो तोल बात या रमेनीह में कहेहे कि पहिल 
इच्छारूपी मारीते वृह्मादिक भ पे ओपुनि बह्मांडांतर नवती बह्मादिक नये 
ते सतो गुणाभिमानी जे विष्ण ते ऊपर दवलोक बसावत भये ते ताके 
मालिक आह! जो गुशभिमानी जबूह्या ते मध्यके लोक वसाय ते तहां 
के मालिक ओ तमो गुणाभिमानी जे महादेव ते नीचे के लोक वसाय . 
त तहांके मालिक होत भये सो ये तीनो तीन छोकके मालिकेहे परंत 
तीन तोन-छोकतनकी प्रधानता देखाइहै 9 ॥.  ' 5 | 
5७ , २ sR अल i है 22 dS eh छा RNIN | 
च।> ते पुनिरबिनिखंड ब्रह्मंठा। छादर्शन छानवे पषंडा ४ ॥ | 
_ पेट हिकाहुनवेदपढ़ाया । सुनतिकरायतुरुकनहिं आया ६ 
> त तोनी देवता मिलिक ब्रह्मारडमे छा दर्शन ळानवे पांड बनावत 
| भये योगी जंगल सेवा संन्यासी: दुरवेश छठयें कहिये ब्राह्मण छाधरछा 
` उपग दश संन्यासी बारह योगी चोदह शेष बखाना । बोध ,अठारहि 
जंगम अठाएहि चोल सेवा जाना ॥ ओष्‌थम उत्पत्ति में ,कहिआये है 
अह्माबिभ्स महेश ते यह बह्मांडके ऊपर अपने लोक बसाबे!फिरि एकर 
अशत अनत कोटि बह्यांडनमें बसेजाय ५ ओ पेटे ते कोऊ बेदनही' 
पढ़ि आया कह गायत्री नही' पद्यो बरुवानही' भयो ओ न पेटे ते सन- 
तिकरायर तुरु बनि आयाहै ताते, हिद तुरुकको जीव एकईहे सो 


> 


तो नाजान्यो बद किताबकी बाणो सुनिके अपने कर्मते सय अनेक... 


भेद्ये वेद'किताब को भेदन जान्यो. ६॥ | 
-च० नारी मोचित गर्भ प्रसुती । स्वांग घरे बहुते. 

' तहिया हम तुमएकेलो हू । येके प्राण बिया 
| _ गर्भे बासमें जब तुमरहेहो त्न हिंदूएरत्योहे नात कर 
| -नतिहारी सुनति भई तब गर्भे निकसे तब 

| लमान ह'गवे वहे नारी जोहे बानी ताहीमें चि 


"नाना सवांग हिन्द सुलळमान भये ७ सो क 


| शुददहें -तेसेतुमहू शुद्ध रहेहो जत्र तुमही मन पगट 
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ड बीजक कबीरदास । 


भईहै तय हम तुम एकहीलोहू रहेहैँ अर्थात्‌ एकई जाति चित्त स्वरूप शुद्ध | 

रहेही सो एक मोह कहे भूमजोहै-मन सो ब्यास ह के नाना भांति तुमको । 

कराइ दियो किहम हिदूहें हम तुरुक हैं इत्यादिक सबसी ८॥  . | 
_ चो० एके जनी जनांसंसारा। कोन ज्ञान ते भयो निनारा € 
. भा वाक भग हारेआया । भगभोगेते पुरुष कहा या ९ ० 
अविगतिकीगतिकाहुनजानी।एकजीभकेतकहोब्रखानीं ११ 


3, एक जनी कहे उस्पत्ति करनहारी माया चो एके जनाकहे उत्पत्ति करन | 
हारे सन का अनुभव बह्ममाया' सबलित इनही' ते सब ज7तूहै तुम | 

. कोन ज्ञान ते हिंदू तुर्क नाना जाति बनाय लिये निनार निनारध जब | 
भणके हारे आया तब बालक कहाया ओ जब भोगन लभ्यो तब पुरुष .. 
कहाया १० अविशति जोहे थोखा बह्म ताकी. गति कोई. नही' जानेहे में 
एक जोभत केतो बखानिके कहें ११॥ क | 


चो० जोमुखहोइ जीभदशळापा । तोकोइ आयमहंतोभांषा १२! 


जो एक सुखमे लाख जीभ होयँतो कोई कहे महंत वही बह्ाकोभापे | 
अर्थात्‌ न भाव यह काकुत्रथे हे काहेते कि वाकेतो कुछरूपर र हुईनही' 
थोवहीहे अथवामहंत जेब्रह्मादिक अपने २ लोकके मालिकजिनजगत्‌. 

` की उत्पत्ति कियोहे तिनके करतब्यता को जो काहूके दशलाख जीभ होय. 
कहै तो का कहिसके अथीत नहो' कहिसके १२ ॥ ु | 


साखी ॥ कहहिं कबीर पुकारिके इेळयऊ व्यवहार). ह 
रामनाम जानेबिनां भव बूड़ि मुवा संसार १३ | 


 कबीरजी पुका शिक कहेहें कि याजो उरपति बर्णन करि आये सो सब क्‍ 

न हलु नाथ मानहै औऊ कहे वह घोषा बह्मको जो बर्णन करि आये 

| GR मात्रहै अधात्‌ समुझते धोखहीहे कुछ बर्त नही है सोएक . 
त म | En कद साहको जो बतविहे रामनामसो' अर्थविन 
हा बतायो जो है रामनाम में संसार औ बह्याको अर्थ तो. न 

er Ru संसार बड़ि मुवाइहां लक्षणाहे संसार. ३ 
_ ० 7 ० | पथ १३॥ इतिदसरीरमेनीसमाप्तम्‌ || रि 


ON / 0. ७ क्य As, 


ल्या 


कत. 
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| रमेनी । 
। थ तीसरी रमनी 
शुद्ध | अथ तीसरी रमनी ॥ 
को, चो० ० हे 
के । वतस अरम फॉन के भाऊ। दसर पगट कीन सो ठाऊ १ | 
वर प्रटप्रह्म विष्णु शिव शक्तौ । पथमे भक्ति कीनजिव उक्ती २... - 
"६ `. . प्गटिपवन पानो च छाया। बहु बिस्तार केपग्टी माया ३... 
| क ल 
१० प्रगट -अड पिंड बह्मण्डा । प्रथवी पगटकीन नवखण्डा ? . 


भत | क १ ही 
११ "तपुण सिथसाधक संन्यासी । येसब लागि रहे अविनाही ५ _ . 
न पूगट सुर नर मुनि सब झारी । तऊ खोजि परेसब हारी ६ 
ए ' साखो॥ जीउसीउ सब पगट वेठाकुर सब दास ॥ 
तुमा कबिर ओर जानेनही एक रामनामकीआस ७ 
रुष | चो० प्रथम अरंभ कोनके भाऊ । दूसरप्रगट कीनसोठाऊ ९ 
| घ्रगटब्रह्मबिष्णाशिवशक्ती प्रथमेभक्तिकीनंजिवउक्तीर ह. 
| _ प्रथम अरंभ कोनके भाऊ कहे भयो च दसर कोन पगट किथों जाते | 
३२ ये सब ब्यवहारहें १ पथम अनमान समष्टि जीवकियो मनेक अनभवते 
बह भयो चो बाणी भई ताते बह्मा बिष्णुमहेशदिक देवता पगट भये 
| उनकी संब शक्ती परट भड औ पथमही जीव जोहै सो अपनी उक्त 
कउतदवतनेकी भक्तिंकरत भयो अर्थात्‌ नांना उपासना बांधिलतभय २ ॥ 


चौ ५ प्रेगटिपवनंपानीओझाया। बहुबिस्तारकेभ्रगेटीरमॉर्या३ 
` ' ` प्रगटेअंडपिंड ब्रह्मणडा । प्रथवी प्रगटकीननवस्वंशडा ७ 
' चेजे ब्रह्माविक हैं. ते अपनो अपनो करतब करतभये तेहिसे पवन पानी . 


ओकछाय। बहुतबिस्तार केके मायांपगटभई ओचारिजे खानिहे अंड i 
सवेद उदभिज पगट भये जे बल्ांउमें हें ओ नवखंड प्रथ्वी पगट भ 
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साखी॥ जीव सीव सब प्रगटे वे ठाकुर सबदास॥ 
कबिर, ओर जानेनहीं एक रामनाम की आस 9 


जीव औं सोंब कहे हैश्वर सो सब पंगटे सो ईश्वर तो ठाकुर भयाओ 
सब जीव दास भये सो कंधीरजी कहै हैं कि हेमतो टुसरो काहूको नही 
 जानेहें न अंबिनांशे निर्गुण बह्मको जाने ने संगुणं ई^वरनको जॉननि- 
गुण सगुणके परजे जीरामचन्द्र हैं तिनके एकं रामनामे की हमारे आशा 
हेकि वही हमारों उद्धार करेगो ७॥ इति तीसरी रमंनी संसातमं ॥ 


अथ चोथीरमेनी ॥ 


चो० पृथम चरण गुरकीन विचारा । करता गांव सिरजनहारा १ | 
. कम कल्क जग.बीराया। शक्ति भक्ति ळेवांधिनि माया २: 
<. अहूत रूपजातिको बानो। उपजी प्रीति रमेनी- ठानी ३ 
गुणि अनगुणोअर्थ नहिआया। बहुतेक जनेंचीरिहनं हिं पाया? 
- जो चोन्हे तेहि निर्मल अंगा। अनचीन्हे नले भयेपतंश पर. `| 
<>साखी।॥ चीन्हि चीन्हि कहिगांवहू बानी परी न चीन्हि॥ 
` आदि अंत उस्पति प्छंय सऊ आपुहि कहिं दीन्हिं ६. 
` चो प्रथमचरणगुरुकीनबिचारा। करतागावेसिरजनहारा १ 
कमकरिक जगवाराया । शक्ति भक्तिं लेबांधिनिमाियार 
प्रथम चरणकह जगतूकी आदिमेंगुरकहेसाहब बिचारकीन क 
हेसरतिदीन 
` कि हमको जाने हमहँस रूपदे आपनेधासको छैआवे सो जीचजेहे ते वांचे- ` 
; SE जगत्उप्पन्नकरिकसंसारो बवैगयेसोकरतांतोसांह वहै 
जिनकाचतन्यता पायजोवसमषितेव्यष्टरिभये तोनेसाहवकीकर तब्यतातोन | 


पह्माविक बापहोकोसिरजनहारमानतभ थे! तेडेबलह्मादिकनानाकर्मन ' : 


` -कोपतिपांदन करिके .जरतयोराय दियो आ शक्ति 
कको जोहैगायत्री तोनेकेउ पदेश 
ही क॑ ताकीभक्तिआपके के ओ जीवनको करायेकेमायोमेंबांधदियो २ 
त रूप जातिकाबानी । उंपजीप्रीति रमेनी डानी ३ 
; णीअर्थनहिग्रा याबहुतकजनेचीन्हिनहिंपाचा ७ 
रुप आ नाना जातिकी जोहे कर्म प्रतिपादिक बंझादिकन की 
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eh 
fo ` रमेनी। | ३७; 
` बाणो अर्थात्‌ अइभुतरूपनकेहै ध्यान जिनमें कहे काहूके बहुत सड काहू के 
' बहुत हाथ काहूके बहुतपाय यहिरीतिके देवतमकी उपासना करेहें. औनाना 
न ! जातिकी कहे नाना तरहकीहे उपासना बर्णन जिनमें ऐसीउनकी वाणीसुन | 
| ` ङ तिन तिनंदेवनपरं जोवनकी पीति उपजतभई ओ रमैनोठानी जोकह्यो _. 
| सो अपने अपने उपास्य देवगुणीजेहैँ सगुण उपासना वाल तेजोवकोस्त- 
न #वहूप दासरुपता खोजन लगे औं अनगुणो जेहें निर्गुण वाळते जीवको 
स्या. अनुमान जो बह्मत्वरूपता खौज्ञनलगे सी वा वदतात्पय्यीथे दुइमें कोई 
` नहो' पाये अर्थात्‌ बहुतेरे जंनेबहुत विचारकियों परतु न चीन्ह पायो ४ ॥ 
चो० जोचीन्हे तेहिनिर्मअ्ंगा। ्रनचीन्हे नछभये पतंगा ४ 


| 
` वहथोखामें परिक नांना दुःख पावेहैं ओ जोकोई साहबंको चीन्हेहे जाको 
' नेतिनेति वेदेकहेहै.आ पारिख करेंहै ताके नि्मेलंगहनै जायहें अथोत्‌ हंस 

7 रूपपावेहें काहेते किवह साहबतो निगुंण सगुण मनबचनके परेहै सोजब 

` बाको चीन्ह्यौ तब वोहू मनबचनके परह जायहे ५॥ . ` | 

' साखी॥ चीन्हि चीन्हि कह गावहू वाणी परी न चीन्ह। 


I ze 
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. अथ पांचवीं रमेना ॥ 


` चो०कहे लो _कहेयुगनकी 'बांता। भूछ बहा न चीन्हे आता र र | 


. : हरि हर, बरह्या के मनभाई । विति अक्षर ले युक्ति बनाई २ 
विबि अक्षरका va -बिधाना । अनहद शब्दज्योति परमाना ३ 
` अक्षर पढ़िंगुणि राह. चलाई । सनकसनन्दन के मन भाई ४ 
बंद किताब कीन विस्तारा । फैल गेल मन अगम अपारा ५ 
हु युग भक्तन बांधलबाटो । समझि न परे मोटरी फाटी ६ 
ॐ SS वी . 3 ~ : पोप उ 4 
भ भ एथिवो चहुं दिश धावें। स्थिर होय न ओषध प ७ . 


भूलिगयहें जो बाट पाठहोयहे तो यह SR SE जो 9 
> अर्थे : ८ ०हयहे तो यहृअर्थहे ओजो पाठ होय 
यह अर्हे कि सबके त्राताकहे १ आतापाठ होयहेतो 
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वेची । ` : ३६ 


की प॒गटता भई तब वह बानी उठी सो पस्यती मध्यमा हैं त्रिकुटी के 


ऊपर मकारहे विन्दुरूप तहां टक्ररपाय बैषरी थे तीनरूप ह केबाहर को 
आई ओो योगीसो जहां अग्नि को ओ पवनको संयोग होयहे तहां जो 


शब्द होय है सो अनहेद .कह विहे सो वह बाणो जो बाहर आडे सोस- 


म्पणंग्रक्षर भे तौने पढ़ि गुणिक सनक सनंदन जे जीवहें तिनके मनमें 
भावत भड अथवां सनकसनंदनोदिक जे बह्माक पुत्र तिनके मनम भा- . : 


वंतभई सो वहै राह चलावत मय 80 ' ` ` 
चो ० वेदकिताबकीन्हबिस्तारा। फेलगेलमनअगमअपारा ४ 
तेई अक्षरन के वेद किताब कुरान पुराण जेहें तिनको बिस्तार 


` करत भये सो सबके मनमें फैलगेंल कहे फेळजात भई अर्थात जाकेमन 


में जोनगैंल नीकी लगी सो चलतभपे सो वह गलतो भूछही गये बहुत 
मेळ है गई अपने अपने सतनकी अपनी अपनोगे लकहेहेंकियही सिद्धांत 
हेतेहिते नाना सिद्धांत हे गये जो सिद्धांत है ताको तो पावे नहीं! वंदा- 


'दिकन'को कुरानाविकन को कहन लग 'कि अगम हे अपार हे काहे ते 


कि नाना मतहैं तिनमें वेद कुरानको पमाण सवमें है सो एक सिद्धांतमें 
निश्चय काहूकी न होत भई अथवा अगम अपार जो धोखा बूह्नहे ताही 
म॑ अपनोअपनो सिद्धांत कर्ते भये सो वह तोअगम अपार है काहूकी 
मिलर इनही कियो ५॥ AN 
` चो० चहुंयुगभक्तनबांवळवाटी। समुझिनपरेमोटरीफाटी ६ 
भेभेएश्वी चहुंदिश घावे। अस्थिरहोय नओषघिपावे ७ 


` चारिहु युगके नाना देवतनकेजे भक्तहैं तेअंपनो अपनी राह बांधत भये 


तबह वह सिद्धांत न समुजि परयो फाहेते कि बहुत राह ह गईरामत्ाम 
के ससार मुख अर्थ मेंहै तो संब मतबनेही हैं पर तु साहब मुखजोअर्थहै 


रामनाम को ताको भूलिही गये भरमकी जोहै मोटरी.सो फटी कहे पप | 


:णिडित भवे पढ़े भरम नाश की उपाय करन लगे अर्थात्‌ शास्त्रनके अर्थ 
ह लगे यहो थोरो पढ़ियोहे सो वह राहतो पाई नही: बहुतराह 
ही गईं तब नाना पूकारकी शका उठी भस्म. फैलि रह्यो नाना श्न : 
सिद्वांतन में वेद को प्रमाण सबही में. 'मिलेहे काको सांच कहें काको 
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| असांच कहें ताते शाखममें एको सिद्धांत न करिसके ६ तब जीव जेहें ते 
| झैंसें एथ्वीम चारीओर भमन लगे खोजन लगे एकहु मत्तको सिद्धांत 


वहै सोतोपावत न भये ओरे ओर मेंलगे ताते अध्यिर न-होत भये ७॥, 


[० होयभिस्त जो चितनडो ठावोखसमेछी हिदी जखको धांव 
प्रु बदिशा हंसगतिहोई। हे समीप संधि ब्रझेकोड £ 


जो चित्त न डोळाविसवमंमें चले तो भिस्त जो स्वर्ग सोहोयहे अथवा 
जोने जीनेदेवतनकी उपासना करेहे तिनके लोक जायहै अथवा यज्ञपरुष 


चन्द्रहैँ.तितको भलाइक सब जीव दोर हैं मक्तकहांत हो य दोजख जो 
नरक. हे ताहीमें परेहैं इहां स्वरगहूको नरकही मानिक कंहेहें काहे तेकि 
खसमके भळेजो सगहू जायगो तो दुखही पांवेगो आखिर गिरिही परे 
गो.८ पथ दिश कह सबक पत्र जब शुंद्धजीव रह्योहे.कहे जब झाड 
अपने स्वस्वरूपको चीन्है तब साहवहसस्वरूप देयहै सो वा साह वको 
विचार कर्म के वाहिरेहै सो याकी जो संधिहे कहेबिचार है सो समीप 
ही है. जो अपने स्वरूपको चीन्है तो साहब हंसरूप देय करे परत 
कोई बूझत हे 2 ॥ | 


ता ० भक्ताभक्तिनकीनश्रंगारा बड़िगयंसबमांझहिघारा १० 


_ 'ज्ञान सिधावाळ ले भेक्तहें ते भक्तिनि जो.माया तेहिते शगार करत. 
_भयोकहे:बिचार कातभये कि-हमहंे बह्महेंवह.मनकी धारामें बडि गये 


नुभवजीव को है.तंते.मनते भिन्न नही' है वही मन की मांझ 
स छूड़ि)गय अथवा साहबको छोड़िक जे नाना देवतन के .भजन 
तेःभक्तःभक्तिनि कहावहैं:ते साहबको तो:न: जान्यो शूगार:करत 


भा नहीं पाँव सो यहरोगकी ओऔयधि जो साहबको जानेहे ताही विरळे संत _ 


की आराधना करिके स्वर्ग जायहै ओ खंसम कहे मालिक ऐस जे चोराझ | 


._'कहांःबड़कि यहसव सिथ्याहे यहकहत कहत एकत्ननभव' सिद्धांतरख्यो | 
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साखी ॥ बिन गुरु ज्ञाने न्दम खसम कही मिलिबात ॥ 

; यग युग कहवेया कहे काहु न मानीजात ११ 

सम जे परमपुरुष जीरामचन्द्रहैं ते मिळी बात कही कहे अपनो 
रामनाम बसायो तामं देअर्थ रह्म एक साहब मुख एक संसार सुख सो 
आदिमंगळ में छिखि आये हैं सो सबते अ छ गुरुसाहब तिनको ज्ञानतो 
नही' भयो संसार मुख अर्थ गुहण कियो ताते इन्द कहे जन्म मरण 
दुःख सुख खो पुरुप ज्ञान आज्ञान इत्यादिक संसारम होतभयो सो कबीर 
रजी कहेहें कि युग युग में कहनहार जो महा कबीर सो कह्यो मेरी कही 


~ 


बात काहूस नही? मानी जातहे ११॥ इतिपचह रमेनो समाम ॥ 


¬ अथे छठी रमेनी ॥ ` ` 


ची बर्णह कौनरूप ओ रेखा। दूसर कौन आय जो देखा १ 
: ज को कार आदि नहिं वेदा। ताकर कहो कीन कुछ भेदा २ 
नहिंता राण नहिरबि चंदा । नहिंकरु होतपिताके विंदा 
नहिजळमंहिं पळमहिधिरपदना। ो्वनामंहुतुनकीबरन 
` नहि कळुहोत दिवस अरुरातो ताक | कहहुंकीन कुळजात 4 
` साखो ॥ दन्य सहज मनस्म्रृतितेप्‌ गट अहे बक ज्योति॥. _ 
"` बलि हारी तापुरुष छबि निराळंब जो होति ६ 
` चौ० बर्शानहुंकोनरूपरेखा । दूसर कोन्‌्रायजो देखा ष्‌ 
_ ओऊोंकारग्रादिनहिंचेदा । नाकार गु 
जो अनिर्वचनीथहे ताकी कौनरूप रेखाबणंनकरे[ मेही नही बणन 
ले सक हो तो हलर कौन आवज दो गवी वेद मरी नाण 
कहते कि कलर वषाव लए का 
को आदिहे उसक अल्ट्रा : 2 ने ६4 ८095६ के मळत 
ˆ चीर नहिंतारागणनहिंरविचंदानहिंककहतपिताओ २ 
___. नहिंजलनहिंषलनहिंथिरपवना। कोर 2 
र या .. नहिंकळुंहोतदिवसअररुराती[ताकरकहुकान शुज ल 


३५ 
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__ न ताशगंण न सथ्य म चंद्रमा न पिता को विंदु एको महीं रहेजाते | 
सब उत्पत्ति है३ एय्वी अपतेज बायु आकाश ये एको' नहीं रहे तहा कौन | 
नास धरेतभये ओ काको हुकुम वर्णन करत भये ४ यौ तहां न दिवस | 
होत भयो ने रात्रि होत भई ताकी कौन कुलजाति कहो ५ ॥ 
साखी॥ शुन्यसहज सनं स्मृतिथे प्रगटभई एकऽयोति ॥ 
बलिहारी तापुरुषक्षबि निराळंब जो होति ६ | 
` सहज आन्य जो पकाश देखि परे बह्म ताके मनके स्मरण ते एक _ 
ज्योति पगट होयहै सो साळंब हे योगी जन बह्माण्ड में देखेहें ओ वह _ 
जो अनुभव बहमहै लोऊ साळबहे काहेते कि वाहूको मन करिकै अनु- 
` भव होयहे सो कवीरजी कहेहें कि ये दोऊ सालंब हैं कि तिनकी वलि. - 
- हारी में कहां जाऊ सबके मालिक निरालंब परमपुरुष जे चोरामचन्द्र ' 
है तिनकी छबिकी में बलिहारी जाउ हैं साहब निराळंब कहेते हें कि | 
__ जीवकोज ती सामगीहें मनादिक इंद्रिन करिकै ज्ञान करिके अनभव करि- . 
क साहब न देखे जायहें न जाने जायहें जब आपही आपने हंसरूप 
दयहे तब वह रूप करिके देखे जायहें ओ आपही ते जाने जायहें तामें | 
रमाग॥ सोजान जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हें तुम्हेडेजाई । तुम्हरी रुपा .:- 
र दन | जानहिंभक्त भक्ति उर चंदन (अर्थ हे जीरामचन्द्र जाको तुम 
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कहे परुषस्व में वेसो दूरा न होय तो हसारो ® बाण भत्र हे शि 
काटि लेइ सो संघनाद को शिर सा लियो ओ भागवतहू म॑ हे ॥ A 
सदापरिभवघ्नमभोष्टदोह तीथौस्पदेशिवबिर चिनुतशरण्य जा 
प्णतपालभवाद्धिपोत बंदेमहापुरुषतेचरणरविंद १ अर्थ हे महा पुरुष 
तिहारे चरणारविंद की हम बंदना कर हैं केस तिहार चरणारविंद हैं कि 
सब कालमें ध्यान करिबक योग्य हैं ग्री परिभव जोतिरश्कार ताके नाश 
काने वालेहें अर्थात्‌ जो कोई ध्यान करेहे ताको तिरस्कार लोक में कोई 
नही' करेंहे ओ मनो बरांछित पूर्ण करनेवाले तीर्थ जे हैं तिनके आय 
भस ओ शिव घिर चिते स्तुति कर गये शरण्यं कह रक्षा करने में समथ 


` ओऔ दासनके पीड़ा हरणवाले दीनन के पालनवाले औ संसार समुद्र के 


नौका रूप तामें पमाण कबीर जीकी ॥ साहब कहिये एकको दूजा कहान 
जाय । इजासाहबजी कह बादवितंड आय ६॥ इतिछठवी रमनीसमाप्तम्‌॥ 
अथ सातवीं रमेनी॥ | 
चो जोवमव-जहियाहोतपवननहिंपानी।तहियास्टटिकीनउ तपानी ३ 
| तहिया होत कली नहिं फूला । तहिया होत गभ नहिं मुछा २ 
तहिया होत न बिद्या वेदा। तहिया होत शब्द नहिं खदा है 
तहिया होत पिंडु नहिं बासू । नां घर धरणि न गनन अकारा ४ 
तहिया होत गुरूनहिं चेला । गम्य अगम्य न पंथ दुहला ५ 
साली॥ अविशति की गति क्या कहा जाकेगाउ न॑ ठाउ ॥ 
गुण विहीना पेखना का कहि लीजे नांड ६ 
` चो ०जहियाहोतपवननहिं पानी। तहियासृष्टिकोन उतपानी १ 
 तहियाहोतकलीनहिंफूला । तहियाहोतगभनहिंमुझार 
जहिया कहेजेहि समय स्टछिनही रही जेहिसमयनपवननरह्ी न पानो 
रह्यो तब स्टिको कोन उत्पन्न कियो १ त तब कळी रही न फळ रश्यो 
अथात्‌ न बाळरह्यो न दद्धरह्यो न गभेरह्यो न गर्भको मूलबीजरह्योर ॥ . 


` चो० तहियाहोत न बिद्यावेदा। ताहि हात. शब्दनहिंखेंद' 
तहियाहोतपिंडन हिंबासू। तावरवरणिनगशन अको 
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` तहिया होतं गुरूनहिंचेला । गम्य अगम्यन पंधङुहेला ५ 
त वेद्यो न चोदहों विद्यारही न शब्द रह्योना खेदकहे ुःखरहो३ 
ने पिंडरह्यो न पिंडे जदको बासरह्यो न अधरकहे पाताल रह्यो ना | 
धाणिही न आकाश रहो ४ न गुरुरह्यो न॑ चेला रह्यो न गम्य कहेस- | 
गुण रह्यो न याम्य कहे निमुणरहो ओदुहेलां कहे हनोपंथ नही रहे ५॥ | 
साखी ॥ अविगतिकीगतिक्याकहों जाकेगाउंनठांउ ॥ .. 
गुण बिहीना पेखना का कहि छीजे नांउ ६ 
उही अविगति कहे अव्पक्त जो नहो' पगट होयधोखा ब्रह्महै निरा- 
क ताकगाउ ठांउ नही हे वह गुणकरिक विहीन जो निर्णणहे ताको 
महीः केह व खिबेको काक हिक नांमलीजे कि यहहे वातो कछ बस्तही 
ही' है ६ ॥ इति सांतवी' रमैसी Tread bole Ld 


—————— 


अभ आठवीं रमेनी ॥ स्का ५ 
आ EE उपदेशा । इऊप निषद कहे संदेश १ 
| कवी उनके बड़भारी । वाहिकिबर्णकी अधिकारी २ 
दर ताना । सनकादिक नारद सख माना ३ 
pe र आजनक संवादा । दत्तात्रयी वहे रसस्वादा 9 
उ कत कतीह याणे ल रूष्ण  उधव समझाई ५ 
` शजिनिक टाई देहे घर विदेह कहा 

दो०. सादी र हह कहाई 
. साल Ug अभिमानाखोयक जियत मुवानहिहोय शं 
दत जो. नहि देखिया अदृष्ट कह सोय ७. 


OS गए शर 
` तानंधरैवा जे ञी नीरोरि क 
` पतिपादन करेगी की तते उरुवालोग उपनिषदको प्रमाण देके | 
दखावहें तत्व: मसी जो हा अहे सोकंवीरजीदोऊ तात्पय्य ककि | 
सदश ऐसो कहेहें संदेश न म उपदश ताको गुरुवा लोग | 
वाकी कहनति हे सा ह किवातको प्रवोषर नही'समुझे | 


चो० परमतत्वकानिजपरवाना । सनकादिकनारदसुखमाना ३ डु 


` त्रयो 0. संसार ते बराण्य केकेतात्प्य्य दृत्तितेजान्योहे 9॥ 


; | परमतत्वजे चोराम॑चन्द्रहें तिनकोमिल्िके गायकहे कहिकेबसि्ट | 


र उपदेश कियो है: वही परमतत्वजे भोरामचन्द्रहैं तिनको हढृर्मरण केके 
` देहे धरे जनकञ्जी बिदेह ह इहाँदै जनकःजोकझ्यो सोवाबंश सें 
_ 'एकज़कतक नामकरिक राजाभयेहें तेहिते विदेह होतं आये. 
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रमन | | OU | 
हे फसे सुवा लोग सरि गप्रा ० | 
है सो ऐस गुरूवा ोग कात पर्वापरजाने नही हैं अक्षर मात्रको 
थे करह कि तस्व ब्रह्मस्व असि तोन बह्यत्वही हे सो जीवहीको अनमान 
तो बह्महे जीव ब्रह्मकस होयणो बहतो ज्ञान स्वरूप है शद्ध हे मायाकैसे 
धरिलावती अज्ञानी केसे होतो तोगुरुवाळोग कहेहें की वा अतक है त्क 
न करो सो च तिकोअर्थ यहहै कि प्वंबोडण कलास्मकजीव को कहि 
आये हैं ताहीको कहे कि त्वं्सितीन षोडश कलात्म जीवते है पोडण 
०503५ मेह तो उनते भिन्नह शुदहे वह जीवको स्वरूप छखायो सो . 
ह! समुझेहे सो या बातमर तत्वमस्याथे वादमें विश्तातेहे १ ॥ | 
जप डः ८ एचयउ * कब ठः नवती 4 MRR 
च।० ऊनिश्चयउनकवड़भारी | वाहिकिबरयाकरेअधिकारी २. 
ऊकहे वहजो धोखा बृह्महै ताहीकी निश्चय उनके बड़ी भारीहे वाही 
की वरण कहे वही धोखा बूह्य॒कों अधिकारी जे चेलाहे तिनको बर्ण करे 
है अथात्‌ अंगीकार कराइदेइ हे परम तत्वजे योरामचंद्रहैँ तिनको नही' 


जानेहे जे जानेहें लिनको कहैह रा... 5. 


यागबकधयोजनकसंबादा । दततात्रेयीवहे रसस्वादा 9 
` परमत्व जेहें भीरामचन्द्रहैं तिनको निजते परमानत भये याही हेत ते 
सनकादिक ओ नारदजेहें तेसुखजानतंभये अर्थात्‌ सुखीहोतभये भावयह 
हे किजेहीड परमपुरुष चीरामचन्द्रको अपने तेपरमानेहे तेडसरी होयहें 
३ ओ फिरि कहेहें यागबल्क्य जनकको सम्बाद भयोहे सो यागवल्क्य 
कह्योजो परमतस्व श्रीरामचन्द्र सो जनकजी जान्योहै औवही तघ्व दत्ता- . 


चो० वहे बॉष्टराम मिलिगाई वह कृष्णा ऊंधवसम्रझाई ५ 
हि चण जं रो ज क. Fes NN i MINS ठे (७० ४० त i 

` वहुबातजो जनक.रठ़ाई । देह धरे. बिदेह कहाई ६. 

२4 RE BCE RS we ode SE LBS ४६४7७ ३४४ FN Na 
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जोजञान्योहे ओ वही परमंतत्व तात्पथ्येत्षत्ि करिकै कृष्णचन्द्र ऊधव- 
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३६. बीजक कबीरदाल । 


साखी ॥ कळ अमिमानाखोयके जियतमुवा नहिंहीय॥ . | 
देखत जोनहिं देखिया अदृष्ट कहाव सांय ७ j 


` तेजे परमतस्व चोरामचन्द्रहें तिनको जानि आपनो कुलामिमानखोय 
के कहे त्वागिके जियतै मुआ असनाभये अथात्‌ हंस स्वरूप मेंटिकिके पांचों 
शरीरत मिन्न ना भये देखत जो नादेखे लो अद्ृष्टि कहाव सो परसत्वजे | 
नीरामचन्द्रहैं तिनको बेदपराण कुरान शास्त्र महात्मा इनके द्वारा दंखत- . | 
औजिनकेबर्णनकशिआ ये सनकादिक महास्मनको उद्धारद् गयो यही |' 
इखतऊहें समस्त दृष्टिते परन्तुये सखंजीव गुरुवाढोग ना जान वेहिते | 
` अद्ृष्टिकहतहें कहे आंधरेकहाविहें परसतत्व ्रीरामचन्त्रहीहैँ तामपमाण॥ | 
` शमएवपर तत्व जीरामोबह्मतारकम ॥इतिहनुमतोपनिषद जो यहकहो श- | 
कसनकादिक येऊ न जान्योतो. अबको जानेगो नास्तिक पना आवे बस्तु | 
मिथ्याहोयहे तांतेसाधतो जानतईहें जिनको साहब जन्तयदियोहे कबीरो 
जीकहेहें॥भ बपहलाद उबारियासो हरि हमरसाथ । हंमकोशंका कछनही 
हमसेवै त्रीरघनाथ ७॥ इति आठवी रसनी समाक्षम्‌ ॥ 


पा अथ नवीं रमेनी ॥ 
(० बांधे अष्ट कष्ट नो सता । यम बांधे अंजनिके पता १ . ' | 
यभ्केबाहनबांधिनिजनी । बांधे स्हष्टि..कहां लो गनी २ | : 
बांधे दव तेतीस करोरी। सुमिरत: बंदि ळोहगतोती ३. 
राजा सुमिरतरिया चढ़ो । पथी समिरि नाम के बढ़ी श ४: 
अर्थबिहोना समिरेनारी । परजा समिर पहसी झारो ५ ` ६ 
साखी ॥ बंदि मनाय फळ 'पावही बंदि दिया सो देव ॥ है 
कह कबीर तेऊबर निशि दिन नामहि लघ ६ | 


न 4 
अ्रष्टांग योगहें ओकएजो बिज्ञानहै तेहिते बांधि गयो थोखावह्य । 
प कशह ताम प्रसाण॥अब्यक्ता हिगंतिदु :खंदहवभिरवाप्यते ॥ । 
यः तिभक्तिमुदस्यतेनिभो- क्षिश्यन्तियकेवलबोघलब्ध 
लएवशिष्यते नाल्यंबथास्थलतुषावाद्यतिनाम ॥ इति 
हे गुना, जो नोवा भकिहे ते हिकरिक बांधि ग्यो जी 
क 


RSH ता 
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यमकहे दुडेथिया ओ अबिद्या तेहिकरिके अंजनीजो मायाताके पतजे डीड 
हैं तेसव बांधि गये १॥ | #ह8 9 का 
चो ~ ५ . ७ ०. ; | 
चा० यमकेबांहनबांधिनिजनी । बांधेसृष्टि कहांछों- गनी २ | 
बांधे देव तेतीस करोरी | समिरतबंदिलोहगैतोरी ह 
यमजे विद्या अविया दूनोंमाया हैं तिनके सवजीव वाहनभये काहे 
ते कि उनही को ढोवनलगे उनही' के चालचलन लगे ओ वेचे दनो माया 
हें तेवांधिनिजनी कहे फरि फरि जोवनको उप्पन्नकरिकै संसार दके बांधि 
लियो ओ शोशमें चढीरहतो हैं सो अनादि काळते बँधीजो सषि ताको 
कहांली गनो र तेतीस कोटिदवता बांधेगये तिनको सुमिरत मात्रही में 
न द बड़ीमें परिक. तोरोकहे मारेगये अथवा तेतीसकोटि देव- 
गा कायग तिनक समिरतमें का बन्दिलोहेकी बे रीरि गये नही' 
आहार गिबन की बरी जीवतोरि ग्य नही 
i म्नि ` ः ५ री 
वा०शजासुभर तरियाचढ़ी। पंथी सुमिरि नामले बढ़ी ७. 
अर्थबिट्ठूना सुमिरे नारी। परजा सुमिरे पुहुमीझारी ५ 


तुरोया अवस्था को नामहे तामेज्ञानीछोग चढ़ीकहे आरूढ के राजित 


ड ते ज CN NES 2 AN गो ic : 
. होयहँताहोते राजाकहहें तेअहंवृह्मको सुमिरिहे ओ प थीजेअनेकपंथचलाव- 


नवालहें तेनाना मतके पंथमें आरूढ़ हे अपनेअपने इष्टदेवनके नामलेके 


सावत्र मेंबढ़ेहें सोयही बिरहीहें ४ अर्थ बिहीना कहे अर्थजोहे द्रब्य ताको | 


>> 


बराग्यते स्थागिवनतें बसिके अपने इ एदेवन्‌को सुमिरहें तेओपरजोब्रह्महे 
ताम जोजायोचाहँसारी पुढुम सहित सुमिरेहे अरथात्सबंत्र ब्रह्मही दखेहै 


तेवेदोऊ सगुणमिर्गुणउपासक नारी जोमायाहै ताहोकोसुमिरेहै काहैते कि 


| > ज़ ळर गी! ४ ye 
जहांली मनजायहे तहांली सबमायाहै ५ ॥ | 


साखी॥बंदि मनायफळपावही बदि दिया सोदेव॥ | 
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बीजक कबोरदास । | | 
दिक जेफळहें तेसब बंदिमें डारनवार हैं सोबंदिडारनवारो | 


हैं नहो हैं दवसो कबीरजीकहेहें कि जे ज्रीरामचन्द्र को | 
६ ॥-इति नवी रमंनीसमाक्षम्‌ ॥ 


८ 
हैं अथात्‌ स्वग्गा 


, जेफळदेयहें तेकादव 
नाम निशि-दिनलेयहें तेह उब हें 


__ आ ` अथ दशवीं रमेनी ॥ 


चो० राही ठेंपिपराही. बहो । करगो आवत काहु न कही १ 
- आइ करनी भोयजगता | जन्म जन्म यम पहिर बता २ 
._ “बतापहिर यमकरेपयाना। तोन लोक सें कीन ससाना ३ | 
¬ (बांये'बह्मा विष्णमहेश पावेतो सुत बांध गणेश ४ ` | 
` + बये पवनेपावक नभनीरू। चंद्र सर्थ्य बाँधे दोउ बीरू ५ 
सांच मंत्रवांये सवक्ञारी । असत बस्त न जाने नारी 
3 ` साखी॥ अमृत धस्त जाने नही मगन भये कितलोग॥ 
कहहिं कबिरःकामो नही .जीवह मरण न योग ७ | 
ची५..राहीलपिपराहीलही। करगीआवृतकाहनकहा १ , 
राहीकहे सराहक चलनवाल ओपिपराही कहेपोपरको बनिकाकी नाई 
अमनेकमर्तिम डॉळनेवाले जेजीव ते राहोजेहें तिनहू को लेक संसारसागरसे 
.  बहतभय करंगी बड़ाको जलजो छिटकैहे ताकोकहेहें सो यहमाया बह्मको 
, जो धोखारूप वडाहेताक आवसमें कह न कही कियाधोखा बह्ममें रपरो 
बेडिजाउग १॥  . 
पा? आह करगीभो अजगता । जन्म जन्म यमपहिरेवतां न्‌ 


जबकागी आईतब अयुक्तिहोतभई केसीभ हैँकी जन्मजन्म कहे चब जब _ 
[ 7 उत्पत्तिभई तव तब थमप हिर बताकहे यमको काळ निरंजन | 
हे तिनको बृताकहे पराक्रम काळपहिरत भयो अर्थात्‌ काल तो जड है | 


जनेको' पराक्रमलेकै जीषनको मारिहे २ ॥ 


अप a र टन बा तीरू। चंद्रंसूस्य बांधेदीउ बीरू 9 
वहोनिरंजन को बुताकहे पराक्रम काळलक पयानकियो सो लव दिमं 


| 

| 

| 

| 

रो ] 
हो | 
| 

| 

| 


नंब 


[न Me 


oN NCIS 


ˆ शज ठगोरी बिष्णहि परी।. चौदह भुवनः कर चौधरी३ , . 
आदि अतजेहि काह न जाशो-। ` ताको डर तमस काहे मामीश | 


# ० eR SESE YX यायाय 
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काल तीनलोकमें समानो तहोमे बहा विष्णमंहेग पटमख मंजस'वादि . 
आयुदाय पमाण रूपते सउ बॅधतभ पे 9. अरुलःहोमे पदन चो पावक ओ 

` पानो च चंद्रसस्य नभ सब बंधतभये ५॥ 
चो ० सांचमंत्र सब बांधे झारी । अछत बस्तु न जाने नारी ६. 
झारा देक जे साह बक सांचसंत्रहे. तिनङ् को काल बांधिलियो छाहेतें 


कि जी साहबक मंत्रको अथे पभाव चो साहबको ज्ञानरूपं असुत बस्त 


नारी जो भ्रावणं#छियो माया तामेंपर जेजीवते न जान जो जानेंगे तोह- 


मारे सारे न सरगे याहो हेत ते बाष्योहे ६ ॥ 
साखा ॥ अष्टत -बस्तजान. नहा मगनभयाकत लोग ॥ 
कहकाबरका मांनहे। जावहमभरन न यांग 


अछुत बस्तु जो साहबहे ताको तो नजान्यो कौनेकत्सितसंसारमे तसग् 
- मञयो कोन साहब जो कामोनहो अर्थात्‌ काम नहो हे सबहीबेहे सो ऐ 


सोः असुत बस्तु साहब समीपईहे वा जीवका जननमरण योग है अथात्‌ 
नहो है ब्यग्यतेयाकहेहें कि जीव मह/सढहै अथवा जिनको सांचमेन्रसाने 
रहे ते तो सब बांघिगये अश्नुत वस्त जो राममामको साहब सखचथे सोजान 


तही नहो हे याते जनन सरण न छटतभयो ७ इतिदशवो रमेनीसमाप्चस्‌॥ 


अथ ग्यारहवींरमची ॥ 
चो० गुरुमुख ॥आंधर गु स्टष्टिवे शशी । तीनिलोक सहँलाfिठगोरी १ 
बह्महि ठग्यो नागसहारी । देवनसहित ठम्यो ड्िपशरी २. 


ऊ उता तम जाति पते 7। यमधर किहेह जीबं के संगा ५. 


नीम कोट जस नीोमपियारा । जिषको अस्त कहे भंवारा ६ 
बिषक संग कत्रन गुण होड । किचित लाभ मलगी खोई' ७ | 


बिष असुतो एकहि सामी। जिन जाना तिन किषक सानी < 

कहाँ भये नळ संघ बसल्या । ब्रिनपरचे जः सह न बझा ६ 
. मतिके होन कोन गुण कहईै । लालच लागे आण रहई १० 
साखी ॥ मवा अहे मरिजाहगे सभे कि बाजोढोल- ॥ | 
स्वप सनेही जगभया सहिदानी रहिगा कोलं. 
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० ` दीजककवीरदास। ` | 
. चौ२ आंतर गष्टि सहिमे बोरी [तीनळोक महँँलागिठगोशी ९ 


माया औनिराकार धोखा बह्ययाहीकी गोष्टीजो बातों सो करते भये ताही 
में सारीस्टषि बोरी है नातभडे कोईतो मेही' बह्महो यह मानि अपने 
को मक्तमानत भये कोई माया परि नाना दंवतनकी उपासना करि अ- 
पनेको सक्तमानत भये कोई जीवास्मेको माने कोई सन्निन को सानतभवे 
सो यहीठणोरी जो मायाहै सोतीनोळोकमें छागतभई सो आगेकहे हे १॥ 


MEN 


राजठगौरी बिष्णुहि परी। चोदह भवन केर घोधरी ३ 


शवबनागको संहारिक कहेबांधिकेमायाव्रह्ाको ठग्योते संसारकी उद्प- 
तिकरनळगे नागकह जाई नो पाठहोयतौ माया बझाको ठगिसि ओ शेष 
मा कहजाइक ठगिसि सो शपनाग पथ्वीको भारशीश में धरतभये देवन 
सहित महादेव को ठथयो ते संसारक संहारमें लगे देवता अपने अपने 
काम में लगे २ ओ चोदह भूवन को चौधरी बिष्णको करिकै ठग्यो से 


सबको ठःंयो ३॥ 
चा० ग्रादिअंत ज्यहिकाहुनजानी । ताकोडरतमकाहेनमानी ४ 


 फिरिकसीहे मावा जाकोआदि अतकोईे जनवड न कियो काहेते नजा- 
न्योवा कुळवस्तुही नहो है भूमही मात्रे जेता पदार्थ दखेहे समेहे कहेहे 

i गुणमयहे गणना आत्मईमेंहे न बह्महीमेंहे तातेयेसव मिथ्या 
राह थी घोखाबह्ममिथ्याहे केससोकहेहे सबको निशाकरणकर तकरत जो 
जायहे ताहीको मानीहीं कि सो बह्महमहें ताहको मछ्अज्ञान कहे 

ऊ ने रह्यो तब वह दशामें डिचारिदेखो तुमही रहिजाउ हो 
तभिथ्याहोहै जब तम्ही रहिगये तत तस 
[मथ्यहे नही जो सामथ्येहोती तो तोपहिले 
घिखतो याते तुम डेराउहो किहमकैस के छट़ेंगे सो 
मकाहे के मानतेहो मे. जोअनिवचनी यहे 
नाहक धो दा बहा ओ सायाको 
पा ब्रह्म की भमध्यातिक्षेरे चनि- 


¥ 
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साहब कहेहें कि जेमोको ज्ञानटष्टि करिकेनही दरहें ते जे थांधरहैं ते 


चो० ब्रह्महिठ्ग्योनाग संहारी । देवन सहितठः्योत्रिपरारी २. 


संसारको पालन करनलगे याहोरीतिते मायातेजे गणाभिमानी रहेतिनको 


lb य RCS 
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रमैनी। | | ५१ 


बंचनोय नाममें लणिकेमेरे पासआवो मरक्षाकरिळउ'गो यह मालिक से | 


ओरामचन्द्रहें ते कहेंहें ४॥ 
चो० ऊउतंग तम जाति पतंगा। यमघर किहेहु जीवकसंगा ४ 
नीमकीट जसनीम पियारा। बिषकोअस्टतमान गँवारा ६ 


दह जो माया ओ धोखा बह्म अग्निरुपताकी. उतंगकहे बडोऊंचोीलपंटे _ . 


हैं तमजातिक पतं” है के वामेंकाहे जरिजरि मरतेहों सोहेजीव नानाबस्त 


कोसंगकरि जाही में मनलगायमाचो ओसोई' भयो याही भांतिजनमिके 
मरिके यमके पासघरवनायेही अर्थात्‌ यासंग का पृभावहे जो यमके यहा 


घरबमायेहैँ ५ जेसे नीमक किरवाको नीमही पियार लगे है जो मिष्ठान्नो 
'पावे तो न खाय ऐसे बिषरूप जो विषय ताको अमृत मानि गँवार जो 
'जोवहें सो खायहें ६॥ 


चो० विषकेसंग कोनगणहोई। किंचितूळाममलगोखोइ ७ 
बिषञ्रम्टृतगोएक हिसानी। जिनजानातिनबिषकेमानी ८ 


सो याविषरूपी विषयक संग कोनगणहे क्षणभरेको सखहै ओ सबको 
मळ जो मेरोज्ञान सो नंशायगो अनेकजन्म दखपावनलग्यो ७ साहब कहें 
हैं कि ओर नाना दवतन को जो नाम जपिबो औ तिनही क लोक में 
जाय सघ पाइ वो यातो विषहे ओ मेरेनामको जपिबो मेरे लोकमें जाय 
सख पाइबो यातो असृतहे सोयदमो' विष अस्त एक में सानिशे केसे 
ससे साहबको नाम .ळीन्हे सक्त हे जाय है साहबक लोकमें जाय सुख 
पाहे ऐसे ओरहू देवतनक नाम लोन्हे से मुक्त जायहे ओ तिनके लोकस 
जाय स.वपाविहे वाइतव एकही नाम भवते और ओर कहेहें या भातित 
जे ज्ञान राखेहें तिनके ज्ञानको मेरे अनिर्वचनीय नामरूप धामके ज जनया 


, Es तिनके.ज्ञानको ते विषह मानेहैं ८ ॥ 


चौ ० :कहामयेनलसधबेसझा । बिनपरचे जममढ़ न बच्चा 8. | 
मतिकेहीनकोनगुणकहई । लालचछागेआशारहई १० | 
. ऐस बे सझ जीव जिनको नही सझपरेहे ते कहां शुद्धभय नही भ रयो 
में जो अनिर्वचमोय ताके परचे बिना जसें मढ़जीवो तम नब 
भयो ६ सों ऐसे सतिमेहीन जे तम तिनके कौनगण कहें लाख 
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९ बीजक कबीरदास । 


` लागेरहेहें काहूको ट्रव्यकी आशा काहूको वृह्मज्ञानकी आशा काहूको 
` नाना देवतन कौ आशा काहूको विषयको आश में फिरे है सांचजो वढ 


को अथस ताको न जानत भय १०॥ 


 साखी।मुवा अहे मरिजाहु गे मृयेकि बाजीढोठ ॥ 


स्वप्नसनेहीजगमयासहिदातीरहिगाबोल ११ 
 साहत्र कहेहे कि हे जीवी मवा जो धोखा बहा नानादेवता.तिन में जो 


लाशीमे तो सरिजाहुगे अथात्‌ जनमते सरत रहोगे बातम्हारे मुयेकी होळ . 
जो वदपराण हे सो बाजह कह कहे हें तब तम्हारा इएदवन को स्नेह 


सब सुख जगत्‌ को सपन ऐसा हर जायगा ये सब सयहें ये वद प्राण 


3 , .तास्पय्यतं डंका द के कह हैं अथवा जो गुरुवा लोग बह्म को नाना दव- 


तन में लगावे हैं सो सब संसार में सये की ढोल बाजेहें मरि जाहगे जो 
यामें छागीग तो तुम्हारी सहिदानीबोल रहिजायरा बोल कहाहे जे तम 


` : अपने इणदवनक गन्व बनाय जावो तेई ₹हिजायगे कि फलामे के बनाय 


गन्यहँ_काळपांय :बोहू न रहिजायेंगे अथवा: लहिदानी बोल रहिजायरा 


कीन जीत सर रामनाम को संसार सुख अर्थ करि संसारी भयोही सोई . 


ज7तूकी सहिदानी मेरोनाम रहिजायगो ताहीको फेरि संसारमख अ. 


करि संसारी होउगे जब नाम में मोको जानोग तइही' मक्त हो | 
इति ग्यारहवी रमनी समागम ॥ | RBS 2 


अथ बारहवीं रमेनी ॥ 


E ve क कोट 'पपानक ताला । सोई बनसोड रखने वाला (ना 


बिन दखत जीव डेराना । ब्राह्मण बिष्णणक करि जाना. २॥. 
किसान किसानी करई । उपजे खेत बीज नहिं परई ३॥ 
दहु नर झलिक झेला। बड़े दोऊ गुरु अरुचेछा १॥ . 
बड़ पारथ भाई ।. जिन बन _ दाह्यो दमा लगाई प्रा 
छुर सरि गयऊ। काज न एक स्यारसाभयऊ ६॥ 
बिलारी एकसँग कहु केल रहि ज्ञाया |. 
खो हो संती हस्ती सिंहहिखाय ७॥ 


।। सोईबनसोइरखनेवाला १. 
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` | घोषा बह्म माया सबलित है तही माया के धारमें गुरु जे तुम को उप- 
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रमेनो। ` A ५३ 


माटो का कोट यहशरीर है पान का ताला है कठिन. भम जौनेते | 
माया ऑधोएा बह्म में लग्योहे सोईभम के बनको नाना बाणी माया 


. ताको रक्षक सोई भूमही है जबभूम सिंटे तब माया धोखा बह्म तबही 


मिट संसार ताला खुले तब में सत्र देखे परा १॥ . 
या० सोबनदेखतजीवडेराना । ब्राह्मणविष्याएककैजाना ए्‌ 


तोन जो भू,मकी बन नाभाग तिनके नांना मतने तमसब नहि 
पार पा4 कि कोन मत लक संसार पार होइ, ये शस्र एक:मत नही कहै 
हैं तब डेशय बाह्मण भवे ॥ बह्मजानातिवाह्मणः ॥ एक ब्यापकतमसब 
विऽणुही .को मानत भये व्याप्य पदार्थ न मानत भये सो हेजोवी. जो 
व्याप्य पदार्थ न होयगी तो व्यापक कामें होयरो ताते एक मानि. धो- 
खड है अथवा ब्राह्मण जे हैं बह्मज्ञानी ओ वेष्णव जे हैं विष्ण क. .दास 
तोनेक एकै मानत भवे किशदास भाव करत करत जब अंत बकर - झा 
होइगो तज. अभवई भाव होइशो काहेते कि देवही के देवता. कोपा 


-करिबको होइहे यह शाख. में लिखाहे ताते हम वि बाही हे जाइंगे तोन 


दांतः देइ हें. कि वरे तो बनेहै बहे रखवार तो. कैसे परपरे, माया अल्क ` 
इेल्वाडे सम सनक कल्पितहे मनेहे औ. यही मनको रक्षक साले अथवा: 


ब्रह्मज्ञान को रक्षक माने है लो वही तो भूम है ओ बही को रक्षकमान ` 


हे सो केस पूरपरेगो २॥ | पराया त 
चो० जोरिकिसान किसानीकरई। उपजेखेत बीजत्नहिपरई३ 
जैसे सिगरी सामगी जोरि. किसान किसानी करो हैः जीन बीज 

खेतमें बोवेहे सोई उपजेहे तेसेहे जीवो तुम सबनाना बारको विस्तार 


करि नाना मतन में लाग्यो सोई फल भयो मरो जो रामनाम बीजसो- 
तो खत में परबङे न कियो मरोज्ञान फळ कहां ते होय ३ ॥ ह 


चो० छांड़िदेहुबन झेलिक झेळा । ब॒डेदोउ गुरू अरुचेला 9 
तीसर बड़ेपारथ भाई । जिनबन दाह्यो दवांलगाई ४ 


सो हे नरो झेली का झला तुम छांड़ि देहु धोखा बह्म में लागि कै तम 
माया को झला चाही हो माया तमही' का झेले है या नही जानोहो कि 
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ष्र बीज़क कंबीरदास । 
वेग किये ते श्रो तम दोऊ बडे ४ एथुविश्तार घातहे अपने ज्ञान दवागि 
को विस्तार कॅके अपने सेवकन कजे बनरूप कं जारिअपने लोक- 
नको छेगये ऐस जे इष्ट देवता जिनको गुरुवालोग उपदश कर हैं सो हे 
भाई तीसर तेऊ माया के धारमें बड़ काहेत महाप्रलय में वोऊ नही 
रहिजाय ४ ॥ 
चो ० भोंकिभोंकिकफ्रम रिगयऊ । काजनएकस्यारसोंभयऊ६ 


भयो अर्थात्‌ खार कूप जोबाणी सीतम्हारीधरी न धरिगई वाको तात्पथ्योर्थ 


को घमण्ड रखोहे ताते साया ते छूटे ६॥ 


साखी॥ मस बिलारी एक संग कहु कसे रहिजाय ॥ 
अचरज एक देखोहो संतो हस्ती सिंहे खाय ७ 


नु र ग तो रहे।हो सो कैसे बिनाखाये रहिजाय सोहेसंतो एकआश्चय्यंओर 
र म जे जीवही ततो सिंहहो तिनकोजो हाथी धोखा बह्महै सो खाय 
लेयहै रो गोळी तुम जानो तो तुम सिंहही बनेही तमसबधोखा मिटाव- 


लश 


| : इति वारहवी रमेनीसमासम्‌ 


हे नरी जैसे कूर शीश के महळमें आपना रूप देखि भे[कि भोंकि 
मरिजायहे तेले तम्हारोई अनभव जा धोखा इह्म तामें लागि भाँकिमांकि 
कहे शाखार्थ किरि जन्मत मात रहोहो स्यार जो बाणी ताते एकी i 
काज नहीं भयो अर्थात्‌ जौने बाणीक देखाय प्तिथिंबदर्यो अनुभव | 
. बुह्ममान्यो तोनेके काज न भयो जनन मरण न छूव्यो अथवा हे जोवो | 
तम जे कूकुर ही ते स्यार शिवा भवानी रुद्रां णो अमर में छिखें हैं अथवा | 
अहं बह्म अहंबह्य अहं इश्वरः अहं भोगी अहं सिद्धः अहं बलवान अहंसखी | 
' इहे भाक है तामेंपमाण ॥ ईश्वरो हमहंभोगी सिद्धोहे बलवानसखी ॥ 
र इत्यादिक रूप जो वाणोहे ताको देखि देखि भाकतही कहे पढ़ते है। वा. 
| `. स्यररूपवाणीकेधरिवकोतो भाकिभाकि तुमही' मरिणये स्यार ते कार्वन | 


' कोधनजानत भय रूपजो बाणो मोम टृत्तितोनही राखोही अपने जानपनी | 


_ हेनरी मसजे तुमही तिनको बिलारी जो माया है सो कैसे न खाय एक 
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न | ग्रथ तेरहवीं रमंनी॥ 
फ ` चीण्गरुमुख-नहि परतो तिजोयहिसंसारा। द्रव्यकचोट कठिनकीमारा १ 
हु | सोतो शेष जाय लुकाई । काहू के परतीति न आई २ 
चले लोग सब सलछगँवाई । यमकी बाढिकाटिनहिंजाई३ 
। आलकाजजियकाल्हिअकाजा। चल लादि दिग्गंतर राजा ३ 
द सहज विचारत मूल गवाई । लाभतेहानि होयर भाई ५ 
| ओछो मतो चंद्रगो अथई। त्रिकुटो संगम खामीबसई ६ 
क | - ` तउ होबिष्णकहासमञ्चाई । मेथनाष्ठ तमजीतह जाई ७ 
क्‌ | तबसनका दिक तत्वबिचारा । ज्यो धनपावहि रंकअपारा < 
को | 86 भोम्॑याद बहुत सुखछागा । यहि लवे सबसंग्यभागा 2 
व | ` देखत उत्पति लागन बारा। एक मर यककरे बिचारा १० 
वो | सुरे गये की काहु न कहो । झूठी आश लागिजबरही ११ 
दा.  साखो॥ जरत जरत सश्राचहू काहे न करहु गोहारि ॥ 
वी | ° विषविषयाके खायहूरातिदिवसमिलिझारि १२ | 
॥ , चो०,नहिपरतीतिजो यहिसंसारा । द्रब्यक चोटकठिनकोमारा१ 
न ` ` साहेब कहेहें बह तो उपदेश हमकरते है तमसब को परीति जो | 


4 | _ नहो' आई सोयहि संसारे एश्यी चपतेज वाय आकाण दिशकाल मत 


मी ` तेतुप्रया मारयो की शरीर मेंहीहों देवता महीही बरह्म मेही हो सातम भर 
_ ` गये मवे द्रव्य मेराही शरीरहै ताको न जान्यो तमं तामें पमाण ॥ खं- 
` | ` वायमग्निसलिलंमही च ज्योतिष्ससस्वानिदिशोद्रमादीन्‌॥ शरित सम- 
द्राउवह रे शरोरं यत्‌किचेभतंपणमेंदनन्यः ॥ इतिभागवते ॥ यग्रात्सनितिष् 
नयमास्मानवदयस्याध्साश्‍्रीरनितित्रतिः १ ` 


आरसा को धोखा बह्म नवो द्रव्यका चोट कठिन कोच मारयो तमकोजा- | 
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चो ० चलेळोगसबमल गँवाई । यमकीबांढ़ि काटिनहि जाई ३ 


| ` सबकी मळ जो मेरो रामनास ताको गवाय कह भूलिक हजोवो 
|... तम तव मानापय चलोहो परंत यसकह 'दोऊ विद्या अविद्या रूप 
| - जो धोर नदी तिनकी बाढिजोहे धारा सो नाकाटी जायगी अथात्‌ ना 
| केरी जायगी दाहीमें बंडि जाओगे अथवा यम जोहे कालरूप बल्ल ताकी 
|) बाढि जो बाशी जोएकेते अनेक भईहे सो हेजीवो त॒म्हारी काटी न 
|! कारी जायेगी जा काटि पाठहोय तोंयंह अर्थहै विद्या अविद्या की दुइ 
नदी वाढी तम्हार हिंथमे सो तम्हारो काटो न कांटि जायगे अर्थात्‌ 
वाहीम पररहोने ऽथवा चौदहा जे यमवर्ने करि आयेहें तिमकी बाढि 
बढीहे सी तम्हारी काटी न॑ कटेरी बिनांसोको जाने ३॥ - 


:3 वो ० ग्राजक्राज जियकाल्हिअकाजा। चळळादि दिग्गंतर राजा 9 | 


हेजीकी अभिवचनीय जो मेरोनाम ताकी जो आज समझो तो | 
काय्यहोबगोतिहारो च जी काल्हिंकहे शरीर छटेमें समझो चाहो तो . 
चकाजहै नाजाने कीमी वोनिमे परो फिरि समझो था ना समझो सो 
| जीवो तमतो राजाहो. मनमायादिक ये तम्हारेही बनाये हे सोतो तम 
डर ` भूलिमय चळलादि कह विद्या अविद्याक जेनाना कर्म तिनको अंगीकार | 
करि,अथात्‌.बहे बोझा अपने माथेमें धरि दिगंतरमें जायनाना शरोर | 
| धारण करतहा सो अबहू मोको जानि तम संबयहदख त्यागी यह माया 
रूप घोडा वालनको उपदेशंदियो अब सहज समाधि वालेनकोकहेहें ४॥ 


चो सहज विचारत मल गंवाई । भंतेहानिहों यरेभाई ५ 
._ सहजकह सोहंस अहंयह परतिदवास विचारत विचारत संबको मळ 
- जमरी नाम ताको मॅवायदियो चोत्‌ भुळाय दियो सोहेञीवो तम्रको तो 


१ धोखा बुह्मयको लाभ भई परंत यहळाभते मेरे जाननेवाला जो ज्ञान . 
... ताकीहेभाइयो हामिद्द गई अर्थात्‌ नही' प्रापभई ५ ॥ | 


ची ०ओछी मति चंद्रमागो अथई । त्रिकटी संगम स्वामी बसई६ E+ 
तंब विष्य कहा समुझाई । मेथन अष्टतम ज तहु. जाई ७ 


वौर्षकी उलटी गति करत कर 
त ओळी मति कहे वध्यादिक स ५ 
थिरि है गई तब चंद्ररूपजी वीर्य सो अधयों अर्थात्‌ उलरीगंतिरे गडे | 
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` तब दनों नेत्रको उलटिक ध्यान लगाय पाणक साथबीयको चढायत्रि- 


कटी में जहां इडा पिंगला गंगा यमना सरस्वती को संग्महे सामो 
बसेहे जहां पह चोहो तब लक्ष्मीनारायण तमसो कहेहें कि अब ऊपर 
मेव गफामें जायके आठो पकारक मेथन जीतिलेह अवै एकही पकार : 
जीष्योहै तब तम वहां जाउहो सो आगे कहेहें ७॥ [ 
चोऽ तब सनकादिक तत्व विचारा। जेसेरंक घनपाव अपारा ८ . 
भोमर्थ्याद्‌ बहुत सुख छांगा। यहि लेखे सबसंशय भागा & 
सोजवरगव गुफासें ध्यान लम्यो जोतिमें मिल्यो तब सनकादिक कहे 
हेजीवो तम सब वाहीको सखश्य तत्व विचारोहो कैस जैसे रंक अपार 
धन पायक परम तध्व साहे ८ भोमय्यीद बह्मजो ज्योति तासे जब 
आत्माको मिलायोजोतिहीह गयो यही तकमय्योदहै यामान्यो तबतमको 
वहत सख लागत भयो अथोत्‌ वाहीमें मग्नहोङ्ट जात भये सो तम्हार | 
ळेखे तो सबसंश्य भागि गडे परंत संशय नहीं गई सो आगेकहेहें ६॥ 
चो ० देखत उतपति छागुनबारा एकमरे यककरेबिचारा १०' - 


जोक तस यादेखत हो कि जो समाधि उतरी तो मनादिक उत्पन्न 
होत बारनही' लगेहे तो संसार कवे छव्यो ओ येहूदेखत हो कि एकेमरे 
हें तिमको लाय आय गेंवगुफा जरिगई ओ फिएवही गेवगफामें पाण च- 
ढाय सक्ति को बिचारे हो अर्थात्‌ सक्ति चाहोहो सोहे जीवो तम सब 
विचारो तो जो समाधि सुख निव्यहो तो तो केसे मिटि जातो ताते 
नित्य नही है १०॥ 
चो० मुयेगयेकी काहु न कही। झूठी आश लागि जगरही ११ 
` तम्हारे गरवा लोग मर मरिकै कहांगये कोनी गति को फा भये या 
निकास की बात तो काहू न कह्यो सो तो तुम सवन बिचारयो धोखा 


- बह्म होबेकी जो झंठी आश ताहीमें तुम सब लागि रहेही मोको न जा- 


नत भये ११॥ ` 
साखी ॥ जरत जरतसे बांचहु काहेन करहु गोहारि ॥ 
._ बिष बिषया के खायहु रातिदिवस मिलि झारि १२ 
जा तो हे जीवी नानायोनि नरक गर्भ बास के जठराग्नि में जरत 
' जरत से बचेहु अथोत्‌ मोसो नानापार्थना करि गर्भ वासते निकसे सो | 
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गर्भवास को इःख तो तमको भूलिगयो ओ जीन मोसों करार: कियेरहो । 
| 
| 


 सोऊ भिमो बिषरूपा जो बिषय ताहीको रातिवदिन खायहु अथा 
झारि विषयही भोगकीन्हा मरी शरणको काहेन शोहरायो जेभरी शरणको 
गोहरावेहे तेईचेहें लो हेजीवी जवमेरीणरणको मोहशवी तबही' बंचौ - 
में मेरी या पतिज्ञा है जी कोइ मरी शरश को गोहराये है ताको से ब- 
चायही -लेउहेगोह्ारि को अर्थ यहहे कि कोडे हमारी रक्षाकरे सोसा- 

हुव शरणर्येरक्षा करतही हैं तामें पमाण ॥. सकदवपपश्चायतवास्सोति | 

॥ चयांचते। अभयसर्वभतः्योइदष्यतद तम्मस १ इति बालम कीये १२ ॥ 

॥ . इतितेरहयी रसेनी समा म ॥ | 


अप चोदहवीं रमेनी ॥ ? करा नयी 


नश 
ह 


ची मुरुम ॥ बड़सो पापी आयगुमांनी । पावंडरूप छरी नरजासी. १ | 


व र ~ वावसरूप छल्योबळिराजा । ब्राक्षण्कीन कोनसोकाजार . | 
व्हि १% ब्राह्मणही सवकीन्दोंचोरी । बह्मणहीको लागो सोरी ३ .; र 
. वबाह्मणकीन्हों ग य पशना । कैसेहकेसोहि सागयजाना ३. | 
यकस बह्म पथ चलाया । यकसहं श गोपाल हिमाथा ६  । 
यक स शन पथ चलाया । यकस भतप्‌ त मंनळाया ६ | 
यकस पूजा जोन विचारा | यकसे निहुरिमेचाजगजारा ७. | 
कीड काहूकोहरा न साना झठा खलसकबीर मजाना < * 
तनसनभजिरहु मर -भक्ता। सत्यकवीर सत्य हे बका 2 


| 

| 

` आपुद्दि दव आपुही पाती ।आपूहिकुलआपुहिहजाती १०... । 
; 


+ 
[oe 


„` सब भत संसार निवासो । आपुहिकुलुमआपलखरासी ११ 
„कहते सोहि भये युग्चारी। काके आगे कही पुकारी १२ ` 
7 `. साखी ॥ सांचो कोड न मानई झठा के सँगजाय ॥ 

 , .... आठझठा मिळिरहा अहमक खहा खाय १३ J 
सो पापी आय गुमानी । पार्षेड रूप छलो नरजानी १ | | 
ूपळलो बलिराजा । ब्राह्मण कीनकोनकरकाजा २ | 
डोपापी है बड़ो गुमानी है काहेते कि सें येतोसम- | 
'सेजान्यो पाषंडरूप जो धोखा बह्म तातेहे 

तिनको कहे E 
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को. छित बह्म बावन रूप करिकै बलिराजा को ळल्यो हे सो या ब्राह्मण जो 


[चौ | ` माया सवलित ब्रह्म सो फोतको काज कीन्होंहे अ्वीत्‌ नही कीन्होहैर॥ 
ब- ` चोऽ ब्राह्मणही सवकीन्हो चोरी। ब्राह्मणहीको ठागीखोरी ३ 
ता- ` दहीत्रह्म सबकी योरीकियोहे काहेते कि सायातो जडहै यह चेतम्यंदै 
ति. ` बह्मही सायासबछित ही मायहूको कताके मरसांच ज्ञान को संसार में 
शकादिक पदार्थ बनाइ चोशाहराख्योहे सो जब व्यापकरूप ते सबपदार्थ 
`= बह्महीछहरघो औवह्महीक संयोगते सायाकतों मईहे तबब्रूह्मंहीकोखो 
। लगो किवही सब करिह ३ ॥ हू 
` `  चो० ब्रह्महि कीन्हो यंथपुराता । कसहुक साह मनुष्यजाना ७ 
१, >वहीसाया सबलित जो बह्मदे ताहीते सब वंद कसहें ताहीते | 
| नानामतमरे कोई निराकार बह्मही कोई चतुभुज कोई यएभुज इत्या 
दिमामतभणे ततसलबदसहुजोनिगुणक सगणपर वेदपुराणकी ताश्पय्यताको 
`= ज्ञामिक् एसोमरो सनष्यरूप कैसेइकेकहे जसतसके कोई विरळसतजा 
। ` इहे और नहो' जानेहें अथवा मोको सब बातकजनेया जीरामचन्द्र को 
' = सांचममष्य रूपहे तामें पसाण आत्मानंभानुष्बेशन्य रामंदशरथास्सज ॥ 
मिति और जे नानापंथ वेदतेनिकर्स तिमको आंगेकह अर्थ दशस्तिसया 
सिलिदश+ गरुडः सरथोयस्यसःदशरथः विंष्णःसएव यात्यजो यश्यसद्श 
एथास्मजञः न 8 0 ` 
चो० एकते ब्रह्महि पंथचलाया । एकसे हंस गोपाछहिगाया ४ 
` एकलेकहेएकजो माया सतित बहा ताहीकी पूतिपादन करत बह्मनाना 
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f धर गे माया रुब लितबहा- 
शाल्मके नानापंथ चळावतंभ वे ओ एकलेकह एकज 
ताहोको बिचारकरत हंसजी जीवत्तो गोपालहि जावतभय अथ त 
| इंदौताको पाळनवारा जामन ताही को गावतभये अथात मनमुरदी पंथ 
वै चलावतभये ओबह्ाने उेदकह्योहे वेदते रुबसत निकसहे जी वनको जो 


जवेकरिके कहां सोमेरे संसुखको जो अथेह ताको छपायव दीन्हों वेइ | 
अर्थ नाना देवतने यज्ञादिमें लशाय कीन्हे ५ ॥ ह. ३ 
एकसे सभपयद्धाना । एकस भतत मनळाया & | र र a 
एकसेपजञाजोनविचारा एकसेनिहुरिनेवाजगुजारा ७ य 


| दी? साखी सांचेकोइनमानई झठाके संगनाय। 


| . रह्मताक संगसबजायहै अर्थात्‌ वहींको सर्वः 
. शव ठाज्ञानवाला जो जीवसो मिलिकेत्रहमक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० . ` वीजक कवीरदास। | 
. को अर्थ बदलिके महादेवजीको तामसमत चलावतभये औएकसे कहेएक | 
जो माया सबलित बरह्मताहीको पूतिपादन करत जीवनको मनभूतपू त * 
देव सब लगायदेतेभये अथात्‌ सायामें असझाय देतेभये ६ एकसेकहे एक ' 
जो माया सबलित ब्रह्मताक ज्ञानहेतु निहुरिके मुसल्मानलोग नेवाजगु- | 
जारतभये ७॥ i | 
चो० कोउकाहूको हटानमाना। झूठाखसम कबीरनेजाना < 
तनमनभनिरहुमेरेभगता। सत्य कबीर सत्यहे बक्ता & 
' कोउकाहूको हटको न मानतभये झूठाजो धोखा बृह्मताहीको हढुक- | 
रिके कायाकवीरजे जीवतेनाना देवतनसोतेखसम जानतभये कोई मही' _ 
' बूह्यहै' यामानतभये खसमंजो परमपुरुष मेहताको तुमसव न जानत- | 
भये ८ तनमव तेमोही में लगोतबहो तिहारो उबारहोइगो सोहे कबीर | 
जी वो एक तो तुम सस्यही भ एकजो तिहारे समुझावन वालोबक्ता में... 
सो सत्यहो' और सबझूठहें बही बह्म चारो औरही गयोहेयहहे मत देखायो | 
तामें प्रमाण सत्य आत्मा सत्यजीवो सत्यंमिदः 20. | 
चो० आपुहिदेव आपुहीपाती आपुहि कुल आपृहिहेजाती १० | 
सबभूत संसार नवासी । ग्रापुहससमग्रापुसखरासी ११ 
Ee कहते मोहिं भयेयुंगचारी। काकेग्रागे कहाँ पकारी १ २.3 
वहो माया सबलित ब्रह्मआपुही देवताहे गयोहे आपहो | 
आपी कि वाड ह आपुहो फूलछपातीह: | 
उ कलवाल आपुहीकुछ जालिह १० सोयाभांतिते वहीब्ह्म | 
सर्बभूतमें नेवासोहवक आपुहो खसमहवे रह्ोहे औज़ामें क | 
व आत त नारोहव रह्योहै ११ सो यह बातचारो यभा 
। _केहतभया काक आगे पुकारिक कहो. कोई समझे या धोखा व: 
nt ai. ०. मझ या. धोखा वह्मको 


SZ) ~ A HON +H Halls 


अभ ह... अ... 2 य न्या 


य झूठ झठांमिलिरहा अहमक खेहा खाय ॥ १ 3057) { | 
सांचाम सांचतुम जीवयह मततो कोई नही' मानेडे झठां जो | है 


> गो -+ 
स्वमानह सोझ ठा वह बूह्य 
मक खहाखाथहे अथात्‌ मरयो | 
ईतिचीदहची रमेनीसमास्म्‌। | 


_ तराखखायहजननमरणनही छूटे है १३॥ 
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` शसैनी। ६१ 
अथ पद्रहवा रसना ॥ 
चो० उनई बवरिया परिगेरांझा। अगवा भल बन खंड मांझा १ 
पिथञ्नते धन अनते रहडे । चौपरि कामरि माथे गह 
साखी ॥ फलवा भार न ळे सक कह सखिन सो रोइ ॥ . 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यां स्या भारी होइ ३ 
चो ० उनईबदरियापरिग सांझा । अगवाभळे बनखडमाँझा २ 
भ्रम की बदरी ओनई परिगे साझा कहे जगत में अधियारो. ह्वै गई 
साहेब को ज्ञान रूपो रबि मुँदिगयो न समझि परत भयो. तब बन खंड 
जो चारिउ वेद तामें अगुवा जे ब्रह्मादिक सब मनि त भलि ग्य कोई 
भैरव कोई भवानी को कोई गणश को इत्यादि नाना दवतन को उपा- 
सना करते भये ओ शस्तरहु में नानामत होत भये कोई कर्म को कोई 
बह्य को कोडे परुतिपुरुषको कोई इश्वर को कोडे काळको कोई शब्द 
को कोई बूह्यांड में ज्योति को प्रधान मानत भये ओ तिनहू में एकएक 
म॑तन में अनेक मत होते भये ओ मुस्रलमानहू के मजहब में तिहत्तरि 
फिरके होत भवे एक मेंतो मक्ति होतो है ओरन में नहो' होती सो जो 


जोने फिरक मे परा है सो ताहीको मक्तिवाळा मानेहे शो या एक 


सिद्धांत बह्माक पत्र वेदन ते प्या वेद बह्ाते पथ्यो तब ब्रह्म संभम 
पर्बक सबको शेष के पास पठयो सो शेषजो जीन वेद को तास्पय्यं 
सिंडांत सबको समझायो- है सो आदि मंगल में लिखिआय हे ओ मर 


. बनाये रामायण क अतहू म लिख्यो ह सो या हेतुत कबीरजी कहेह को 
अगुवा जे बह्या तिनही को भूम भयो ह १॥ .. 3 


चो० पियञ्ननते धनअनतरहई। चोपरि कामरि माथंगहङइ २ 


| पियतो साहबं है ओपियके मिलनवारो जोजीवन को ज्ञानसो इधनहे 

| सो दोऊ अनतही रहेहै कोई बिरले संत पाविहे चौपरि जो घारो वद. 
| तिनको कामरि ऐसी भारा शीशपर धरे अपने अपने मनको अर्थ कहैं | 
`. वेदको सिद्धान्त नहो' पावहें अथवा चौपरि जो चारो खानिके जीवसेक्म | 
¦ „ रूप जोह कामरिताको कांधमें धर हैं २ ॥ | Me 


साखी ॥ फलवाभार न लेसके कहेसखिन सों रोइ ॥ 
`, ज्योज्यो भीजकामरी त्याँत्यों भारीहो 
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३२ बीक्षक कवीरदास | ` | 
जीव जेहैं त अनुहें अल्प बुद्धि हैं कमकांड रूपजो फळ ताहीकोनार | ॐ 


नही सहिसक अभात्‌ सोई नहो समझि पर बह्मविचार केसे समझि . ” 
परे सो वेदरूप कासरी कांधधर जब बह्मविचार करनलगे निषेध करत | च 
करत तब बिचार में बह न थो तब सखी जे जीवह लिनते रोइकैक- 
हते हैं नेति नेति यतने नही है अब ओरकुळ हे नही सप्तजझि परे यही 
रोहबो हे सो ज्यो ज्यो' वदरूप कामरी भोजेहे कहे विचारत जाहहेत्यो ङ 
त्यो भारो होतंजाय ह-अथोत्‌ गहिरो चथ होतजाडइ हे लोकस सथझि' हि 
परवातो धोखा बह्मकुळ बस्तहीनहो हे ३ ॥इतिपंद्रहवी रमेनीसमावस्‌॥ | 


अथ सोरहवीं रसेनी ॥ 


Poe ss "कक ०. अ स" ,. -. >.“ ७७ 


| 
; 


शा 
«50 


चौ० चळत चलत अति चरण पिराने । हारि पर तहँ अति खिसिआने १ 

| ` गन गन्धव मुनि अंत न पाया । हरि अलोप जग. धंधे छाया हे 

। गहनी बंधन बांध न सूझा थाकि परे तब कळ नबझा३ च्‌ 

| भूलि परे जिय अधिक डराई । रजनी अंध कूप ह जाई 9५ / 

| ` माया मोह उहां भरि भरी। दादर दामिनि पवनह परी ध | 

| ` बरस तप अखंडित धारा।रेनि भंयावनि कळु न अहारा ६ | 
साखी ॥ सर्वक्ोग जह ढाइया ओ अंधा संवे भलान ॥ 


कहांकोह नहि मानही सब एकसाह समान ७ जी 

` ` चा० चछतचरुतग्रतिष्ररसपिराने | हारिपरेतहँअतिखिसिआने २ | हे 

| नाना मतमें लगेजीव तिनके चरण बह्यके खोजही सें पिरान लगे अ- । भे 

` थौोत्‌ थकि आवे मतिनही' पहु चे एकहू शखक बिचार के पार न गये ' ह 
 - अतिरसयान पाठ होयतो वह अर्थ कि बड़ सयानो रहे तेऊ हारिगे > 
ताम पम/णाइन्द्रादयोपियस्यांतनयथः शब्दवारिधेः । प क्रिषातह्यक्स्हन | 
स्यक्षमोधक्त नरःकथम्‌ ॥ तब खिसिआङ्गकै यह कहते भये १॥ न्य 

त Fi गण शंववमुनि अंतनपाया । हरिग्रलोप जगधंथे ठाया २ - ६ 
द जोने बूह्ाको चंत गंध चौ मनिन के गण नहीं पाथो ताको र | 5 


; सके जो बह्मको साकार कहै हैं तो मध्यम पमाण में आयजाय | 
` ६ अनित्य होय हैं ओजो बृह्मको निराकार कहै है तो. जगतकी करतश्व 
सिद्धांत न भयो कत्रीर जी कहे हैं कि कैसे होवगी सन्देह में परं _ 
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इस हरिहें हेते विना संतगस के बताये तो जानतही नही. हे यहिते हरि 
र ह्‌ छ्‌ (i ह > ie ">, ग्‌ रे ०२०२७ जी 
अछोपकह हरि अपूगढ अय तिनके विनाजाने जगतूक पर्ले जीव सत्र 


Ree >रूपों तब तक तो उजियारी जब ज्योति में लीन हवे ग्यो तब सुपु 
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अपनी सन ळगायराख्यो२॥ ` Fs छि) 

चो० गहमी बंधन बांधन सूझा। थाकिपर तब कछू न बुझा ३ | 
गहनी बंधन जोसाया सबळित बृह्मजीन बांधिके जा सें डारि देन 

बारे ऐसोजो वरहाताको बांधजोवन को न सूझि परयोकोन बांध कि जो. 

कोई सोट्टोपें लोहे तोमे बांधिक संसार में डारिदउ है| या माया लंब- 


छित बह्मको वांघरा सुझि पर्यो जोकहो काहेते वांधबांध्योह तो जगत्‌ 


की उत्पत्ति वही बूहाते होय है वा ब्र जगत्‌ को रहिवोई चाहे है याही. 
ते जो कोई वासे छगहें ताको साहबको ज्ञान भुलाय के संसारहीमें राख 
के तो कबीर जी कहेहे कि जब वही सा थकिपरे तब कळू न वूझत | 
भये अथीत्‌ अनेक मतन को बिचार हे पे सिद्धांत न पावत भय साहब को 
ज्ञान सुितरयेश्॥ | 
; [eS (3: NN © 
चो० भलिपरे तब अधिक डेशई । रजनी अध कप हब जाई ४ 
मायामोह उहांभरि भूरी। दाडुलि दामिनि पवनहुपरी ४ 
बरसैतपे अखंडित घारा । रेनिभयावनि कछुन अहारा ६ 

सो जब साहबको ज्ञान भले संसारमें प्रतवचधिकडर आवत भयीका- 
हे ते कि मूळा अज्ञानरूप रजनी की बड़ी अंवियारीहोत भई कू न सूझि 
पर्‌यो काहते कि अहंबूहास्मि मानि के लीन ह के वही संसारम परया 
जहां साया मोह भूरि भरेहें तबती माया करणकूपा हा अब कार्यरूपा 
भड बहुत मोहादिक होत भवे तास पर जसदाइईर बोळ हू वी कून 
ही है तैस उनको येदको पढियो अर्थ El य में नही कहरच हे 
भय! तब दामिनी कैसो दमकहूचे जाय है.कछ हदय भ न उ ह 
ची पवन परीजो कही सो पवन चढ़ाय के योर क uns a 
कोई खेचते आहिक मुद्रा करि अखंडथारा अशत बषीइ ना Hh 
समाधि करेहे चो कोई तंपेचखंडितवाराकहे पांच हजार भया 
छा. उठाइ तोनेते नामिनो की जगाय प्राण चढ़ाय समाधि करेह तहाभया' 


वनिरिनिजो सलम अज्ञानकी अँयियारी ताहीमैंपरयो अथीत्‌जबतक ज्योति | 


TITTY TPIS trope meee oop omer mmm oe - ७2२ 2ढअईह2अऊ--- ररकाम्या पक्का 
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६8 वोज्ञक कबीरदास | | 
ऐसे में पर यो रह्मो यही भयावनि रेनि है भयावनि को हेतु यहह कि पाण 
के उतरिये की अवधि बनी है ॥ . 


| 
| 
} 
त 


_ साखी॥ सवेळोग जहँडाइयाओ अन्थासमे भुठान॥  _ 
कहा कोइनहिं मानही सबएकमाहंसमान ७ | ; 
ओजे माया ते सभय रहे डेराते रहे ते लोग जहुँडाइया कहे बहेकि कै | , 


ओरडे और सतन सें लगि गये ओ जे अज्ञान आंघर रहें ते सं सारहीसें परे . 
संसार छूटिउेको उपवैना किये भूलिही गये सो कबीर जी कहे हें कि 
मेरो कहा कोई नही' मानै है सब जे जोवहे ते एक जो मायाबूह्य ताहोमें 
सप्र समाते भये इस्यार्थ शौ साहको विनाजाने बरह्महू में लीन हवसंसा ? 
एही में आवे हैं वाको प्रमाण पीछे लिखि आ यहे ७ ॥ इति सोळहवी'' ह 
रमेनो समाप्तम्‌ ॥ ब्ध 


। ः अथ सत्रहवीं रमेनी ॥ ण 
| चौ०जस जिव आपु मिले अस फोई। बहुत धर्म सुख हृदया होई १ | + 
| जासो बात राम की कही । पतिन काहूसो निबही २ FF 
. ' ` ` . प्के भाव सकलछ-जग देखी । बाहर परे सो हो इबिबेकी ३ R 


विषय मोह क फंद छोड़ाई । जहां जाय तहँ काटु कसाई ४ 
आय कसाई छरी हाथा । केसहु आवे काठी साथा ५ 
मानुष बड़ बड़ हे आय । एके पण्डित सवे पढ़ाये ६ 
` पढ़ना पढ़हुधरहु जिनगोई । नहिँतो निश्चय जाहु विगोई ७ | 
साखी॥ सुमिरन करहुसु राम को ओ छांड्हु दुखको आस ॥ j 
तर ऊपर धरि चापिहे जस कोल्हू कोटि पचास ८ |" 
चो० जसजिव आपुणिलेअसकोई । बहुतधमंसुखहृदयाहोई ९. 
_जासों बात राम की कही । प्रीतिन काहू सों निबेही २. 
. जसो आपु होइ तेसो जबताको मिळे तबही धर्म बढ़ेहे भौ हदयमेंबड़ो 
सुख होय हैं तामें पमाण गोसाईं जीको ॥ दोहा ॥ इष्ट मिले अरु मनमि- | . 
_ ळैमिले भजन रसरीति॥ तुलसिदास तासो मिले हठिकै उपसे पीति? 
_ सो चोरीमांति सुखनही' होयहे १ काहेते किजासो' कहे जीने जीवन सो ' 
_ रामकी बात में कहोहो कि तें रामचन्द्रकोहे तिनको अपनो साहब मान 
 ानाइश्वरजो तने मानेहें सो ये सब मायाके जालमे परेहें तोको कहा | । 
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. रमेनी। ` ६ 

उबारेगे सो कबीरजी कहेहें कि यामेरी वातपे काहू जीवनकी पीति न 
उबारेंग सो कबोरजी कहेहे कि यामरो वातप काहू जावनका प्रात ' 

निबहत भई अर्थात जे मरीवात प्रीतितेसने साहब को जान अपनेअपने . 

मतमें आरुढडे बादलों करेहे बस्तु नही गहण करेहे २ ॥ 
bt hast तळ ज़ oS i ~~ 55 

चो० एकेभाव सकल जग देखी । बाहर परेसो होइ बिवेकी ३ 
विषयमोहके फंद छड़ाई । जहाँजाय तहे काटु कसाई ७ 

एके भाव सकळ जग देखी कहेजे एक बरह्म भाव जगतको देखेहें तेहि 

ते बाहेर अपनेको दासमानि साहब रूपते जगतको जानेहें सोडे विवेकी 
होयहैं सो ऐसे वियेकिनके पासतो नही जायहे ३ नाना विषयक मोहक 


` फव छोड़ायक अर्थात्‌ संसारते वैराग्य करके अधिकारिवृहेक जहँजहांजाय 


है तहां तहां कसाइ जे गुरुवा लोग तेगला काटेहैं अथोत्‌ साहेबको ज्ञान 
काटि धोखा बह्ममें लगाय देयंहैं सो याको गला काव्यो गलाकाटे फेरि 
जन्म होयहे याते गुरुवा ठोगनको कसाई कह्यो ऐसे याहूको जनन मरण 
होयहै व्यंग्य यहहे कि जेजीव साहबको ध्यामि औरे ओर में छगहें ते पश 
हैं उनको ऐसही गळाकाट्यो जायहै ये कसाई शरीरको गा काटेहै' यही 
दत ज्ञान वाळे गुरुवालोग जीवनको गला कटे हैँजा संसारमें रहती त 
कबहू' देवयोगते साधु संगभयो उद्धारहृहो ते सो तीने धोखा ब्रह्ममें ळ- 


गायदियो जहाते उद्धार नही है वहां काहेको कोई साहवको बतावेंगे 9 ॥ 


चो० आय कसाई छूरी हाथा । केसेहु आवे काटा माथा ३ 
3:7 SNOT oe Es > 2 ha ५ 
' मानुष बड़े बड़ हुवे आये। एक पंडित सब पढ़ाये & | 
_ कसाई जे गुरुवा लोग र बनाई पोथी सोडे छूरी हाथमे लीनहे 
यह ताकहें किकेसेहुक कोन्यो मतको यावे तो. ठगिक अपनेमतमें केल 
माथ काटिळेइ कहे मड़िडार चेला करिळेयं सो साहबको छोड़ाइ और 


` औरमें लगावन वारोहै सोगुरू कसाईहै ५ मनुष्यजे बड़बड़ ज्ञानौलोगहें 


कि एक जीवही सांचहै और सब असौचहै ६॥ . 
£ ° पढ़नापढ़हुधरहुजनिगोई। नहिंतो निश्चय जाउविगोई ७ | 
जौन पढ़ना तुम गुरुवा लोगन तेपख्ौहै सो अब जनिगोइ राखो चो. 


षः 
ग 
i 


जा गो इराखोगे तो कुमतिहीम परे रहोगे ज्ञा. नगोइ राखोगे तो संतलोग | 


तेयही पढ़ावतभये कि एक वही बूह्महै जीव नही है ऑकोई यापढ़ाया | 


के क 


)। 
| 
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द्द ` बीजक, कर्वीरदास । 


. झमझावऊे भमकाटि डरिंगे केसकि जा एक क्रह्महोतो तोभम कोनको 
होतो यो जो एक जीवही साहबहोतो ती बंधि केस जातो सोमायातो वां... 
नवाऊीहे ओ जीव बंधन धारी है औ साहब छड़ावन वाळोहे यह विचारी. 
| साहको जानो साहब छड़ायलेइंगेनही' निश्चय विगोइ जाहुगे, अर्थात 
f, कमंतिपे लागिके बिगरि जाइगे छ॥ | 


 साखी॥ सुमिरन करह सुरामको ओळाडह ढुखकी आस ॥ 


ः 
पं 
व 


ARIS के Ct EN 


ह ही तराऊपर धार चांपिहे जस कोल्टू कोटि पचास < 
0. लो परम परुष जेवीरामचन्यहे तिनको सुमिरन करी बोळा बहा औँ | 


मायाँ इनकी दुखहूप जो आश सोछाडो जोन छाड़ागे तो तरे ते माया. : 
 रूपकोल्हू ऊपर बह्मरुप जाठमें तुमकोपरिडारगो फ्वासंकोटिकोल्डकल्ली ९ 
सी अगणित वह्ांडहै तामे डारिक ८॥ इति सत्रहवी रमेनीसमाइमू॥।. | 


हा ०५... अथग्रठारहवींरमेनी ॥ 


ची०॥ अहत पंथ बरणिनहि जाई । भळे रामस लिइ निआई हठ ० 
जो चेंती तो चेतरे भाडे! नहितो जिय जरि मळे जाडे २ `. कु | 
शब्द न सान कथे विज्ञाना । ताते यस दीन्द्यो हे थाना ३... | 
संशय साउज वस शरीरा । सेखायछ अनवेधलहीरा ७ .. | 

साखी॥ संशय साउज दहमें संगहि खेल जरि ॥ 

- १.) = एसाघायळ वापरा जीवनः मारे झारि धू | 

पी? अज्धतपथ बरणी नेहिंनाई । भळरामभलिकुनिग्राई १ 

जो'चेतो तो चेतरे भाई । नहिंता.जिय जरिमले जाई २ 
अत पयजी बह्यताको वणत कोई ने अंतनही' पायो रामजे साहवहें 
नके भुळ कह बिना जानेते-सब दुनिया घोखावह्म मायामे मू ग ड 


वद्की आगिनें जरिके भेळतेजाइ 
i कवीरजी कहेहें नहीं तो यमंजोव लेजाईँ जो यह वा ठहोयतो यह { 


थै कि चेतोतो चेती नही'तो यम ठेजायके नरकं डारिदेईंगे २ ॥ 
शुड नमाने क बिज्ञाना । ताते यम .दोन्ह्योहे थाना ३ 
' सशय साउज बसे'शरीरा। ते खाथळ अनबेंवछ हीरा 
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| -- | ठेवो हा i, 
नको । विज्ञान हको सार जात लघ णव निकसहे एल जा रामनाम ताकाला 
बां. माने नही हैं सरओरमतिने लिक विज्ञात ताते यमराज ओजसो 
वारि, कम करेहे ताको तेसो नरक स्वगको थान दयह ३ संश्यरुपी साउज जी 


योत | पनसो शरीररूपी बनमें वर्सिके अनवेघलकहे जाकोयश रामनाममें नही 
> | छेऐसोजो होराजीवताकी खायगयो कोनीरोतितेखायी सोचागे कहेहें ४॥ 


ह 
| याखी॥ संशय साउज देहमें संगहि खेळ जुआरि॥ 
८ | ७50 ऐसा घायल; बापुराःजीवन' मार झारि ४ 
आ | ज्ञे शिकारी बावको मंरिह जी वाघ घायल भयो तो शिकारीकी घरि 
या. डरै तैसे संशय साउजजी व्याव्रूष मन सो देहरूपी बसने बसेहे ताके . 
द्यो. संग जोधजत्रां खलहे जब समोनासनाछिकी उपाय कियो तब वहीं वाकी 


[॥ ` घायल हैबोहे सो व्यावरूप जो सनहें सो घायळ दक बापुर जेस जोवहे 
री तमको ज्ञांरादेके मारिहे अर्थात्‌ सबको वही, माया वोखा. बहाल लगाव 
„| दियो ओ जो यह पाठहीय कि एसा घायवळ बाप साब जीवन मार झारि 
| _ तोयह अर्थहे कि ऐसा घायल कहेधातों जोमनसा बापुर जोवमकी झारादै 


हि मिहे जमन मरण देहहे ५ ॥ इतिं अठारहवी रमेनीसमाच्स्‌॥ 


| 2 2 


; ३59 $] ... अशथ-उन्नीसवीं रमनी ॥ 5 i [ 
र| ३ अमहदअनभवकी कंरिआ/शा । देखोयहविपेरीतितमाशा १ 

ह न यरेतमाथा देखह भाई । जहँ है वान्य तहां चलि जाई उ 
१, . ` संशय साउज सब संसारा) काळ अहेरीसांझ सकारा ४. 
२. लाखी ॥ _समिरन करहुसोरामका काछ गहेह केश॥ |. 
हे | i नाजानो कब मारिहें क्याघर क्यापरदश ५, 0... 
| चो ० अनहदअनभवकीकरिआसा। देखोयह बिपरीतितमाशा। 
र F अमहद*शब्द सनत सनत जीने ब्रह्मक्रो अनुभव होइहे ताकोत विचार कि 
Q 


है कि बहा मेहो. हो या नही'जानहे कि अनहद मरे शरीरही कोहे वह | 
बहा सेरही अनभवह यह वड़ो तमाशा: है ताहीकी आशा करहे यह 
बिप्रशेति है १ ॥ Mes (हमे किए 
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बीजक कश्रीरदास । 


| MS यहे तमाशा देखहु भाई । जहं है शुन्य तहां चलिजाई २ . | 
|  शन्यहिबांछा शुन्यहिगयऊ। हाथाङों डि बेहाथाभयऊ ३ | 
। सो हेभाइयो हेजोवो यह तमाश तुमहू अनेकन जन्मते देखते आये | 
| हौ परन्तु जहांशन्य हे तहां जाइकै मुक्ति हेयो चाहो हो तुम या 


नहीं बिचारो हौ कि दान्यजो धोखा न्हय तामें जो हम जाईँगे तोईमारी | 
मुक्ति की बांछहु शुन्य दैजायगी अथोत्‌ मुक्ति न होयगी सो या बड़ो 
ञाइचर्य है आपने ते झठेमें बांधिके साहब को हाथ छोडिके बेहाथ भ- | 
यऊ कहेथोषा बुह्यक हाथमे द्वै जाउहो अथवा कवीरजी छूट जीवन ते | 
कहहे हे भाइयो देखोतो तमाश ये जीव जहां झान्यहै धोखा है तहांसब. | 
चळजाये हैं जीने ज्ञानमें साहब भरे प्र हैं तहांनही' जाये हैं ३॥ | 
EON 0 | | 
` च!शसशव साउजसकल संसारा । काळ अहेरी सांझसकारा 9 | 


संशय कहे मनरूप जो साउज ताहीको सकल कहे सूरतिया संसार | 
रोहे कायान बाहे स सुरतिया संसार | 
हे र्ल है अथात्‌ मनरूप जीव हैरह्यो है संकल्प विकल्प सबके रहे हैँ | 
र क काळ शिकारीसो .सांझ र कहे काहको जन्मत में 
मार ह आदि अंतकहे मध्य को काळ हे काहूको आय मीय के अंत में” 
| हूको आयुदाव के अंत में 
' ` सासी॥ सुमिरनकरहु सो रामको काल गहेहे केश । 

| . नाजानोकव मारिहे कयाघर कया परदेश 9 . 
ह व री पे जो काल है सो केश कामें गहेहे या न ही' जानो हो... 
| य रया परमे या परदेश में अथीत्‌ साहयक विना गाना हा 
| रहोगे 'तोन बचोगे जो बनमेंजाउगे तो न. बचोगे ली | 
|... सनोसमक्रम्‌॥ [ इति उन्नीसवी र- 


Eero rir ore: -५ 


> * अवकहु रामनामअबिनाशी । हरितजिजियरा कतुः न जासी १§ 
र LN | र 
समुझिविषसंगार 
ससुझि मन दोन्हा.३ | 


5 


डाडायलोलीन्हा । बु गो कीट 
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रमेंनो । | 0. 
भोअतिगरुवा दुखके भारी । करुजिय यतन सो देख विचारी ४ 
`` मनकीबातहे लहरिविकारा । स्वहिं नहिं सुझे बार न पारा ५ 
` साखो॥ इच्छाको भवसागरे वोहित राम अधार ॥ 
टी _ कहैकविरहरिशरणगहुगोबच्छतुर बिस्तार 
चो ° अ्बकहुरामनामअ्विनाशी हरितजिजियराकतहुंननासी ९ 
अबिनाशी जो राम नामताको अवहू' कहु हरि कहे भक्तन क आरति 
हरण हारे जे साहब हें तिनको छोड़ि हेजोव ऑर मतन में कतहु नजा 
अर्थात्‌ चितचित्तते बिगृह करि सबंत्र साहिब को देख १॥ , 
चो ०जहांजाहुतहेहोहुपतंगा । अबजनिजरहुसमुझिविषसंगार 
जीनेन मत में जाहुहो तहां पतंगही से जरिजाउ हो सो संगजो बि- 
पाग्नि ताको समुझि अबजनि जरहु अर्थात्‌ जो इनको संग करहुगे तो 
मन इन्द्रियादिकन को विषय जो सिद्धांत कीन्हें है ताहीमें तुमहू को ल- 
गाइ देथॅगे तो संसारही में परे रहोगे ताते इनको संगत्यांग राम नाम 
जपो जो कहो कोनी रीति ते जपें राम नास तो मन बचन क पर है सो °. 
आगे कहेहें २॥ | हक: 
चौ० रामनामळोळायसोलीन्हां। मृङ्गीकीटसमुझिमनदीन्हा ३ 
रामनाम में सो लौयछगाय ळीनहे कौन जोन श्री ओ कीटकी ऐसी 
गति समुझि के. अपने मनदीन्ह है अर्थात्‌ अस कोटभूझी को देखत 
देखतवाको शब्द सुनत सुनतवाको डरातडरात तदाकार कहव भ गोहो | 
रूप हवेजायहै तेल रामनाम जपत जाइहै वाको सुनत जाइहैज्गत्सुख ` | 
अर्थते डेरात जायहे औ साहब मुख अथेमे साहबकी रूप आ अपनोह॑स | 
स्वरूप विचारत निज हंस रूपमें तदाकारह व. जायहै › मना दिक मिटिजाय ड 


हे जद रहिजायहे सो अपने रूप पाय जायहै तंब मन बचन के परे जो 
र्र «२ 


रामनाम सो आपने ते अस्फर्ति होइहे तामें लो लगाय के जैसे कीटभ गी | 
बनिके ओर कीटको भ "भो बनावैंहे तेस यहो जीव उपदेश ह आरे 

हूको हंसरूप बनावेहे सो जा भ भोको शब्द कीट न्‌ अहण करें तोकीट 
जायहै तामें पमाण अनुराग सागरको ॥ ज्यॉस गीग कीटके पासा। कीट- | 
हिगहि गुरगमि परगासा ॥ बिरळा कोट होय सुखदाई । प्रथम अवाज 
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७० ______ बीजक कंबीरदास । | 
गहे चिंतला ड्ग ॥ कोड दजे कोट तोजे माने। तन सन. रहित शब्द ह्ति , | 
जाने । तब लेंगे मुंगी निजगेहा । स्वाती देकर निज समसदहा ३॥ | 
चो ० भोग्रंतिगेरुवादुखकेभारी । करुजिययतनजोदेखुंबिचारी 9 | 
मनकीवातहेलहरिबिकारा। ल्वहिंनहि सुझेवारनपारा ७ | 
गह संसार भारी दुःखकरिक अति गरुवा बोझाहे जीव तबिचारि देख | 
ज्ञो तोको बोझालगे तो. रामनोमको यतने करु 9 मनकी वातड भन | 
गुरुवनको धोखा बूक्ष तेहिते उठी जो कार रूष ' लहरि माया ताकी | 
f ` कौनो ममकहिंके तोकी वारपार नही संझेहे ५ ॥ I | 
'  साखी॥इच्छ्ञाक भवसागरे .वोहित राम. अंधार ॥ 
"7 कहे कबीर हारिशरणगहु ` गोवछखुरः विस्तार ६ 
9  _ गहु समि जीवकी इच्छारूप भवसागर. तामे वोहित जो नौका 
` रामनाम सोई आवहै और नही है सो कवीरजी कहे हारे साहेबहे 
तिनकी शरण हू यह भवसागर गंडक बछवाके खरक सेम उतरि जाय . 
गो यामें संदेह नही है ६ ॥ इति बीसवी' रमैनी समास ॥ ' ' | 


हा _ अथ इक्कोशवी रमेनी ॥ 


| 

* चों० बहुत इ सेहे, हुखकी खानी । त्र बविहोजब रामहि - 
fo Po जानी | 
` ' रोमहि ज़ानि:युक्तिजे| चलई। युक्तिहिते. फंदा- नहि परइ § 
PF युक्तिहि युक्त चलत संसारा निरचय कहा "न सान हमारा ३ |. 
तकनक कामिनो - घोरपटोरा।.संपति.बहुत -रहे दिने थोरा - ; 
'वोरहि ¬-संपतिगो. बोराई .। धरमराय की खबरें नपाई ५ | 
त्रास मुखःगो कुम्हिलाई । अरत. धोखे -गोविषसाई ६ | 


_ में सिरजो से मारहू -में जागे में खांउ” ॥ 


गरजला: महीः एभिरह्योः-मोर निरंजन नाउ ५5-० 
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त रमेनी। E ७१ 


' यहः दुःखको खामिजासंसारसो बहुतदःखहे अथात्‌ बहत दुःख इहे 
तम तबही यातवचाग जव सबके सालिक रक्षक जेम्रोराथचन्ट्र तिनको 
जानोगे आम उपाय न बचोगे १ काहेते जेत्रोरासचन्द्रको जानिकै यक्ति _ 
सहित चलेहें तेडे वही युक्तिहीते संसारके फंदामें नही परेहें सो कबीर 


' जीकहेहें सो यक्ति आगे लिंगे २ या संसार केवल अपनी अपनी 


किहीते च ठेहे कत्रोरजी कहेहेंमे जो निश्चय: वांत कहोहों कि रास नाम 

ही ते तेरो ऊद्दार होयगो याकीयुक्तिकोई' नही. मानेहै अपनेही मनकी 

यक्ति चले हे. ॥ 

व° कनककामिनी घोर पटोरा । संपतिबहत रहेदिनथोरा ७ 
थोरेहि संपर्ति गो बाराई । धमराज की खबरिन पाई ५ 


कनक जो. हे कामिनी जो है घोड जे हैं हाथी जे हे. पटंबर जे हें 
ये संपति तो बहुत हैं परतु इमं केःभोग करिवेको दिन तो थोरही है 
अथात्‌ आयुदोय थोरी हैं सोतो भोग में बितावेहैं साहब को कब जाते 
गो ४ सोॉ:लेतो थोरही संपति में बोराय गयो धमराज की खबरि तैनही 
पाइ क्रि.जब मोको घरिळ जाइग तब सारी संपति हियई परोरहिजा- 
यगो वब कोन भोग करंगो थह विवारि साहब को जानो ५॥ 
वी देखित्रास मुखगी कुम्हिठाई। अरत धोखेगी विष खाई ६ 


पो देव योग जो कदाचित तम्हें धर्भराज को. आस देखि कै संख जव 


स्वरूप समझबो जो अस्रुत ताहीके धोखाते अह बह्यास्मि बरिषवाइ पयो | 
भगवत्दास आपनेको न मान्यो साहब कोन जान्यो संबंध मेही ही 
यो मानि कहन लौँग्योः ६ 0 ८5 । १६ कि त्यास किक 6 
साखी में सिरणों में सारहूँ मे जारो. में 
दम थळ मेहींरमिरह्यों मोरनिरंजन 
ओ मही जगतको सिंरजांहो महो मारोही' सह 
तेजरिंही-ताको मही खाउ' हाओ जल थळ में, 
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७२ बीजक कवीरदास । 
~ न 


रजस नाउ कैवत्यमही हो ओ अंजन जो माया तात सवित हैके मेही” 
सव करोह ७ ॥ इति इकीसवी रसनी समाप्तम ॥ [ 


बाईसवीं रमनी ॥ aR. 


चो० अलख निरंजन लखे न कोई। जेहि के बध वधा सव कोई १ 
जेहि झठो सो बँथो अयाना। झूठी बात सांच के माना २ 
धधा बंधा कीन्ह व्यवहारा । कर्म विवर्जित बस निनारा ३ 
. ट्रस पट दरशन कीन्हा । षटरसबस्तुखोटसबचीन्हा ४ | 
. चारि दृक्ष राशख बखाने। बिद्या अगणित गने न जान ४ 
ओरी आगम करे बिचारा । तेहि नहि सझ वार न पारा 
जप तीरथ ब्रत , पूजे भता । दान पुण्य ओ किये बहूता ७ | 
साली ॥ मंदिर तो हे नह की मति कोड पठ धाइ ॥ | 
जो कोइ पेठे धाय के बिन सिर सेतो जाइ. ८ | 


. चोऽ अलख निरंजन लखे न कोई । नेहिबंये बंधा सबकोई १ | 
| जेहिझठे सो बंधो अयाना । झठीबात सांच के माना २ 
hs ` धंधा बेधा कीन्ह व्यवहारा कर्मबिवर्जितबसेनिनारा ३ | 


-कवीर जी कहे हैं कि हे जीव ततो आपने को निरंजन मान्यो सोनि- | 
सजने तो अलख हैं वाको कोई नही लखे हे जाक बँधेते कहे माया में सब | 
। कोई बंध हैं १ हेअजानो जोने झूठ सो तुम बँधो हो सो झूठही है तुम | 
| सांचमानोहौ सोन मानो धंधा जो साहब की सेवा ताको बंधाकहे | 
बांधन वारे तोने को ब्यवहार तम कीन अर्थात ब्यवहार मानिकर्मते बर्जित | 
बह्म सबते न्यारही रहेहै या परमार्थ तुमलोग कहोही ओवाहीमें आरूढ ' 
होतही साहब को नहीं जानोहो ३॥ _ ॒ | 


` चौ० षटग्राश्रमषटदर्शनकीन्हा । पटरसबस्तुखीटसबचीन्हा ४ | 
` चारिटृश्छ्ाशाखबखाने । विद्याअगशणितगनेनजाने ४ । 
` षटरसनको खोटमानि व्यागम कर्कि औँ पटय़ात्रम करिके षट द- | 


_ शन करिकै वहीधोखा बह्ही को सिद्धान्त मानतेभये ४ ली चारि वद 
छवोशाख अगणित विद्यावाच्यार्थ करिकेधोखा बहझकोकहेहें ताको तोतमं | 
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गहणकियो ताह्पय्यं ढृत्तितेजों साहवकीकहेहे सोतम म जानत भवे पर: 


चा० आरा आगम करेचिचारा। व्यहिनहिंसझवार न पारा ६. 
|. ` ` जप तोरथ बत पू भूता। दान पुणय ओ कियेब हदा ७ 


अरु औरो आगम जे हैं ज्योतिष यंत्र मंत्र आदिदेश तेऊ तास्कर्यं द- 
ति ते जीनेसाहबको कहेहें ताको वारपार तो तमको न सक्िपस्ची बा- 
च्याथ प्रतिपाद्य जो धोखा बह्म ताहीमें लाग्तभये और और देवता ६ 
सो यहिप्रकार मानामतन करिके मानतेभये कोई नानां देवतन के जप 
` किये कोड तोये किरे कोडे बतकिये कोडे भतमकी पजाकिवे कोई दाने 
|. किय कोई पण्य जो यज्ञादिकं करमते किये ७॥ | 


-साखी॥ , मंदिरितोह नेहको मतिकोइ पेढेथाइ ॥ 
.... जोकोइपठेधायक बिनशिरसेतीजाइ < | 
_ सो यह सबमत माएक नानादेवतां थोखाबूह्य इनमें जो पीति है सो 
नेहकोमदिरहै तामें त धायक्ने मतिपेठे जो इनमें धायके पेठेगो तो बिन 
शिर कहे सवकशिर जे साहब तिनकिना सेतिही जाइ कछ्हाथ न 
' लगगो तर साधन पक्ति दनवाळ न होवेंग संसारही दनवाल होड अथवा 
' तुम्हारोमाथा काटो ,जायगो ठुथा मारजाउग ८॥ इतिवाईसवी रमंनी 


पर. | 
ल्य र रमेनी॥. | र 9३ 
| 
| 
| 
| 


~ 
न कातडी 


समांप्र्म॑' 


अथ तेईसवीं रमेनी । ; 


| चो० अलप सोख्य दुख आदिहु अंता। मन भुळान मंगर मे संता १ 
_ सख बिसराय मक्ति कह पाव | परिहरिसांच झ'ठनिजधाब २ 
। `, अनल ज्योति डाहे यकसंगा। नयन नेह जस जरे) पतंगा ३ 
| . » कर बिचार ज्यहि सबदखजाई । परिहरि झंठा करि [सगाई २ 


! छालच' लागे जन्म सिराडे । जरामरंण नियराइल आइ ५ 
Rees ॥  भर्मक बांध छई जगत यहिविधि च वहि जाइ ॥ 
मानब. जन्महि- पाइनर काहे को जहडाइ ६ 


चो० अ्रळपसोरूपढुख ग्रा दिहुअन्ता। मनभुळानमंगरममंत 


कहे सही बही या सानिलियो अथवा मही देहहै या मानिलियों १ 


दाहेहे अग्नि बृह्मको नामहे अज्ञात्वादश्निनामासों ॥ केसदाहह अस | 


` चौ० करुविचारज्यहि संबदुखजाई । परिहरिझूठाकरिसंगाई ४ 
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सखबिसरायमक्तिकहँपावे । परिहरिसांचझूठनिजघाबे २ 
अनलछम्योंति डाहे यकसंगा। नयतनेइ-जसजरेप्रतगा ३ 


जमे संसार में अळप तो सुलहे ओ आदिहूमे अंतहू में इख है ऐसे 
संसारम सेगरमेसंता कहे मतवारो हाथी जा मन सी सुळाइक ममता | 


७३ 


सखरूप जे साहब हैं तिनको बिसराइक कबीर जो कहे हैं फि मुक्ति | 
कहांपावे सांचको रोके झूठ जो धोखाङरह्यह तातो धावेहे यह जीव | 
केसे सखपाव २ अनळज्योति.जो बह्मह सो.एक संग सव. ज्ञानिन को . 


नयननेह कहे देखनक लछोछ्चलग दीपककीज्योतिमे पतंगऊ रहें ३ ॥ 


ङाठचळागेजन्मसिराई । जरामरण नियरायल आइ ४ 


झूठ जा या धोखाबूह्य है ओ अपनो कळेवर तीने की सगाईत्यागि | 
के परमपरु जे त्रोरामचन्ट्रहै तिनको बिचार करु जाते तेर सव दुःख |. 
जाइ ४ धीखाइूहझ क लालचमें लग कि हमारी सक्ति होय भी हंसको | 


- विषयही तेसुखहोयरो याहीमें लगेळो जन्म सिरायगयो जराजों बढ़ाई | 


१9. 2007 


ओ मरण सो नियरोड आयो ५॥ 


. साखी ॥ श्रमकोबांधलयहजगत यहिविधिआवजाय ॥ 


नुष जन्महि पायनर काहेको जहँडाय ६ | 
ही रीतिते भूमको बाँधा था जरतहे वही वहाते आविहे कहे उत्पन्न | 


7 ` होइहे त्रो जाइहे कहे छीन होइहे मानुष जन्महि पायनर काहेको 'जहेँ- | . 
. . डायकहे काहे जड़वतहोयहे मनुष्य जन्मयाते कह्योचरथवा जहँडायकहे | 
काहे भूछो जातहे कि मतः्यक मान्ये होयहें हाथीके- हाथीहोयहें कछू . 


| 
मनुष्य नही होयहें, ऐसे जो ते निराकार बह्मको हो तो तोह 
र होतो लो त मतुष्यहे ताते मनुष्य रूपजे म्रीरासचन्द्रहें तिनही | 

| 


०. कोहे ६॥ इति तेईलवी' रमैनी समाप्तम ॥ 
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` जानिफरेगो यह जो त॒म्हारी मनुष्यक्ष उ 
हो दिन्रजईको होउगो सो. पलटायक ब्रम लगावदिये नानादंवतनम 


' लतावदडिथि १॥ 


| डबी के मही बह्म हो सो मिथ्या हैं यह बात कोई नही' जाने हे 


| चो० आ देवे सबन गँवावा । मानुषबुद्धि न ` नेह 
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रसेती। क्र 5 ना 
अंथ चे.बीशवीं रमनी॥ 


चो०॥ चंदचकोर कसिबातजनाई। मानुय्बद्धि दीमपलटाड. १ 
चारिअवध्या सपनो कहई । झठ फूर जानत रहई २ 
: पसिथ्याबात नजानेकीडे | यहिजिधि सिंगर गयेजिगोई बे 
आगेग दे सबन गँवावा।मानष बुडि न सपनेहु पादा ४ 
` `= चतित अन्नरसों मिकलेजाई। पाप पुण्य जानेगसोई ब 
लाली ॥ सोइफहते सोइहोउगे निकलि न बांहदर'माउ ॥ ड्‌ 
`. होहजरठांड़ो कहो धोखे न अन्म गवांड ६ ॥ 


।० चंद्र चकोर कसिवात जनाई | मानुपबुद्धि दोनळषटाई ९ 


सह र कहे हे कि हे जीवो तुमको गुरुषालीम चन्द्र चकोर कसो हः 
जात जनायकै नामाईशवर में लमायदियो कस जल चन माको i 
ताकत चकोरचन्द्रूपेहे या बुद्धिमानहे तय चकोरकी अग्निकी गरमी नह 
लाह अग्नि खायजायहै तले अपनो स्वरूप जो बरह्म ताको जबजानि 
हमे तब तमको दखसुख न जानिपरगो कोड यह कहह किजेसचः 
मा चकोरमे नेहकरहे ऐसेतुम ईश्वश्नमें पीति करोगे तो इख सुख न 
कि में हंस स्वरुप हो द्विभुज 


चो'० चोरि अवस्था सपनो कहई । झठेऋर जानत रहई २ ही 
भिथ्यावाननजानेकीई । सहि बिधि सगरेगयेबिगोई ३ 


चरि अवस्था जे है जागत श्वम खुषुलि तुएवाते सपन कहाती हैं ह 
झी-फ जानत रहेहें २ वह कल्य जी हे.पबई अवध्थातहूपह्न जा 


विधि सिरे जीव बिगरिगय कहे विश गय ३॥ 


चोंलिसग्रक्षर सोंनिक छे जोई। पापपणयजानेगासोई 


ची'धोवा बह्म के आगे और कुछ नही रही बा उ 
ते है यही बाते आग दे दे कहे विचारि क सिर जे ऋषि ३ 
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दा. > बीजक कबीरदास । 
' पने स्वस्वरूप की गँवावत भये मनुष्य रूप जो मे तिनक जाननेवाली | हे 


; बुद्धि सपन्यो न पावत भये ४ चातिस अक्षर क जोनिकरेगा सोई पाप | ह 
| पणय जानेंगा मॅसाहव को हो और म लागी हैं सो पापड करोही याबात अनि 

| मरोग्रनिभच नीवनिवाणजो नाम हे ताको जपिके जानेगो ओ आपनो - | 
| 


bt स्वस्वकूप जानगो ५॥ _. 
साखी॥ सोइकहते सोइहोउगे निकलि न बाहेर आउ ॥ च: 
होहुजूरठाढ़ी कहा धोखेजनम गँवाउ | 
जो पदाथ देखोगे जो सुनोगे जो कहोगे जे स्मरण करोगे संसार सें २ 
। सोइ होउगेवही धोखामे छगिक पुनि संसारी होउगे वामेंते निकरि क्ले भणि 
'  वाहेरन होउगे काइते कि वहतो अकतो है तम्हारी रक्षा कौन कैमोसो को. 
. साह कहेहें कि सत्र पणहे' तेरे हजर ठाढ़ कहतङे हें कि तें मेरो है सार 
' तकाह धोखा बह्ममें ईश्वरनमें जगत्‌ के नाना. पदार्थ में लगिके जन्म ` 
गवाय दतहे .६ ॥ इति चोबीसवी रमेनो समाप्तम ॥ 


अथ पंचीसवीं रमेनी॥ ° 5 दे 

ची० चौंतिस. अक्षर को यही बिशेखा । सहस नाम य व 
हीमें देखा स्त्ठः 

भलि भटकि: नर फिरिघर आवे । होत॑ज्ञान सो लबन गदादे ३ नार 

खोजहि बह्मविष्ण शिव शक्ती। अभितळोग खोजहिंबहुभगक्तीड रे भ 
नि ह सवक मानि देवा । अमितलोक खोजहिहसेबाइ काऊ 

८ साळी , जतोसती सवखोजही'-ममेन मामे हारि॥ बादी 
: - बडबड बीरबाचें नहीं! कहहि कबीर पकारि ५ | 


भलिभटकिनरफिरिघटआवे । होतज्ञानसो संवनगवांवे २ 


चांतिस अक्षर को विथेष धोखई है काह ते हजारन नाम यही दति 


| हिणी ^ दि वचन में चहेते माया हम कूप || 
गोख & 'चांतिसे अक्षर के भीतर सवह अनिबंचनोयषदा- | 

if चांतिस अक्षर हि र बिस्तार जो निगम अगम ता- 

उ ल के जय पारनही पावेहे तब फिरि थ क्कि 
| क एक यहूनही' हे बेदहू तो नेति नेति 
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| 

'कहेहें तब अपनो स्वरूप में आयो सो साहन के ज्ञान होतही गुरुवा 
लोग भटकाइ के अज्ञान में डारि दिय जोन थह विचारकियो कि यसब . 
अनिर्यंचनीय नही' हैं सो गवांय दियो अनिर्वचमीय धोखा बही को. 


: मानत भय २॥. . 

।° खोज हिंब्रह्मबिष्णाशिवशकी । अनतलोकखोज हिं बहुभक्ती 
खोज हिंगणगंधसनिदेवा। अनतलोकखोज हि बहुसवा ७ 

अनंत जे लोक हैं तिन में अनंत जे बह्मा विष्ण महेश शक्ति तिन की 


भक्ति करिके वही बूह्याण्उन में अनिर्बचनीय को खोजन लगे अरु वहो 
'को अनंत छोक में बहुत सवा करि गंधश्रं मनि देवता खोजन लग ४ ॥ 


साखी ॥ जती सती सब खोजंहींमने न माने हारि। 


| 
। 
| 


| 


बड़बड़ बीर बाचे नहीं कहहि कबीरपकारि ५ 


आ यंतो सेतो सब मन में हारि ना मानि के वही अनिर्वचनीय जो 
माया बह्म ताही को खोजे हैं सो कबीर जी कहेहे कि में पकारि के क- 
'होहो'या माया बझ के धोवात बड़े बड़े बीर नही' बाचे है जे कोईबि- 


रळ संत साहेब को जानेहें तेई बाचहें तामे पमाण.कवीर जीको। रसः 
ना राम गुन रमिरमि पीजे ॥ ग॒णातोत निम॒ छक लीजें। निरगण बह्मजपो' 
र भाई॥ जेहि सुमिरतसुधिञ्गधिसबपाई। विषतजिरामन जपलि अभागे॥ 


| बाद 


हे 


... चो० अपुहि करताभ करतारा । बहुविधि बासन.गढे कम्हारा १ 


| ` जठर अग्नि महे विय्‌.परजालो। तामें आपुभये प्तिपाली ३ 
"बहुत यतन क बाहर आया। तबशिव शक्तो नाम धराया 8 : | 


काडड छाळचकलागे। ते सब तरे रामरस स्वादी॥ कहँ कबीर बडे बक 
५॥ 


अथ ळुब्बीसवी रमेनी ॥. . › ` 5. 


४४ 6४. 


बिधना सर्वे कोम यकठाऊं । अनेक यतम केबनक बनांऊ २ 


घरको सुत जो होय. अयाना। ताक संगन जाय सयाना ५ 


'सांचीबात कहीं _ में अपनी । भयादेवाना ओरकि सपनी झल 


गुप्त प्रगट है एके मुद्रा । काको कहिये बाह्यण शुदा 
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_ > स्मक नाम धरावत भये 8॥ | 
2 पो? घरकोसुत जो होयअयांना । ताकसम न जाहि क 


६ पा तुम. साहेब कौ जानो५॥ ` ८: 


ष्ट बोजक!कंबोरदास । 


झेठ गर्भ भळे मति कोडे । हिंदू तुरुक झू 5 ह दोई <| 
दी ॥ जिनयह चित्र बनाया सांची सरति ढारि ॥ ह, 

क कि कहहि-कजिरंते जन भल्ले:चित्रव॑तहि लहि निचारि. ६ 
 चो० आपहिकरता भेकरतारा । बहुबिधिबासन गढ़ कुम्हारा १ | 
* विवनासव कीनयकठाऊं । अनेकयत॑नक बनक बनाऊ २ 


3% 5 


हवते करीरी कहें कि सबताज आगे है उस्पत्नडे रहीहे कोन नईसांज. '' 
बनाइ करतार आपने, को करता माने साजुतो सब आागेहि की उत्पन्ना । 
भईहे सो कहेहें १ ।२॥ ...: 


चौ० जठरग्नि महँदियपरजाली । तामेंग्रापभये प्रतिपाली | 
बहुत, यतनके बाहेर आया । तवशिवशक्तीनामधराया न 


जब महाप्रलय होइ जाइहे तबं जोनकाल रहिजाय हे सो कॉछसदा 
शिव रूम है ताके जठरमे कहे पेटमे अग्नि जो लोक' पकाश ब्रह्म तभे 
समष्टि जीव पर जालि दिये परायक्तिको 'जाल लगाइ दिये अर्थात्‌ अग्नि 
जो लोकर पकाश बह्म सो मही हो बहे मानि माया सबलित 
_ भयो ताम, तोने मायांके पतिपाली आपही होतं भये अर्थात जीवनः 
_ माने मात्रमाया हे ३ सो माया सबलित जो बह्य समदि जीबरूपंसे ५ 
अनेक यत्न कहे रामनामको संसार मुखेअर्थ करि पांचोजूह्म आदि स २ 
बश्त उत्पन्न के समझते ब्यटिदवेक जगत उस्पन्नकियो ताको शिवशणक्तयां २ 
। 
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. सो कब्ीरजी कहहें कि हे जीवो ये बह्यादिकतम्हारही सतहें तमहीं -. 
` समठि तेऽयि भयहों किज घरको पत अयान हहे ताकेलँग सया! 
नही! आ ऐसईः ब्ह्मदिकः ले अनेक मतः करिके आपने को करत : 

` मातिले हैं तिनके संग तुम न लागो अर्थात्‌ अनेक मतनमें तमी. 
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रसनो । ७ 


| न सांचीवांत कहाँ में अपनी । भया देवाना औरको संपनी& 


तो कतीरजी कढेहें. कि. सांचीबात. मे अपनी कही हो. अपनी कौन 
की मैनाना मतन को खंडि साहब को जान्योहै, सो तमनही' बझो हो 


है दीर की सपनी कहे स्वप्रवत- झूठी नाना, मतनकी. ब शीते दुवाना 
‘i है बिकल हेजीवी दे रहेहो; सो नानामत त्यागि साहब को जानी कहे 


है| ओ्ररकी पनीजी या पाठ होयताको अथ या हे.सांचीबात -अपनी मे कहता 


आमरे मतम साहबकी जानताहे सोई सांच है यासुनि पर्निऔर का 
यो भया सोई देवाना हे ६ ॥ [ 
० गत प्रगटहै एके मद्रा । काफो कहिये व्राह्मण शुक्रा ७ 
झठंगब मळे मतिकोई। हिंदू तुरुक झूठ कुछ दाई ८ 


' हो हेजीवो गुप्त कहे जब समटिमें रहेहो तरह दो जब प्रस्ठ कहे | 
व्य्तिमं रहे हो तबहू' एकही मुद्रा रहेही अथोत्‌-साहिव के. रहहो; तमजे 


' नाभामतन में परि नाना साहेब मानि ब्राह्मण शुद्र कहतेहो सो झूठो 
| . जोवस्व तो एकही है ७ महिं इही से तुरुक हो यह झूठो गर्वे करिके सा 


ति कोई भली. प्रिचार के दे दो तो हिंदू तुरक कुछ ये: दोऊ झठेहैँ तमती ` 


साहब क हो <॥ _. ह - 
साखीं॥ जिन यह चित्र बनाइया साचासूत्र सिधारि। 


| `" कुहहिंकंबिरते इनन भले चित्त हिँ हि विचारि । 


रीर 

जिम-यह नाना: खिन्न बनाइ याकडे जिन यह जीवको मननाना, रीर 
पत्‌ .स. सा ह तोने को-सन्न वारी साहब साचो है ज़ोन सब को 

सुरति दियो है. सो करीरजी कहेहे वित्रबंतजो सामन ताना उह वेनवालो 


कोजा | ह 
याको जो कोई विचारि .लियो कियामिंथ्याहे ओसांचसाहबकीजा | 
` नि छियो ते. जन मले हैं £. इति. र्यी सवी रमेनी समाख्म 8 ` ।' कः 


YF 
लाता टा 
क ४४ किकागाम्कना ला धर व 
3 चौर ब्रक्षाकरोदीइही'जहायडा॥ ला दीप पुहुम 
78, ससय; ब्रिज ढाई ME 
दिए रूप तब अंकर कीन्हा (चरत 
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प्र अडगीरचो कमारी। तीनिलोक मोहनि समझारी ३ 
हितिया नाम पाति भयऊ। तप करता शंकर को दयऊ प 
एक परुष एक हे नारी। ताते रचिनि खानि भो चारी ६ 
सरवन बरवन दवो दासा । रजगण तमगण धरनि अकासा ७ : 
साखी ॥ एक अंडऊ कारते यह जग सव भयो पसार। Ei 

` ` कह कोर सब नारिरामकी अबिचलप्रुष भतार £ ॥ . ` 


चो ब्रह्माकोकोदीन्होत्रह्मगडा । सातडीपपुहुमीनोखगडा ९ 
सत्य सत्यकविष्णुरढ़ाई। तीनिडोकमहराखिनिजाई २ 


अटटांग कोत है भूमिरायोतलोवायःस्यंमनोबद्विरेवच ॥ अह का रइतोय॑ 
समिन्नापरृतिशएधा.॥ ऐसी जो इच्छा रूपी नारि अष्टागी सो ब्रह्मा को 
ब्रह्माण्ड देतभई ओ सात दवीप नवो खरड प्रथ्वी बिष्ण को टेके तीनि 
लोक मरा खिनि कह्‌ व्यापक करिदेत भई आ बिष्णको नाम सत्य धावत 
भृङ्गे सो आठ नाम में पसिद्धह हरिः सस्योजनादनःसो जव बह्मा विष्णं 
दोऊ अपने अपने को मालिक मानि लरे तब महादे जीव कट्यो कि हम | 
लिंग बढ़ाव हैं जोई श्रतळे आवे सोई बडो २॥ . ) 


चो लिंगरूपतब शंकरकीन्हां। धरती काळ रसातळदीन्हा ३ | 


तअ महादव जो सात लोक नीचे के सात ऊंचेके त मं लवतत लिंग | 
बढ़ावत भय ब्रह्मा विष्ण दोऊको पठयो कि जाय अंत ठे चयो सोविष्ण | 
जायक या कट्यो कि हम अंत नही" पाये बह्मा कह्यो हम अंत लै आय 
सुरभी क दधते नहवायो केतकी के फलते पज्यो हे सो सरभी ओ केतङी 7 
साखी हें तब महादेव तीजको झठ जांनि तीनों कोशाप दियो वद्या को || 
_ कह्यो लोक मं अपज्य होउ सरभीको कह्यो तुम्हारोमख अडाड हँ त्मा कॅ | | 
र को कह्यो हमपर न चंदी श विष्ण को पसनन हवे आ ह 
तानलोकमें पुज्य होउ तुमसत्य कह्योहे यहपराणन में कथा पसिद्धहे ३॥ | हा 


० तबगष्टंगीरचो कुमारी । तीनिलोक मोहनिसबझारी १ 


द by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


श्मनी। be rs | 
'चौ० एकेपुरुष एकहे नारी। ताते रचिनि खानि भे चारी ६ . 
' शर्मतबर्मनदेवोदासा। रजगुणतमगुणवरशि्रकासा७ | 
|... पक्की परष जोहे बल्ल अझ एकै नारी जोहै माया ताते चारि खानि के 
जीव उत्पत्ति होत भये अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज ओ शमेन बर्मन 
देवोदासा कहे शमेन ब्राह्मण बमन क्षत्री देवोवेश्य_ दासाऱद्र अथवा - 
शर्मन कहे ओता बमन कहे वक्ता असदेवता ओ उनके दास रजोगुणी 
तमोगणी और धरती ओ आकाश होत भये ७॥ | 


साखी ॥ एकअंड ओंकार ते यह संब जगभयो पसार॥ 
कह कबीर सबनारिरामकी अबिचळपुरुषभतार ८ 


मंगलम पांचबह्म पांच अंडमें राख्यो है या कहि आयहें सो तामे शब्द | 
बह्मरूप जो हे अंडपृणवतापतिपाद्य जो ब्रह्म सोमाया सबलितदइच्छा 
आदि अष्टांगी उत्पन्न कै जगत्‌ पैदाकियोह सो कबोरजी कहेहे कि धोखा | 
` ⁄ बहीहे प्रणव प्तिपाथ चो रासचन्द्रही हैं काहेते रामनामही के जगत 
३ | मुख अर्थते प्रणव परगट भयो है ताते प्रणव प्रतिपादय चोरामचन्दरही हे 
यह रामनाम को साहब सुख अर्थ रामतापिनी में प्रसिद्ध हे ताते हे 
ग | जीवों तमसब रामचन्द्रही की नारीहो अविचल कहे च चलायमान नि. . 
विकार सदा एकरस ऐसे भतार कहे स्वामी तुम्हार च्रोरामचन्दही हे 
जीव चित्‌ शक्ति मायां अष्ठांगो आदि अचित्‌ शक्ति ई दना आ 
` कोहें याते पति थोरासचन्दहीहे इहां कवोरजी मायाम सवपरहेया द. 
खाय साहबको लखायो इहां सबजीवनको या दखायो कबीरजोकि तुस 


- | रामकी नारीहो ओर पुरुषकरोगो तो मारीजाउगो < इति सत्ताईसवी' ss 
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जाना । लिन गाइ र 
के अकाग दुइ गाड बनाई (चन्ह सूय उड 

__ सहस तार छं परि न पूरी । अजहू बिनय कठिन है क 

> कहहिं कबीर करम सो जारी | सूतकुतूत विनय भ कोर 


चौ० अस्त जोलहाका मम न जाना 
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| 


चो ०असजोळहाकामर्म न जाना जिनजगश्रायपसारळताना १/ 


महिअकाश दुइगाइबनाई । चंद्र सूये दुइनरा भराई २ 


ss से { 
यहिभांति को जोलहा जो मनहै जीनजगतमें तानापसास्चो है कहे. 


बाणी पसास्थोहे ताको मर्म कोई न जानत भयो भतार भोरामचन्द् को 
 भलिगये थोखाबूह्य नानापति खोजनलग्यो १ महि ओ अकांगकहे अद 
ऊर्ध्वं दुइगडवा बनावतभये तामें चन्द्र सूयं इला पिंगलाहे तिनकरनरा| 
भरावत भये २॥ | 
चो० सहसतारले पूरिनपरी । अजट्रं बिनयकठिनहे दूरी ३ 
कहहिंकबीरकमंसोंजोरी । सतकुसूत बिनय भळकोरी ४ 
| अरु तार जोह पणव ताको हजारन दोनो कुम्भके जपतभये अजहू' | 
र.) लॉ वाहीमें लगेहें ओ बहकहेहें कि कठिन दरिहे ३ कबीरजी कहेहें जब| - 
। तानाकोताग टूटिजाइहे तब कोरी भिजञेके जोरिदेइहे ऐस वह साधक! रु 
अभ्यासरूप कर्मते जोरिदेइहे सो कर्मकीलाठिन में बांधिके सूत जो हे” ६ 

जीव कुसत जोहे बाणी ताको जोलहाजो मनहे सोबिनेहे अथवा बिद्या 
अविद्या सूतकुसूत बिनेहे जब वस्त॒ तय्यारहोइजाय है तब जोलहा को ० 

विनित्रो छटेहे सो धोखाब्रह्म में लागि अनादिकालतेबिनतईहे जब सा. 

. हब को जाने तव साधनरूप कमकरिबो छूटिजाइ हंसरूप साहबदेई! 
जरासरणमिटिजाइ ४ इति अद्राईसवी रमनीसमापम ॥ । 


ता, ७४०४2 Ao 


` अथउनतीसवींरमेनी ॥ 


| 
चो० बज़ूहु ते ठण क्षणमें होई । ठणते बज़करे पूनि सोई १. । 
निझरूनरू जानिपरिहरई । कर्मकबांघल लाळचकरड २ 

८ कमधमञ्जविमतिपस्हिरिया झठानाम. सांचळे धरिया ३ | 
रजगतित्रिविधिकीनपरकाश। कर्मधर्मबुधिकेरबिनाशा ४ | p 
pi रविकउदय ताराभो हना । चरवहर दोनों में लीना ५ । 

र हा हेजावे । णारुड्सोइजोमरतजिआवेई | 

| साखी॥अछख जो लागी पलकमा पलकहि में इसिजाय॥ | 
. विष हर मन्त्र न मानही गारुड काह करायछ | 
नड 5 ५ 


TS 
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| 

| 

| 

| __ तदवता त बजे पिई * 

| द्रो० बजहु॒वेदगक्षणमहाई । टण बजूकर पुनिसाई ` | 

|. तिशरूनरूजानि परिहरई। कर्मकबांधनऊछाललकरद २ . 
ड मं कर्दिइहे अरु तणते बज्ञकरिदेइहै ऐसे परमपुरुष 

ठण क्षणम करिदइइं अरु तणत बजू | य 

| ह को जानी १ निञ्षरूनरूकहे जिनको मायावक्षकी घोखानिझरि 

को |; मा कहे मिटिगयो ऐसे जे नरहें ते पूरागुरुपाइक परमपुरुष जे शरीरास 

द ह तिनको जानिके संपर्ण जगतक कर्म यागिदइ है ची जे कमेमें बंधे 

नरा| हते जनेकलालचकरहे कोई दरव्यादिक की कोई ब्रुह्मंमिळन की कोई 

| ईइबरनकी oa CNIS 

| चो० कर्मधर्मबुधिमतिपरिहरिया। झूठानामसावट पत्ता ३ 

। १ रजगतित्रिबिधिकोचपरकाशा । कर्मधर्मबृधिकेरबिनाशा ४ 


जह साहबक मिळनवारो जो करमधर्मबुधिहे ताको त्यागिदेतेभय टने 
देवताईँ तिनको नाम सांचंमानिके जपतभये ३ गुरुवाळीग रजाण पतत. 
धक, नशी सतोगणो तीनपूकारकमत पूकाशकक साहबक मिळनवारो जो कर्म 
गो है” घुमे वुविहे ताको नांशकरिदेतभय ४॥. 

न चो० रबिकेउदयतारा भो छीना। चरवेहरदोनांम ठाना ४ . 
सा. विषकेखायेबिषनहिंजावे। गारुड्साजामरत जगाव ६ 

| गुरुवाळोग हे जीवो तुमको उपदेश यहे जैस सूर्यक उद्य मा i 
। को तेजछीणदे जायहै ऐसे जब ज्ञानभयो जीर्वत्वमिव्यी तथ र म 
| बहर जो अचर ये दोनामे लीनहेजायहे चरअचर बूहारूपते 808 ल 
मानहे ५ सो साहम कहेहें कि हेजीवो ऐसा उपदंश जा बाबर तुमे 
दियो सो ठीकनहीं है काहेतेकि संसारविषे उतारिबको लुम i आ 
गेही सो बिषकेखाये विष नही जाइहे यह बोलाव र 
देनवारोहे गारुड़सो कहविहे जोमरतमं जिआइ लढ सो मेरोज्ञान धोखा. 
बह्म बिषते बचाइ काळते बचाइळइ ताको जानो ६-॥ ` 


| 
| 
। 
} 
| | ' ताखी।अरखजोछागीपलकमों पलकहिमोंडसिनाय॥ ड 
| ब्रिषहरमंत्र न मानही गारुड़ काह कराम 
4 ०-22. 
| 
} 


क वन 


. अछख जा वह बह्महे सो सबके पलकमें लाग्योहे अपोत्‌ पल पलमे | 
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ध्यानकर है ओएकपळहीमें डसिजायहे अर्थात्‌ जा गुरुवनक मुहैते कल्यो 
सो पलैम वा ज्ञान लगिजायहे सो साहब कहेहें कि ते मरीहे सेरोतरफ़ 
आउ वहि विषको हरनवारो जो ज्ञान ताको तो मानतही नही है सें जो 
गारुड सो काहकरो ७ इतिउनतोसवी रमेनोसमाक्षम्‌ ॥ | 
6 अथतीसवोरमेनी ॥ 
चो० ओ भूल षटवरशन भाई । पाषण्डभेष रहा लपठाई १ 
. जीवसीदका आयनसोना। चारचोबद्ध चतुरगुणमौना २ 
` जञेनो ध्मकमर्म न जाना । पातोतोरि देव घरआना ३ 
दवना मरुवा चंपा फूला। मानाजीवकोटि समतूला ४ . 
ओ एविवी को रोम उचारे । देखत जन्मधापनो हारे ५ | 
6 _ मनमथ बिन्दुकरे असरारा। कळपेबिन्दुखसै नहिं द्वारा ६ | 
. ` ताकर हाळ होय अदगचा । छादरशनमें जोन बिगवा ७... 
साखी ॥ ज्ञान असर पद्‌ बाहिरे नियर ते है दरि ॥ हृ 
जो जाने तेहि निकटहे रह्यो सकळ घंटपूरि ८ | 
चो० ओभूले षट्‌ दरशन भाई । पाषंडभेष रहा रूपटाई १ 
जीवसीवकाग्रायनसोना। चारोवडचतुर गुण मोना २ | 
- पाषंड वषजो धोखा बह्म सो सत्र ळपटाइ रह्यो हे ताहीमें षट- | 
दर्शन जे हैं तऊ भूलिगय १ यह जो धोखा बह्म को ज्ञान है सो जीव | 
जोह ताको सीव जो कल्याण है सोनशावन वारो है ओ चारो प्रकार 
क जीव जे हे तेऊ बढह जे चतुर हैं ते गणमोनाक हे गणातीतहे परंत | 
वोऊ धोखा बह्मही में हें २ ॥ र oo के 


0 000. ली कि । 7 
'चा० जेनी धमकमम न जाना। पातीतोरि देवघर आना: 3... 
| 


दवना मरुवांचंपा फूछा । मानोंजीवकोदि समतला 9... 


we स पट्टीरहे हैं कि कहू किरवा न घुसि जाय जीव को बचावे हैं कि | 
__.__ हैसा हसन करेगे सो जिन टक्षन में औवहें तिनकी पाती को तोरि कै | 


' पावाणजे पारसनाथ देव हैं तिन में चावे हैं ३ दवना ओ भरुवा ओ | 


$| | 
} 
| 
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चंपा के फूछ को तोरिकै कोटिन जे जीवहें ते सं घि के अघाय हैं तिनको 
'तोरि तोरिक पारसनाथकी मति में चढ़ावे हैं सो अर. मूढ़ो प्रत्यक्ष जे. 
जीव दृक्ष हें तिन. का पत्र को तोरिके जड़जो पाषाण हे तामें काहे को 
चढावो हो तुमतो प्त्य्ष प्रमाण मानोहो कर्म किये फल होयहे या मा- 
नतही नही हो पाषाण पूजे कहा फळ होइगो ४ ॥ 


` चो० ओं एथिवी को रोम उचारे। देखत जन्म आपनो हारे ५ 
मन्मथ बिंदु करेअसरारा। कलपेबिंदुखसे नहिंद्वारा ६ 
| ताकरहाठ होय अघकूचा । झादरशनमें जोन बिगचा ७ 


- आओ एथ्वी-क रोमा जे हैं वक्ष तिन को चेलनते उखराने हैं ओ शिष्यः 
न की खिन को देखि के भोग करिके अपनो जन्म हारिदेइ हैं कहे 
नरक को जाय हैं ५ साधन करिक मन्मथ क बिन्दु को असरार कहेस- 
। रल करेहे ओ कन्यन ते भगिनी नाते औ.उन की खिन ते भोग करे हैं 
। तब वह बिन्दु उपरते नीचेको कल्पत है कहे बढ़त है औ पुनि नीचे ते 
। मेरु दंड हके ऊपर को चढाइ ळे जाइहे ६ सो जे जेन धमी हैं छः दर्शन 
में बिगचा कहे भूलि गय हें तिनकी ओ जिन को कहि आय हैं बीये ब- 
ढ़ावन वारे तिनको हाळ अघकूचा कहे नरकन में कूचेजाहि हैं ७॥ 
साखी ॥ ज्ञान अमर पद बाहिरे नियरे ते हे दुरि॥ _ 
जोजाने तेहि निकटहे रह्यो सकळ घट प्रि ८ 

अमर पद कहे आत्मा को जो स्वस्वरूप हे सो साहब को अंशहे दास 
.हे सो$ अमर है ताको ज्ञान नियरें ते दूरिहे ओ बाहिर हे इहां नियरे 
ते दरि कह्यो ताते अपने को ज्ञान नही हे ओ वाहिरे है कहे बहुत हूरि 
देखि परेहे परंतु जो सतगुरु भेद बताव है तो ज्ञान होइ है आत्मा के 
स्वरूपको जाने है ताको साहब निकटही है काहे घटघट में तो पूर्ण है 
तौ आत्मा के निकटे है 2 इति तीसवी' रमेंनो समाप्षम्‌॥ | 


=~ 


अथ इकतीसवीं रमेनी ॥ 
 चौ० स्मृति. आहि. गुणन को चीन्हा । पापपुण्य को सारंग लीन्हा १ 
स्मृति. वेद पढ़ें असरारा । पाषण्ड रूप करें अहकारा २ 


iY) wy | च 
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पटे येद च करे बड़ाई । संशय गाठि अजहु नहिजाड ३ 
पढिकैशस्र जीवप्रध क!ई। मड काटि अगमन-क धरडे ४ 


` ` ताली । कह कबीर पाषंडते बहुतंक जीव सताय ॥ 


अनभवभावन दगडे जियत न आपलखाय ५ 


चो ० स्मतिआहिगणनकोचीन्हा। पाप पुण्यकोमारगळीन्हा १ 
स्मृति वेद पठे असरारा। पाषेडरूप करे अहकारा २ 

स्प्रति. कहे स्मृति गणनको चीन्हा आप कहे तीनां गुण स्मृति में 
देखविपरे काहे ते कि पाप पण्यको मार्ग कीन्हेहैं अथोत्‌ पाप पुण्यक माग 
वहीते जानि परेहें १ रारा जो जीव स्मृति वेदका असपढ़तहे पाषंडरूप 
हैक या अहंकार करेहै जानिबक लिये नहो पढ़ेँहै अथोत्‌ हमबिया में 
जीतकोईबियामानजानि हमे माने चेला होइ इस्यादिकळूआपरे पढेहे२ ॥ 


चो० पढ़े वेद ओ करे बड़ाई । संशय गांठि अजहुंनहिं जाई ३ 


पढिके वेदजीवबंध करई। मडकाठि अगमन के धरई ४ | 


वेद पढेहे सब देवतनकी बड़ाईकह स्ततिकर है अथवा अपनीबडाईकरे 
है कि महापंडित हौ संशयकी गांठिजो परिगईहै सो अजहू'नही' जाइहे 
वेदांत शख आदि पढ़ेहैँ आत्मासबंत्र हे याकहेहे पे चेतन्य जो जीवह 
ताको मड काटिके पाषाणकी: मति है ताक आग धरेहै 2 ॥ 


साखी ॥ कहकबीर पाषंड ते बहुतक जीव सताय ॥ 
अन॒भवभावनदरशई जियतनआपुरुखाय ४ 


. कबीर जी कहेहें.कि यहिपाषंड ते बहत जीवनको सतावत भये उन 
को अनभव को भाव नही दरशेहै कि जैसे हममारेहें तस येऊ हमको 
मारग जब भरजित्रैहैं तब भर अपनी इच्छा नही करे हैं जेहिते बचें ५ 


' इति इकतोसवो रमंनीसमाप्ञम्‌॥ | 


अथबत्तीसवींरमनी ॥ 


ची० अंध सो दर्पण वेद "आ । दरवो कहा महारस जाना १ _ 
जस खर चन्दनलादे भारा । परिमळबासन जानगॅवारा २ . 
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कह कधीरखोजे असमाना । सो न मिला जोजायअभिमाना ३ 
से आधर को दर्पण वह आपनो मुख कहा देखे ओ; दरवी जो कर- 
छुळीहे सो पाकके रसको कहाजाने १ च गदहा चन्दन को लादे चन्दन 
को सुवास कहाजान तैस गँंवारजे हैं ते वेदपुराण को तार्पर्योर्थजे साहब | 
हैं तिनको कहाजाने जोगरवीपाठ होय तो या अर्थहे अहंकारी लोगमधुर 
रसका का जानें २ सोकभोरजी कहेहें कि आसमान जो निराकार धोखा 
बह्म ताको खोजेहें सो वातो झूठईहे सो पुरुषयाको न. मिला जाकउप- 
दृते चह बू ह्य को अभिमानजाय ओ साहवको जानिळेय ३ इति बत्ती 

सवी रसेनीसमाप्षम्‌ ॥ | हिन) 


अथ तेतीसवींरमेनी ॥ 


चो० वेदकी पुत्री स्मृति. भाई । सो जेवरि कर लेत आई १... 
आपुहि बरो आपु गरवन्धा । झूठी मोह काळको धंधा २ 
बॅधवतबंध छोड़िना जाई। बिषयस्वरूपभूलिदुनिआइ ३ 
हमरेलखतसकल जगळूटा। दासकबीर रामकहिछूटा ३ | 

साखी ॥ - रामहि राम पुकारि ते जीभ परोगोरोस ॥  . 

सूथाजळ पीषैनही' खोदिंपियनकीहीस ५. | 


' चो० वेदकी पुत्री स्मृति भाई । सो जेवरि कर लेते आई १ 


इहां कर्मकांड उपासनाकांड ज्ञानकांड ये तोनांकी कठिनता देखाइ 
तास्पयं वृत्तिते छड़ाइ साहबमें छगावेहे कबीरजी . कहेहें कि है भाइउ 
जीनी स्मृति को कर्म प्रतिपादक अर्थ करि कर्महूप जेवरी में तुम 
बधि गये हो स्मात्त भये ही सो स्मृति वड्‌ की पुत्रीहे तोने _वदही 
को अर्थ तम नही' जानतेहो धी वाकी ताह्पयों कमे क छड़ाइब में है 


"भो कर्मके वाित्रे में हे तो स्म्रतिको अर्थ कब जानोगे सो वेदको तात्पर्य 


.तो कर्मते कडायपेहीमेंहे कैसे जैसेजीवनकी मांसमें ता लक 
परेसे छोडाचे तो न क ताते वेद नेम बतावेहे कि मांसखाय तोयज्ञम खाय 
ताते या आयोकि जब बहुत समकरि बहुत द्रव्य लगाय यज्ञ करगो तब , 
थोडामांस बिनास्वादका पविंगो तामे या विचारंगो कि या थोडमांस बिना 
क यामे कहाहे याविचारि मांसळोडिदयगो याभांति कर्मकांको | 
तात्पर्य निरंतिहीमेहे ओ स्मृति नाना देवतमकी उपासना कहेहेसोउन 
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म | 
पजनकी यंत्र मंत्रकी पुरशचरणकी विधि कठिनहै जो करतमें सिद्धि भयो | 
तो उनके लोकको गयो जो कळू बीच परिगयो तौ बकलाइक मरिजाइ | 
है याभांति उपासना कांडको तात्पर्यं निवत्तहीमेंहे ओ स्मृतिज्ञानकांड जो , 
कहेहै सो मनको साधन कठिनहै काहेते कि जो अहंब्रह्मास्मि मान सके | 
कर्मनंको त्यामिदियो औ दूसरी बुद्धि न गई तो पतित हे्ञाइहै तामें एक । 
इतिहासहे एकराजाक गोहस्यालगी सोहत्याआई तब राजाकह्यो कि स- . | 
त्र बह्महीहे हमहू' बह्महें हमको हत्या काहेको लगेगी हाथके देवता इंद्र । 
हैं सो इद्रहीको लगेगी इत्यादिक जवाब देतभयो तब वहहत्या राजा की | 
बेटीक पासगई सो वो म्दंगारकरि रानोके पलंगमें 'परिरहो तहां राजा 
आये कन्याको परो देखी तब कह्योकि त कहापरीहे तब कन्याकह्यो जैसे 
रानी तैसेसें बह्म तो एकहीहै तब राजा उछठिचल हत्या राजाक शिरमें । 
चढ़ि बैठी याभांति ज्ञानकांडहूको तात्पर्यं निदृत्िहीमेंहे. कि जीनसरळ 
उपाय वेद तात्पर्य कैकै बतावहे कि मनादिकनको छोड़िके रामनामको 
जपे साहबको हजाय तोमुक्ति देजाइ तामें प्रमाण।द्वापरान्ते नारदो बह्मा- 
णंपतिजगाम कथन भगवत्‌ गांप्य्यटन्किंसंतरेय भितिलहोवाच भगवत्‌॥ 
य दिपुरुषस्ये नारायणस्यनाम्नेति' नारदःपुनः पप्‌ च्छभगवतः कितन्नामे 
तिसहोवाच हरेरामहरेराम रामराम हरहर अरतिः ॥ आदिपुरुष भगवान 
नारायणक नामहे उद्धार करनवारे सो नारायणनाम सुनावहू कियो चो 
प्छयोकिकोननामहे तंब राभ्ननामकोबतायो तेहिते उद्धारकतीरामनामही.. _ 
है पुनि स्मृतित कहेहै।ससकोटिमहामंत्रा श्चित्तविभू मकारकाः। एकएवपरो 
_ मंत्रों रामइस्यक्षर्द्याताते बेदको तात्पय कर्मकांड. उपासनाकांड ज्ञान- 
_ कांडतीनेकित्यागमंहेसाहवकेमिलाइबमेहेतासंप माण।सवेवेदायत्पदःसा- | 
मनंति इतित्र तः॥ भी कवीरहजी कह्योहे कि वेद को अर्थ उलटिके कहे | 
तात्पर्य ते समुझ तो तोने अर्थ वरको सांचहे अपरोक्ष अ्थतोझठोहे तामे 
` प्रमाणादोरधप सब छोड़ी सखिया छोड़ो कथापरान। उलटि पेदका भेद 
. लखो गहि सारशब्द गुरुज्ञान ॥ दजोपमाण।त्रासन पवन किये टढरहरे । | 
'मनकोमेळ छांड़िदबोर ॥ काग्टंगी मडा चसकाये | क्या विभति सथ अंग | 
गाये ॥ क्याहिंदू क्यामसलमान । जाको साबित रहे इमान ॥ क्याजो | 
पढ़ियावदपुरान । सोव्राह्मणयझेबद्मज्ञान ॥ कहिकवीर कछआननकीजे। | 
; रामनामजपिलाहाळीजे MN सोस्मृतिमें जोतुमको नानाचथ भासमान हो- | 
यहे सोई बंधनरूपजेवर कर में ठे ते आईहेसोबा जेवरि तुम्हरहीबरीहै१॥ | 
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चो० आपुहिवरी आपुगरबंधा । झंठामोह काळकोधंधा २ 


सो आपही स्प्रृतिको कर्म प्तिपादनकरि कर्मरूप रसरी बरिके आ- 

पही गरवांधत भयो अर्थात्‌ कमें करनलग्यो झठाजो मोहहे तामें परि 

कालको थन्धा बनावतभयो अर्थात्‌ नाना देहधरतभयो कालमारतेभयो 
साहवको जे ताव्पयेते स्मृति बतावे है ताको मासवझावत्तभधो २॥ 


चो ० बधवतबंधहोंडिनाजाइई। बिषयस्वरूपभलि द निआई 
हमरदेखत सबजगळटा। दासकबीर रामक हि छटा 9 


| सो बांधतो बांध्यो पे. वह बंधते छोड्यो महो' छूटेहै बिषयमें सब 
| निया भूछिगड मांस खाइबको ' चाह्यो तो छागरमारि बलिदान वैखाइ 

| लियो ओ सरापानहू करिबेको चाह्यो ओ वश्या राखिको. चाह्यो तो बाम 
मारगलियो इत्यादिक अर्थ करिके ३. सो कबीरजी कहेहें कि हमारे देखत 
देखत यहमाया' संपणे जगको लटिलियो सो मतों रामे कहिके छूटिगयो 
सोम सबको बताऊही सो दुष्टजीव नही माने 8॥ - .. 


साखी ॥ रामहि रामपुकारंते जीमपरीगोरोस ॥ | 
सधाजळपीवेनहीं खो दिपिंयनकीहोस ४ 


मोको रामेरांम-पकारत पकारतकी राममें लगा जोभंमें रोस परिण्यो 

_ कहें ठहर परिगयो पेजीव न मानतभय सो सधा जलतो पीच नही है 

कि सीधे रामकहे तरिजाय. वही धोखा बह्ममे लगाइक नानामत दक्षिण 
| बामादिक करिके खोदिके जलपियनकी होसकरेहे कहे आशा करह सो. 
येतो सब धोखाईह मक्ति कैले होयगी सीधे रामजपि स्वामी सवक भाव 

| करि संसार सागरते रतरि काहे नही जायहे ५ इतिःसेंतीसवी' रमेनी | 

 समातिम॥ /+ 5: bo. 00: 
i अकर ककी 


-) 
६६५ > पर की मै: 


हि फ्री _ _..- „अथ चोंतीसवीं रमेंनी.॥ 


ˆ चौ पाहि पढ़ि परिडत करि चतुराई । निज/मुक्तिहि मो 
_ > कह बसे परुष कवन सो गाऊ । सो म्वहि परिडत 
-- वारिवेद बह्या. निज ठाना। मुक्तिक ममं 
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दान पण्य उन बहुत बखाना। अपने मैरन कि खबरि न जाना ४ 
' एक नाम हे अगम गॅमीरा। तहवां अस्थिर दास कबीरा ५ 
साखी ॥ चीटी जहां न. चढ़ि सक राई नहिं ठहराय। 
` आवा गमन कि गमनही तहँ सकली जगजाय ६ 


चो० पढ़िपढिपरिडतकरिचतुराइेनिजमुक्तिहिमोहि कह बुझाई ` E 
 कहबसेप्रुषकवनसोगाऊं । सोमोहिं पणिडतसुनावहुनाऊं२_ 


` ह पंडितो पढ़ि पढ़ि के चतुराई करोही सो अपनी मुक्ति ती समझाइ 
कहो कहां ते तिहारी मुक्ति होइह जीने को मुक्ति मानेही सो बह्यथीखा 
हे १ अस वह ब्रह्म लोक प्रकाश है सो जाक लोक को पकाश है सो वह 
_ प्रुष कहां बसहे ताको गाउँ कौन है सो.मोको बतावो अरु वाको नाउँ 


~ 


बताओ वह कोन है २॥ | [ 

चो० चारिबेद ब्रह्मानिज ठाना । मुक्तिक ममंउन्हो नहिंजाना ३ 

चारि बेद को हम कियो है ओ हमहो' जाने हें हमही पढ़े हें यहबह्मा 

. मानतभये पे वेदको ताश्पथ्यौर्थ मुक्ति को मरम वोऊ न जानत भयेकाहे , 

' ते कि जो जानते तो रजोगुणी अभिमानी हव के जगत की उत्पत्ति काहेको 

करते ब्रह्महू को प्रम भयोहै सो पमाण मंगळ में कहिआये हैं तो पंडित 

कहां जाने वही धोखा में पणिडत लोग लगावत भये कि वह जो ब्रह्म 
सत्र पूर्ण है सोतुही हे अहंबूह्यास्मि यह भावना करु सो वातो जीवही 
अनुभव है जीव बह कैस होइगो अरु पण्डित कहां बतावे वाको तोअना- | | 
मा कहै हैं चरू वाको बस्तु गाउं कहां बतावें वाको तो देश काल बस्त | . 
ते रहित कहै हैं सो जाके नामरूप नही है देशकाल वस्तुते रहितईहे | पे 
सो. वह है कि नहो है जो कहो अनुभवमें तो आवहै तो तो अनुभवो ती | | 
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.._ जीवहीकोहे जो यह बिचारिबो धोखाईभयो तो जीवबूह केसे होइगो ३॥ ग 
चौ० दानपुण्यउनबहुतवखाना । अपनेमरनकिखबरिनजाना ४ | पै 

` एक नामहे अगम गॅभीरा। तहव अस्थिरदास कबीरा ४ त 

_ ` अरु क्स काण्ड वारे दान पुण्य बहुत बखान्यो है पे. अपने सरिवेकी । घो 
` खरि नही जान्यो कि यह काल बहुत दान पुण्य.वारेन को खाइलियो | ख 
. है हम केले बचेंगे ३ जीने नाम में छगे जन्म मरण,नही होइ है औद्ग | चें 
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|  रसेनी। ६१ 
म॑ है कहे जे संत लोग हैं तेई पाहें अरु गभीर पदहे कहे गहिर अर्थ 
सो कबीरजी कहे हैं कि-तोने नाम में सें स्थिर हों ह हज 
| साखी ॥ चीटी जहां न चढ़ि सके राई नहिं ठहराय। 
आवागमन कि गमनहींतहँ सकळो जगजाय ६ 
| वो ब्रह्म केसो है कि ची टी जो बाणी है सो नही पहुंचे ओ राई जो 
बुद सो नही ठहराय अथात्‌ मन वचन के परेहे ओ आवागमनकी गम 
नही है अथात्‌ व वहां ते कोई आवे है न यहां ते कोई जाय है अथात्‌, . 
मिथ्या है तहां सिगरो जग जाय हे ६ इतिचो'तोसवो'रमैनी समाक्षम्‌॥ 


HAT AS TST 


र -; अथपेतीसवी रमेनी ॥ 


Pope Ce So ss 
चौ० पंडित भूले पढ़ि गुण वेदा । आपु अपनपौ जानु न भेदा १ 


LASTS 


०५ 


- संध्या तपण ओ षट कर्मा। ई बहु रूप करहि अस धमी २ 

गायत्रो युग चारि पढ़ाई । पूंछहु जाइ मुक्ति किन पाई ३. 

ओर के छुये छत हो सी'चा। तुमते कहौ कोन है नीचा ४. 

यह गुण गबे करो अधिकाई । अति के गर्ब न होइ भलाई प 

जासु नाम है गर्ब पूहारी। सोकस गर्बेहि सके सिहारो ६ 
. साखी॥ कुल मर्यादा खोडके खोजिन पद्‌ निर्वान । । . 
र बीज नशाइक भये विदेही थान ७ | 
चो० पणित भूले पदि गुणबेदा । आपु अपनपो जानुनभेदा ९ | 
| SN जे हैं ते गुण भेदू कहे त्रेगुण्य बिषयक जो वेव है.ताकी भलि - | 
| ये कहे चेद को तात्पर्य त्रेगुण्य जानत भये कौन तात्पर्य न जान्यो | 
MD हे कि न आपुको जान्यो कहे आपन स्वस्वरूप को न जान्यो 
| म साहब. को अंश हो' ओ अपनपो न जान्यो कहे याक प्रिय सखा 
न साहब हे तिनही ते जीव को अपन पो है तिनको न जान्यो यह देश 
_ बोली हे कि फलाने सां अपन पो है कहे सख्यहै अरू जोवलाहवको स- 
| प्प है ताम प्रमाण दासु पर्णस्युजायाया इति त्रु तेः १॥ 
| च संध्या तर्पण ओ षट कमो । ई बहुरूप करहि असधर्मा 
| गात्री युग चारि पदाई । पूळहु जाइ मुक्ति किन पा 
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बीजक कबीरदास । र 
अरु संध्या तर्पण ओ षटक्म इनही आदिदेक बहुरूप कहे बहुतभांति 
के जे धर्महेंतिनको कहें २ अरु साक्षात वेदमाता गायत्री ताकोचारियुग 
राह्मण क्षत्री वेश्य उपदेशपावे है कहो मुक्तिकेहिकी भइ है काहेते वाको 
तात्पर्य तो यहहै कि जब साहब को स्वरूप अरु आपनो स्वस्वरूप जानं 
तो मुक्तिहोइसो साहेबको स्वरूप ओ आपनो स्वस्वरूपतो जानतई नही 
है मुक्तिकेसे पावे ३॥ ह | 

चौ० और के रूये लेत हो सीचा। तुम ते कही कोन हे नीचा ४ 
` मह गण गबकरो अधिकाई। अति केगर्व न होड मलाई ४. 
426: ho ह ट क Ly र 
__ जञासु नाम हे गर्ब प्रहारी । सोकसगर्बहि सकसिहारी ६ 
. और को छुवोहो तो गंगाजल सोची हो कि पवित्र है जाय सो कहो | 
तमही ते कोन नोच हे ४ मल मृत्रादिक तुमही में भरहें चो अपने गुण 
को गर्ब अधिक तुम करते ही सो अति गर्व किये भलाई नहीं होइ है `| 
काहेते कि ५ जाको नाम गवे पहारी है सो कैसेगब॑ को सिहारिसक वह , 
जो परम पुरुष है सो गब पहारीहे तिहारो गर्ब केस सहेगो ६॥ 
साखी ॥ कळ. मर्यादा खोइ के खोजेनि पद्‌. निर्बान। 
D2 - जु हर he he डड थ्‌ 5 
अंकुर बीज नशाइ क भये बिदेही थान ७ 
` जे कर्म को त्याग किये हैं तिनको गांठिहूको धर्म गयो आपनी कुछ 
मयादा तौ पहिळे खोड दियोहै औ निबोन पद को खोजत भये अंकुर 
जो.है सरति बीज जो है शुद्ध जोव आत्मा बीजजो है साहेब ता को 
नशाय के बिदेही जो है ब्रह्म निराकार ताही क थान . भये कहे आपने 


` को ब्रह्म मानत भये सो जाको अनुभव है ब्रह्म ताको तो भूलिही गये 
, बिना अंकुर पाळ कंस होइगो अथोत्‌ धोखहो में पर रहि. गये वामें कुः 
छू नही' मिलेहै तामें प्रमाण कबीर जीको॥अंकुर बीज जहां नही” नही' 


तस्व परकाश।तहांजाय काळेउगे छोड़हु झूठी आशीर्थात्‌ चेष्टा रहित |. 
११०" | सोवातो कुछ बस्तुहीनही हे मिलिबोई कंहांकरे७॥ | ` 


इति पैंतीसवी रमेनी समाक्षस्‌॥ . | 
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रमेती0 क. ३ 
£ आओ अथ छत्तीसवीं रमेनी ॥ 


न ` ची० ज्ञानी चतुर बिचक्षण लोई । एक सयान सयान न होई १ 
जे | . दुसर सयानको सम नजाना । उत्पत परळय रेति बिहाना.२ .. . 
. बाणिजएकसबनमिलिठाना । नेम धर्म संयम भगवाना ३ 
हरि अस ठाकुर ते जिनजाई। बालन भिस्त गाव दुळहाई ४. . . 
साथी ॥ तेनर मरिकै कहँ गये जिन दीन्हो गुरु छोट। - 
` राम नाम निज जानि के .छोड़हु बस्तू षोट ५ 


चो० ज्ञानी चतुर बिचक्षण लोई । एक सयान सयान न होई १ 
` दुसरसयानकोमर्मनजाना । उत्पत्तिपरले रैनि बिहाना २ 


` . ज्ञानी जे हैं चतुर जे हें बिचक्षण जे हैं तिनही ली जेई लोगहें अर्थात्‌ 
. सूध्मते सूक्ष्म ताहूतेसूक्ष्म लोबिचारनवारे जे अद्वेतवादी सबलोगहे ते एक | 
| जो बह्म ताही में सयान जो भये कि मही ब्रह्म हो यहोःमानत भय 
तो वै सयान नही हैं १ टूसर सयानजे देत वांद्री हैं जे साहब को ओ 
आपनेही को मामे हैं ताको तो मरमई नहीं जानेह भलि के उतपति 
परै कहे संसारकी जोउत्पत्ति पल्य होत रहेह ताही में रेनि बिहाना 
कहे दिन राति जनमतमरत रहे हैं २ ॥ हा; १ 
चौ० बाशिजएकसबनमिलिठाना । नेमघर्म संयम भगबाना ३ 
हरिअसं'ठाकुरतेजिनजाई । बाळनभिस्तगाबदुलहाइ ४ 
. “एक बणिज'सब मिलि ठानत भये नेम धर्म संग इत्यादिक जे. सब 
साधन है तिनही को भग कहे ऐश्वय्ये .मात्ति के. लिन, म सब वागत 
सान हैं तिनही कम कह साहवे तत ते जिल जाइ कहे. 
` जेजे फरक हेगयहें ते बालनकहे बालककी ऐसीह बुद्धि जिनकी ऐस जे 
` जीव हैं ते भिश्त गाव दुलहाई कहे भिस्त जो स्वगे हे. ताहीको इुळहाइ 


सि ४० > 


732 


MY Ay A 


के गावत भये अर्थात्‌ संयम नेम करि स्वर्ग में जाइ अप्सरन ते भोगकः 
. सोयही गावत भय: २७ ६: 00 60 हे शक od 
`. साखी ते मर मरिके कह गये जिन्ह दीन्हों गरुळोट । कारा 
ही. - राम नामनिज जानि के छोड़हु वस्तू षोट श | 
| ` जिन को गुरुछोंट दियो हे अर्थात थोरे अक्षर को मंत्रदियों आ जा. 
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घोट पाठ होइतो यहअ्र्थं हे कि गुरू उनको मड्धोटिदियो अर्थात्‌ मड न 

मड़िदियो अथवा जूंठप्याला को घोटादैदियो पिआइदियो ते नर जेहे | ' 

हिंदू सुतल्मान ते मरिक कहांगये अर्थात्‌ कहू' नही गये संसारहीमें परे । 
हैं सो अपनो जो रामनाम ताको जानिके खोटबस्त जो नानादेवतन की 
उपासना धोखाबूह्य स्वर्गको चाह ताको छांडो अंतमे उबार रासनामही' 
करंगो तामें पमाण॥ मनर जबतेरामकह्योर । फिरिकहिबकोकछ न रह्यो | 

र ॥ का भो योगयज्ञजपदाना । जोतेरामनामनहिंजाना ॥ कामक्रोधदोइ 
भार। पुसवलोव सवतारे॥ कहैकवीरभ्‌ मनाशी । राजाराम मिळे अबि- 
नाणी ५ इतिछतीसवी रमेनो. समाप्तम ॥ ` . 
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` अथसेतीसवीरमेनी॥ 
चौ० हि सथान सयान न होई। दुसर सयान न जाने कोई १. 
_ «सवान सयान खाई। चौथ सयान तहां छेजाई २ 
' रचय सयान न जाने कोई। छठयें महँ सब गेळविगोडे 9 
सतय सयान जो जानोभाई । लोक वेद मो देह देखाई ` 


ती 


>. 


.. ` साखी॥ बिजक बताव बिचको जो वितगुधाहोई ॥ : 
गडद बतावं जीवको बूझे बिरला कोइ ५ 


० एकसयान सयान न होई । दुसरसयान न जानेकोई १. 


हैं अथीत्‌ वाहीको सोंचमानेहे और 


जा सो माया तो सतअसतते बिलक्षणहै ताकोकोई के 

=` 5 ६ ९ कॅ कानवस्तुह १ अरु तीसर जो जीव ताजे जे + ॒ 

: हैं कि जीवात्मे सवका मालिक. जी जोव तामें जे समान वे 

लयात जो वा टिक या विधै ऐल जे गुरुबालोग हैं ते | ९ 
हे  खाइहें कहे पाषरडमतमे लगाव नरके डारि 


उपासना जो करेहे रबर ३ "२ जे सयान अर्थात्‌ 
हः | हा दक 5 ला तितको अप्नेळोककं न ह क ह 
6 र जानकोई। छठये महेँ सवगयेबिगोई ३ | १ 
| मा छोक वमिह देखाई. ५ | ` 
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; रसेनो । स्प 
. य पँरचिइन्दिन की बिषय तिनमें जे सयानहैं ते तौ. येकळू जान 
. हैं हैं र ==> a < जान 
नही हैं बडहीहें अरु छठी है मन ताहोते सबैगेल बिगोइ गेहे स्न 
तवे सयान जो साहब ताकोजो जानो तौ हेभाई लोक वेदे में देखाय 
दँ कि जेते बर्णन करिआये तिनते साहबपरेहे 9॥  . : . । 
: साखी ॥ बिजकबतावेवित्तको जोवितगप्ताहोइ ॥ | 
... शब्दबतावे जीवको बुझे बिरलाकोड ४ ˆ 
श्री. कबीरजी कह कि जैसे जोन बित्त गुपतहो यहे कहे गाडाहोइ' तौने 
धनको बीजक पत्तावह तस सारशब्द जो रामनाम बीजक सो 'साहव 
मुख अर्थमे जीवको बतावेहे कि साहब कोहे तेरोधन साहिये है सो या 
बात कोई बिरलासाधु बल्चेहे ५ इति सेतीसवी 'रमैनी समाक्षम्‌॥ | 


i कि अथअड़तीसवीरमेनी ॥ | 

चौ० यहिबिधिकहे कहानहिंमाना । मारगमाहिं पसारिनिताना Bu 
ब । ओटतकातत भर्म न. भागा २. 

भम सबधट रहो समाई। भर्मछेड़ि कतहू' नहिंजाई ३. 

पर न प्रि दिनेंदिन छीना। जहांजाहु तहँ अंगबिहीना 9. 

जोमत आदि अंत चलियाया। सोसतउनसंव. पृ गटसुनाया ५ 

साखो॥ वहसंदेशफु(मानिके लीन्हो शीशचढ़ाय |... .. 

`` ` संतोहे संतोषसुख रहहुतो हृदयजुड़ाय ६. 


चोर यहिबिधिकहोंकहान हिंमाना ।मारगमाहँपसारिनिताना १ 


हार करुणामय नामते कछियुगमें कबीर नामते मेंचारो युगमे जीवन 
* रामनाम को अर्थ साहबमुख ससुझायो पे कोई जीव. कहा न मान्यो 
पदसागसे तानापसारत भये कहे अपने अपने मेंतमें अर्थ करिळेतेभये ॥ 
'चौs राति दिवसमिलिजोरिनितागाओटतकाततभमंनभागा२्‌ . 


यी रातिउ दिन तागा जोरतभये कहेयेदार्थको . अपने अपने. मत में 


कबोरजी कहेहें कि सतयुगमें सत्य सुरुत नामते त्रतामें मुनोन्दनाम ते 


य ह तनय अर्थात्‌ जहां जहां अर्थ नही छगेहे तहांतहां अपने मतमें यो- 
| अत करतभवे चो ओटत कातत कहे शंकासमाधान करत करत भंसेन | 


>> अमन नम्र 


नाना 


॥७८० ० root i 55305 आह 


_ भाग्यो इहां 


ee यिक्त 
हर DY शं ५ ‘ क व है ° > 
tobi i \ | क 
492५ ८5. ' |; न र 
£ 5०, 


_ इतिःअइतीसवी' रमैनी संमाप्तम ॥.. _ ,.. 
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बीजक कबीरदास । 


ताना पथम कह्यो ओटव कातब पोळे कह्यो सो पथम शंका 
के काति ओटिक ताना तनतभये अथं बनावत भये जब 


समाधान करिके मे 
या तब'फेर फेर शंका समाधान करि ओटि काति अथंको ताना पसारत | 


भये भर्म न भाग्यो एक सिद्धांत न भयो २॥ ` 


६६ ` 


| 


` चौ० भमैंसबघररह्मोसमाई । भर्मछोड़ि कतहूंनहिं जाई ३ 


परेमप्रदिनो दिनद्धीना । जहांजाहुंतह अंगबिहीना ४ 
... जोमतआदिग्रंतचळिआयासामतउनसबजगटलखाया 
न्य 2 मा पा र 
` चहो भर्म घट घट में समाइ र्यो हे भम॑ छोड़िक अनत न जात भये 
वही संशय में रहिगये ३ प्र नहो' परहे कहे निश्चय नही होइहे दिनो- 
दिन क्षीण होत जाइहे क्षीणकहां होइहे कि यह जानहे कि हमारी अज्ञान 
दरि भयो पे जहां जाइहे तहैँ_ निराकार धोखई मिलेहे हाथकळ नही | 
लगहे 9 वेदको अर्थ तो परोक्षहैकहे अपूगट है तात्पर्य उत्तिकरिके साहब 
को ळखाविं तोन अनादि मत ताकी न स॒मुझतभये वहवेदको अर्थ गुरुवा 
लोग प॒गटकरिकै अथोत्‌ अपरोक्ष जोन आदि अंतते चळो आयो है| 
ताको बंळ गिरिगयो ५॥ ' ok र 
साखी ॥ वहसँदेश फुरमानिक ठीन्होशीश चढ़ाइ ॥ - 
_ संतोहे संतोषसुख रहेहुतोइदय जूड़ाइ ६. 
वही तत्वमसी उपनिषदकी संदेश शीश चढ़ाइ लेतेभये वेदनमें 
वारी में तात्पर्य करिके सांचपदार्थ कह्यो ताको न जानत भये संतपद | 
संतोष सुखहे तोने जो रहोतो हृदय जुड़ाइ ओर मेंतो तापडेहोइगो काहे 


ते सबते परहे ज्ञाको साहब दूसरो नही है ऐसे जे चक्रवर्ती रामचंद्र | 

____ ... हें तिनको जबपायो तब उनते कम बह्महोवे की ईश्वरक मिलिबेकी 
आर माविके जे पदार्थ हैं तिनके भिलिबेकी चाहई न होइगी. काहेते 
कि वंह चक्रवतीके मिळ्रिबेक समसुख नही है ब्रह्मानंद विषयानंद 

आदिकनम बळेगेगोतहही” सबंते संतोष है याको मन शातहेजाइगो ६ 


` ऽअक __ ची जिन्हकलिमाकलिमाहँपढ़ाया। कुदरत खोजितिन्हें नहिंपाया (| 


थे 
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रेनी। | | Re 

करि मत कमकरं ,करततो। वंद किताब भया सबरेती २ 

करमत. सोजोगभ औतरिया । करमत सोजोनामहिं. धरिया ३ 

४ करमते सन्नति ओर जनेऊ। हिंद तरक न जाने भेऊ ४ 
साखी॥ पानीपवन संजोयक रचिआङ्गे उतपात.॥ 


ड सन्य हिसर तिसमानियाकासो कहियजात ५ 

४ 

y चो० जिन्हकलिमाकलिम!हपढायाकदरतखोजितिन्हेंनहिंपांया 
भये. .  'कॅस्मिंतकम करे करत्ती। वेद्‌ किताब भया संबरीती २ 
नो- जिन्हमहम्सद सबकी कलियग में कलिमा पढ़ायो हे तऊ कह्यो है कि 


तान | हम अल्लाहक कुइरतिको खोजकह अंततही पायो १ आपन आपन मत 
हो | करिक्ते करततिंकेके कर्तकरनलगे सो वेदकिताब सबरीति हवै जातभय २ 
चो ० करमतसोजोगेभंओतरिया । करमतसोजोनामहिंघरिया ३ 
है. : कर्मते सुन्नति ओर जनेऊ। हिंदू तुरुक न जानेभेऊ ४ 
ति ह गर्भ में आय अवतार ळेतेभये अरु कमेहीते नाम धरत भये ३ 
` आ कमेत सञ्जति ओ जनेऊ चलत भयो ताको भेद हिंदू तुरुक दूनो न 
` जानत भये ४ । रि 


नमे. साखी ॥ पानी पवन संजोयके रचि आई उतपात। . 
पर|. सन्यहि सरति संमानिया कासों कहिये जात ५ 

ह | पानोकहेविंदु अरपवन येदूमौके संयोग ते गर्भभयो कहे: शरीररूपो 
पक्की. उष्पात खड़ाभयो.सो कमे में लगे जन्म मरणदिकि यत उत्पात भय प 
इते. कमं न छोंड़तभये अरु जिन कर्मळोडिबाऊ कियो तिनकी सुरति शने में 
नंद "माइ जाती भई सो वहांकी वात कासो कहीजातं है अर्थात्‌ काहूसो 
फ, नेही कहिजाय है नेति नेति कहिदेइ है अर्थात्‌ उहांतो रुग्यहे कुछहाथ | 


न लग्यो ५ इति उन्ताळोसवी रमनी समाध्म॥  ' | 


अथ चाडीसवीं रमेनी॥ 


EI 
|: be 


FR ची? आदम आडि सुद्धि सहि पावा। मामाहोवा कहँत आवा १ . fs 


. तबहोंते न तहक औहिंद। मावक रुघिर पिता: क विंहू २ | 


3 
ह 
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| | &< | बीजक कंबीरदास । 

| . __ तब्रनहिहोते गाइ कसाई । कहुबिसमिल्लह किनफुरमाई ३ 
| :« तब ना रह्योहे कुळ ओजाती। दोजकभिस्तकहांउतपाती ४ 
| a ... मतमसळेकी खबरि न जाने । मतिभुलानदुङइदीनबसाने ५ 
|| साखी॥ संजोगे का गुनरव विनजोगे गुणजाय। 

| ` जिभ्या खादककारण कीन्हे वहुत उपाय ६ इति 


| चऽ आदमदिसुदिनहिंपावा। मामाहोवा कहते आवा १ | 

| __ तंबहोते न तुरुक ओहिंदू । मायके रुधिर पिताके बिंदू २ | 

५ आदि आदम जे बह्मात मामाकहे जगत पिता होवा नाम ऐसी जो 

वारी ब्रह्माकी नारी सोबूहही सुधि ना पायो कि कहाते आईहै १ तब 

आदि में न हिंदूरहे न तुरुकरहे ओमायक रुघिरते पिताक विंदुते गर्भ 

कक पह रव्या 2 ल: 

चा ° तबनहिंहोतेगाइकसाई । तबकहुबिसमिळ किनफुरमाई ३ 
तब न रह्योहेकूळ ऑजाती.। दोजक भिस्त कहां उतपाती  , 

र हे की >... च्च आ: डीड जज 

मनमसले की खबरि न जाने। मतिभुळान दुइंदीनबखाने ३ 

4 तब न गाइ रही न कसाई रहे सो जो विसमिल्ला कहिकेहलाल करेहे |` 

| सकिन फुरमाईहे ३ चरु तब न कुलरह्यो ओन जाति रही दोजक भिस्त 

' कहारह्योहे ४ मनके मसलको सुधि न जान्यो कोई मेरेमने के बनाये है | 

_ दोनों दीन ओ अपने आत्माको मतं न जान्यो कि यह न हिंडू है न मुस- 

pt लमान है मतिहीन दुंडदीन वखानत भये पभ > 

_____ साखी॥ संबोगेका गुणरवे विनजोगे गुणजाइ । .. 

| . जिभ्या स्वदक कारने कीन्हें बहुत उपाइ 5&4. | 

_ ` जबमनको आत्माको संयोग होइहै तअही' संकल्प होइहे ओ तबही' 


MN गुणहोयहे रश मनको आत्माको संयोग नहो होइहे तबगुण जाइहे 
७". 'कहणृणी न है अरु संकल्पो नही [हैहै सो नर जेहै ते जिम्या सु- |. 
| खक कारण आसिस्न इंद्री. सुखके-कारण बहुत उपाय करत भये ओमन. 
MR आ आश्माको संयोग छोड़ावन को उपाइ करत भये औजेसन आत्मा 

__ _ को संयोग छोड्यो है त आपने स्व खरूपको पापिभयें हें इ इति चाळी |. 
 सपी तमति वसाम कक ० : ७ धी. 


= 
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: र्पेनी । | 'घ्ध 
| अथ इकताळीसवीं रमनी ॥ 
चो० अंबुकि राशि समुंद्र कि खाडे । रवि शशिकोटि तेतिसोभाई १ 
भवर जालमे आसन माडा । चाहत सुंखडुखसंग न छाड़ा २ 
दुखका मर्मेकाहु नाहि पाया। बहुत भांतिक जग बौराया.३ 
आपहि बाउर आपु सयाना। हृदया वसत रामनहिं जाना ४ 
साखी ॥ तेई हरितेइ ठाकरां तेह हरिके दांस। 
जामें भया न यामिनीभामिनि चळीनिरास ५ 
चो० अंबु किराशि समुद्रकिखाई । रविशशिकोटितेतिसोभाई १ 
`. भवर जालमे आसन माडा । चाहतसुखढुखसंगन छांडा २ 


अंबकहे विदु ताकीराशि शरीरहे समद्र जोहे संसार सागर ताकीखाई . 


. हे अर्थात्‌ संसारही में सब शरीर परेहै जैसे जलजीव समद्र में रहे आवे. 


है तैसे नाना जोवनक शरीर पररहे हें ओसय चन्द्रमा तेतीस कोटि दे- 
वतां. १ यहीसंसार सागरक भरवँरजालमें परे कबहू नरकको जायहें कबहू 


-खगको जाइहैं याहीभांति सबजीव ओसब देवताचाहत तोस॒खकोह कि 
हमको सखहोय'पे दखरूप जो संसारहे ताको संगनही छोड़हे २॥ 
चो०.दुखकामर्म काहुनहिं पाया । बहुत भांतिके जग वोराया ३ 

` आपहि वाउर आप सयाना। हृदया वसत रामनहिं जाना ९ . 


वह ऊंखरूप जो संसारहे ताको मर्मकोईै न जानत.भयो बहुत भांति 


` करिके जासे सबंजीव बोराय गय ३ सो जीवज,ह ते आपृहीते बाउर 


होतभये अस आंपहीत सयान होतभये ह दयमें बसत जे औओरामचंत्रहे 
तिनको न जानत भये अर्थात्‌ जे संसार में परहे ततो बाउरईहेंजे | 
आपने को बहुत ज्ञानीमाने हैं ओ सयान मानेहे तेऊ वाउरेहै अथात जे 

ओर ईश्वरन के दासभये ओजे आपही को बह्म मानत भय किह 
महो' बद्यहें-ओ आपने आत्मे को मानत भवे तिनको साहब को ज्ञान | 


र ॥ तेई हरितेइ ठाकर तेई हरिके दोस. | 
जामें भयान यामिनीभामिनिगई निरास ४ 
नेई जे जीवहें ते. अपने को हरि मानत भये ओ आपने ही को: 


SASS, 


रळ कि न क की डक 


१०० बीजक कबीरदास । 


 शमत्ती कहीहो तुम्हारीसेवा कोनहे कहां वेदपुराण में लिखो कि इनकी 


कहद तो कौन सुनि तुम्हारी सेवा कियोहै काकी मक्तिभई हे २ ॥ 
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मानतभये कि हमही' जगत करताहे ओ आपनेही को हरिक दास मानत | 
भये अथोत्‌ सब आपही को मानत भये ओ यामिनी कहावेहै लगनिया 


` वहचस्त कराइ देइहे सो प्रागुरू कहावेहे सो यह जीवको उद्धार कराइ 


देइहै सो जोजीव :प्रागुरु रामोपासक ना पायो जो समझाइ दइ कि यह 
धोखाहै तिन जोवनते भामिनि जो मक्ति सो निराश हवे गई कि दे न 
मक्ति होयंगे ५ इति इकतालीसवी रमनीसमाप्तम्‌ ॥ - 


अथ.बयाछीसवींरमेनी॥ - 


चो० जबंहम रहल रहानहिं कोई | हमरे माहँरहल सबकोई १ 
, ` कहहुसो राम कवन तोरसेवा । सोसमुझाइ'- कहो मोहिं देवां २ 
` ` फुरफुर कहउ मारु सबकोई। झूंठ झूठा संगति होई ३ 
` आधर कह सब हमदखा । तहे दिठियार पठि मह पंखा ३ 
` ` यहिविधि कहो मानुजो कोई । जसमुख तस जो ह्या होई ५ _ 
कहहिं कबीर हंस मकताई। हमरे कहिले छटिहो भाई द 


चो० जवहम रहल रहानहि कोई। हमरे माहँ रहल सब कोई ५ 


कहहुसोराम कोनतोरसेवा। सोसमुझायकहोमो हिं हरवा २ 


यो कवीरजी कहेहैँ कि जब हम साहेब क लोक में रहें तब तम 
कोईनहो' रहेहो तुमसबहमरे साहेबक लोकःपूकाशमें रहेहो १ अपनेकी . 


सेवाकिय मुक्तिहोइगो सो तुमदेवतो बनेफिरीहो परंत मोको समझायकै | 


चो० फ्रफर कहेमारुसबकोंई । झठेहझठासंगतिहोई.३ = | 


जोकोडे फुरफ्र कहेहे तो सब मारनधावेहे अर्थात्‌ जोकोई केह कि. 
तुमस्मंचहो साहेबकहो तो सब मारनधाविहै शास्त्रार्थ करिलरेह काहेते |. 
ळं ~` उ । ! रीतिहे कि झूं ठकी झूठन सों संगतिहोइहे सो सांच जो-जीव सो | 
झठासन उत्पत्ति करिक झूठा: जो धोखा ब्‌ ह्मताहीकी संगतिहोतभई३॥ | 


ची* आंवरकहेसबे:हमदेखा । तहँदिठियार ठिमुंहपेखा ४ | 
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रमेनो। ` १०१ 


साहयक ज्ञानते विहीन जे. आंधरहैं ते या कहैहें कि वेदशास्त्र पराण में 
अर्थ संबहम बह्यरूपदे देखाहे जाक देखते सबको ज्ञान हमको हव गयो 


_ तामे पमाण यंनाख त चरतेः भवस्यमंतं मतम विज्ञातविज्ञातंभवति तहां 


दिठियार जे साहेबक देखनवारो ते वोई- भः तिनमें साहेवसुख अर्थदेखेहे : 


` कस जैसे येनाअ तेच तो कहे जीने रामनामके सनेजानही' सनाहे सोऊ 
` समे असहोइजायहे काहेत वेदश्णस्तरः पुराणादि रामनामहीते निकसहें औ 


ओनेरामनामके जानेते यह जो अमतहे सर्वत्र बझमानिबो 'घोखा सो 


` न्रतहोइजाइहे - अर्थात्‌ परमपुरुष श्री रामचंद्रको चित अचित विगही 


संबको मानेहे ओ सनवचनके परे जे अविज्ञात साहेब ते रामनामसाहे 


_ब संख अर्थ में व्यॉजित.होयहे अथवा रामनामको जानिके साधन किहेत 


साहेब हंसरूप देजानेजाइहे ४॥ 
० यहिविधिकंहोमानजोकोई। जसमखतसजोहदयाहोइई ४ 

कहहिं कवोर हंस मुसकाई। हमरेकहळे छट्हीभाई ६ 

सो याभांतित मे सबजीवनको समझाऊहो पकोई- बिरला माने है 
कौनमानहे जोनजस सखते कहेहे तस हृदयत होइहे ५ कवीरजी कहेहें 
किमेंसकाई मंसकेबँधी जीवो. हमारेही कहेते तम कंटोग' औरीभांति 
न छटोग ओं सकताई पाठहो यतो यांअर्थमक्ति होवेकीहे इच्छाजिनक ६ 
इति बयांलोसवो रमेनो समाप्तम ॥” ` 


अंथ तेतालींसवीरमनी॥ 


` चो० जिन्हजिवकीन्ह आपुविश्वासा । नरकगयेतेहि 
आवत जात न लाग बारा काळ अहेरी 
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fy बीजक कबीरदास । 


जे मर अपने में विश्वास कियो कि हमारो जीवास्माहे सोई मालिकहै 
` दसर नही हे एकह ते नरकी मुक्तिकी बातें कोनकहे वे ख्वर्गह नही जाय | ' 
हे नरक, में! जायकै -नरकही में बासकिये रहै हैं काहेते नरकही जा- र 
यहें कि इहांतो: तोर्थब्रतः सँच्यम जे खर्गजाव को उपायह ततोमिध्या ।. 
मानि छाडिदियाःजोवात्मेकोमालिक सान्यो दुसरा मालिक न ,सान्यो जो त 
यमते रक्षा करे ओवेद प्राणको मिथ्या मान्यो छूटन की उपाय एकोन 
कियो जंब 'यमंदत : मोगरा ळेके मारनळा बांधिके कांटामं कढिलावन 
ळगे तबमढ़ प॒कारते लग्यो गरूवा लोगन को ते रक्षा न किये औगरुवा | 
छोगनहू- को वही हवाल देखन रग्यो सो साहेब को नामतो सबछोड़ि 
के लियो .नही'.ज़ो यमत रक्षाकरि वहांको लेजाय इहांस्वग जाबवारो सु- 
कमे कियो नहीं ये अहमक ऊटकेस पादजन मंगवाङइ दियं न इतक भये | . 
ना उतके भये तामें प्रमाण ॥ रामनाम . जान्यो नहीं कहां कियो तम | 
आय [इतक भय नं उतक रंहियाजन मगवाय १ 


[° आवंतजात ने ळागंहि बारा । काळअहेरी सांझ सकारा २ | 
चोदहं बिद्या पढ़ि समझाव । अपनेमरणकिखबरिनपावे ३ | , 


आवत:जात बारनही ळगेहे कहे-पनिप॒नि जन्म ळेइहे काळ जो अहेरी | 

हे सो,सांझःसकार.उनही.'को खायहे बही वासना उनकी बनीरहे है | 

फेरि वाही मनमें आरूढ ह फेरि वही नरकहो को जाय है २ ओ चोद- 

. हो विद्या पढ़े के गुरुवा छोग जे है ते ओर को तो समझावें है परत |. 
Ure अपने सरण की खबरि नही पावहें ३ ॥ र , 

- चा० जानो जियको:षराःअंदेशा। झठआनि के कहे सँदेशा 9 | 

| संगति छोड़ि करे असरारा। उवहे नर्क मोट को भारा ५ | 


ही को जाने हैं साहब को-नही जानेहें तिनही को चंदेशपरे | 
सब झठही है वही सँदश कहे हैं जब यमदत मारन लगे |. 
के वा मारु दशिव उनको अंदेश परे हे कि हमारी रक्षा कौन करेहे सोया | 
पिन रुड़ पुराण में प्सिद्ध हे. 2 साहब के जाननवारे जे | 
डिक जे असरार कहे कफरई करेहें अपने जी ४” 

को नही जाने हैं ऊ कहे वे जे दुष्ट हैं ते | - 

एर जामें ऐसी जो माया की | | 
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| उक्ष योनिहीमे जवलंगि सूर्य चंद्रमा, रहेहेत ब-ळाग. वाहो परह .8.॥ 
इति तेताळीसवी रभेनी समाम्‌ ॥ SO विद 


 अधचोवालीसवीं:रमेनी॥ . 


चौ० कबहुं न भये संग औ साथा । ऐसो जन्म'गवांय हाथा ३ को ।. 

२ बहुरि न ऐसी वेंही थाना । साधुसंगतुमतहिंपहिंचाना२ः | 

३ „ अबतो होइ नरक में बासा। तिशिदिनुपरे लवारकपाला ३३. . 
न. | साखी॥ जात सबन कहे देखिया : कहे कबीर पुकार ॥; 7. 

के | चेतवा होहु तो चेति ळे: देवरस परतः हैः वीर 2. =. ` 


तु | साहेब के जानन वारे जे साथ; विनक़ी सतसंग कबहु. त.कियो भी 
` | उनके बताये साहेब को साथ कबहू न कियो जेहित आवागमन रहित 
| होय मनुष्य ऐसो जन्म अपने हाथ ते गमाय दियो १॥ | 


डा 82) 


“peas ORNS ऐसे ANS dA ११०७४७ oS २ 
चौ० बहुरिनऐसापेहोथाना । साधुसंगतुमनहिंपहिंचाता >. | 
| _ अबतोरहोइनरकमेंबोसा। निशिदिनपरळवारकपासः है, 
ऐसोपानसहे मनुष्यदेह तुमफरन वे साधलंग तुम नही पिच 
है साधुसंगकरो जो प्रागुरू पाइजाउगे तो उबार हिजाइगो १ थोखा जेहि 
बह्य औ माया ताक उपदेश करनवार जेहें गुरुवालोग लॅवरा पतिनक पास 
में निशिदिन परचोहे सो बिनापारिख तेरो नरही म ब्रासह इगो २। 
_ . ` चेतवाहोहुतोचेतिळे दवस परतह धार $. ' | 


१p 


be व 


_ रिक कढेह कि चेतिबेकोहोइ तो चेतो नही तो दिनके तिहारेऊपर धार 


. एकहीकह्यो ओ।सुर नर मुनि इनके शवार तेंऊःमरिगये थी ब्र ह्माआदि व 
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१०३ । बी जकःकवीरदास । 
दनो बहामायाक थोखामें सबको नरक़-जात देखिके. कबीरजी पुका- 
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परेंहे कहेगुरवालोगनको डाकापरेहे भावयहह जोगुरुवाळोगन को डाका | 
तम्हारेऊपर परेंगो ओ वह बूह्मको उपदशकरगो ओ तुम्हार र वह धोखा | 
टढपरिजाइगो तो तुम मारेपरोगे कहे जेस मरा काहुकोफरो नहीं फिरे 
है तैस स * बहधोखाते काहूंक फेरे ने फिरोगे अथात्‌ काहू' को: कहा 
ने मानोग तौ संसारहीमें पंररहोंग बहुत बडबड वही धोषा ते बह में 
परिक मरिगये साहबंकी न जञानतेभंये सो आगेकहेहें ४, इतिचवालीसः 
वी रमेनी समाप्तम ॥ Hrs ft 55755 ही 


~ Er SS 4] उता ~ a ~ 


अथ पेतालीसवीरमेनी॥ 
चो० हिरशाकुश रावण गये कंसा क प्श्ये सुरनर सनिबंसा १. 
बह्यागयो-ममं नहिंजाना। बड़ सवगयो जो रहे सयाना २: 
समुझिनेपरी रामकी कहानी | निरबकदूधकि सरबकपानी ३ | 
रहिगोंपंथ थकित॒भो पवना । दशदिशा उजारिभो गवना ४।. 
मीनजाल भोडे संसारा लोह किःनाव पषाण को मारा ५ 
, खेबै सबै मरम, नहिं. जाना ।.तहिबो-कहे. रहे :उतराना ६ 
साखी ॥ मछरीमुख जस कचुवा मुसवन मुहँ गिरदान ॥ : 
` सपनमाह गहे जुवा जाति सबनकी जान ७॥ ८ 
चो० हिरंणाकुशरावणगयेकसा । कृष्णगयेसुरनरमुनिबंसा १ 
ब्रह्मागयमरमर्नाहंजाना। बड़सबगयेजो रहुछुसयाना २... 
 ओकबीरजी कहेहें कि हिरणाकंश रावण कंस मरिजात भये ओ इस | | 
तीनां क मरवेया कालस्वरूप जे क्ण तेऊ मरजांत भय दशो अवतार | 
निरंजन नारायणेःते देहे. या हेतु ते-मरिजानवारे तोनिकल्यो. सारनवारो | 


क जे बड़बड़ सयानरहें तेऊ वेदको तात्पयं न जान्यो मरिगये२॥ :. | 

मे समुझिनपरीरामंकीकहानी । निरबंकंदूंधकिंसरबकपानी ३ | 
रहिगोप्रथकितभोप्रंबना  द्शोदिशाउजञारिभोगवना; 9: | | 

रामकी कहानी कहे रामनामेकी कहेनि जो चारोबेद'कहैहे सो काहू | | 
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रमैनो | : १०५ 


को न समुझि परी घो निरवक दूधहीहे था पानिहीपानीहै अथीत्‌ जिनको 
परमपुरुष श्रीरामचन्द्र को ज्ञान भयो वेदको तात्पर्य इझ्यो साहब सुख 
ग्रथ ठगायो सो दूधही पियतभयो औ जे .जगत्सल अर्थ सें लग्यो सो 


' पानिहीपानी पियतभयो साहब मुख अर्थ न जान्यो येते सब मरिगये ३ 


टना 


कि 
~ 


D> 


ताही की सुधि रहे है 9 ॥ है 0१ 
चौ० मीनजाल भो ई संसारा । छोहकि नाव'पखानको भारा ४ 


: तो जाने नही ओऔ जन्म भें वत 
'कितुमसंसार.समुद्रमे उतशनेही कहे उबरेही यहवही बिनारेहे कि 


अपने अपने पंथ चळावतभये जब पवन थकितभयो कहे दवासा रहितभई 
तब दशो दिशा कहे दणो इंद्रिन द्वार क जे देवता ते जात रहे तब दश 
द्वारको जो शरीर गांउ सो उज़ारि हवे गयो कहे मरिगये याते या आयो 
कि जे नाना मत चलावि हैं संत यहे रहिजाय है. जा शरीर में मरिक गये 


याही रीति ते मस्त जिंयत जे मीन रूप जीव हे'तिन को यहि संसार 
समद्र में बाणो जाल फ़दन को भयो सो जे जाल में फदते तो अविद्या 


'के जाल में फंदेही हैं जे उरे चाहे हे. ते. जडवत्‌ जा सनः पाषाण ताहीको 


जायगी किरि वही संसारमें पररहेहे ५ | र 
चो०. खेवेसबे मर्म नैहिं जाना । तहिवो कहेरहे उतराना ६ 
८ 9 ~ = Tr NCO > हैं SE हेह 
सब गुरूवाजन खेयै हे कहे वही धोरो ब्रह्मे लगावहे ओ यो कहेहे कि 
हम मम जान्योहे तुम यामे लगो पारदजाउगे सो वह'जी संसारसमुद्र 
में अबिद्यारूपी नाव मन पायाण ते भरी ब॒डिहो जायगी तामे गुरू चला 
दोऊबंडिहो जायेंगे पार न पावेगे अथात्‌ ब दांत आदि नाना शास्त्रनम नाना _ 
तर्कं उठायउठाय बिचारकरतेऊ जांयहें संकल्प बिकल्प नहीं छूटे तात्पय 


रःचेलापूंकतडे जायहे परन्तु तबहू यही कहेहें 


हे भार जामें ऐसी जो बिद्यारुपी लोहे की नाव तामें:चढ़ सो वह. बडिही 


ड FR 3: 20303 FES 
संकल्प: बिकल्प छूटबई नहीं कियो संसारतेःकॅस उबरगे शा | 


-साखी॥ महूरीमुखं जस केचुवा मसवन मुहँगिरदात॥ | 


[ -सर्पन माहँ-गहेज्ञुवा राति सबतकीजान ७ | 
जैसे मछरीके मुखमें केचुवा मुसवानके मुहँमें शिदोन दरीत जबसूस 


गिदीन को रंग व्रेरुयो, तब ळालमास अयवाछाळ फल जानि धरन घायो 


जब फूरुमारचो तब आंधरहेगयो शिदोनही मूसको खायलियो ओ सर्पजेस 
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१०६ वीजक कबीरदास । 


| जाइ ऐसे सब जीवनकी जातिहे जे कर्म कांडीहे ते जैत मळी कुया ' 
| जब खायहे तब मुहँमें वरवा चुभिजायहै वाहीमें फंसिजायहै तैसे -सगी- | | 
क. दिक फलकी चाहकरि कर्मकरेहे जनन मरन नही' छूटेहै काल खायलेह | 
है चज ज्ञानकांडीहें ते साहबको ज्ञानतो काचोहे अपने शाखवल या क. 
हेहें कि हम समुझायक पाषंडमंत वारजहे तिनको अपन मतमें ले आवेगे 
या बिचारि तिनकेयहांगये सोवें धोखाबह्मरूप उपदेश फूंक ऐसा मारश्च | `: 
कि आंधरेहेगये साहबको जोन ज्ञानरहे सो भूलिगये तो उनकेखाबे को | 
वे वोडे उलटिके खायगये ओ उपासना कांडी जेहें ते अपनेअपने इष्टकी | 
उपासना धए्यो सोतो छोइ़तहीनही' बने है इरे है कि देवता खफा न| 
' होइ चांधर न करिदेइ जो न छोड़ तो वाही देयताके लोक गये ओ फेरि आये | 
ड ` जन्ममरन नही छूटहे जैससांप छंछूदरको धरो परन्तु न उगिलत बनेन | 
| 


हि 

|| 
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लीलत बने ताते कबीरजी कहेहें कि साहब को जानो जननमरन उनही 


` के छुड़ाये छूटेगो ७ इति पेंताळीसवी' रमेनी समाप्तम्‌॥ 


> 


अथछियालीसवीं रमेनी 


, चो० बिनसै. नागगरुड़ गलिजाई। बिनसे कपटी ओ सत भाई १. 

बिनसे पापपुण्य जिनकीन्हा। बिनसे गुणनिगुण जिनचीन्हा९ ... 

. ` किनसे अग्निपवन अरुपानी। विनसे हटष्टि जहांछो गानी ३. 

` बिष्ण लोक बिनसे छनमाही'। होदेखा परलयकी छाही' ९ : 

* सालो।मक्षरूप माया भई यमराखे लहि अहेर। .: 
. हरिहर बूह्म न ऊबरे सुरनर मुनि कहिकेर ५ 


लेभ ब्राड के भीतर हैं त सब नाश्मान हैं संसार समुद्र में ऐसो 
प्राया लपट्यो कि यह मस्यजोव माया हवे गई अथात्‌ मिलि. गई 


,_ कहे जीवनको शरीर में डारिदियो हे शरीरही देखे परे है जीवको खोज 
है 


ष मिलह भीतर बाहर मनमास आदिक वह जडमायही देखि परे 


नो मराजो ढीमर काल हे सो शिकार खेलहे ताते कोई नही' उब 


TR TIT i SE 


ही मरेहै कोई महापलयमंं मर Co 
इति छियालोसवी रमनी समाब्रम्‌॥ . .. ह `|. i 


> 
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| . रसनी। १०७ 


| अथसेंताळीसवी रमेनी ॥ 
वगौ-। ›  दो० जरासिंयु शिशुपाल संहारा। सहस अजुने छळसो मारा १ 


लह .! बड़छल रावणसोगयबीती। लंकारह कंचनकी भोतो २ 
[क| `` दुर्योधन अभिसानहिं गयऊ। पंडवकेर मरम नहिं पयऊ ३ 
विंगे|  मायाके डिभगे सबराजा। उत्तम मद्धिम बाजन बाजा ४ . 
र्ञो|...  छचकवेवित धरणिसमाना। यकौ जीव परतीतिन आना ५ 
[ को कहंली कहैं! अचेते गयऊ। चेत अचेत झगर यक भयऊ६ 
एकी) . - साखी ॥ ईमाया जग मोहनी मोहिंसि सब जग्धाय। 
र| | हरिचन्द्र सतिके कारने घर्‌ २ सो गोबिकाय - क 
आये येजे राजाबड़ २ गनाय आये ते सब मार पर कोई उत्तम क डे 
के गयेसो कहां ले में कहा चित अचित क झगरा 


जैन। कोई निष्ट कर्म करि 
नही। . ते कहे चित जीव अचित मायाई 
. |. मिलिगये अपने शुद्ध आस्माकी न 
शि मोहनी सो सब जगको धायक मोहिं 
के कारणे विद्यामायामें बधिर घर २ | 
बिकानी'७॥ इतिसेतालीसवी' रमेमो समावम, 


दूनी के संयोगते सब जीव एथ्वी में 
'ज्ञानत भये यह माया जो. हैं जग 
लेतभई हशचन्द जे राजाह तसत्य 
'विकाय जात भये पुत्र बिकानो खी 


>>> 
--:>>->>--- 


| 

| 

| र 

| अथ अड्रतालीसवीं रमेनी ॥ 

| घो  मार्निक परहि कथीर बसेरी इति सनो शेव तकिकेरी १ 

| चो० मानिक परहि कथीर बसरी । मदति सुना गर ल 

| ऊजा सनी जमनपुर धामा । झूसी सुनो पिरन के नामा 

Hy इकइसपोर लिखेतेहिटामा । खता पठे पग pe "> 

| .. ` सनिब्ोलमोहिरहा न जाई। देखि मुकुरवा रहलीभाई ४ . 

| 5. हवीवी ओ नवोके कामा । जहल असलसो सब हरासा १ 

[os सेख सकरदी Fe po 
का. संत उत्पति पूलयं देखो द द या 

| नकल ह कहे हैं कि. मानिकपुर क 

| ज्ञोमहति सुन्यो जिन पीरनके स्थान १ जमनपुर स हर 
Ln वेमबरेकेर फातियां देइ है आ कळ, ९ bE 

oe ल व जायहे मकुरवा दखि२ ये सब सुला हह यह | 


` साखी ॥ सेखञकरदी 
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पोर गुरुवा सो जैसा आप खआर है औी नेले. आरके | 
र रोज क मे 25 र) तेही री तस सबको रबुआरकरेहे ७ दिनको 
` तोरोजा धातहो ची बंदगी क!तेही औी रातिको गाईहततेही कहेमारते हो 


ER हो नलावोरातिहीको रायो क्यो कर तिहारे ऊपरखो दाय खुझी हीय ताते 
. हह के वहतो लाहवरो है लो जिनको गला तुम काटल तिनही" के 
`] . हाथ तुम्हारऊ गला चह साह कटाबैंगे <इति उनचांसवी शमैनी समाप्तम्रा। 
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(०८ बीजक कबीर दास । 


जानिके तहां में जाइक क्यों कि ४ हेवी' कहे देवतन को खाना अथवा 
हवी फारसीमे दोस्तकोकहै हैं ओ. जहां भर नामहे नवीके जे तम ल्तहो 


आ भवीक जहांभर काम है जे पोरलोग तुमको उपदेश करंतहे सो सब 
हराम हे काहेते अल्लाह तो सनवचन के परेहे ५ हे सेख अकरदी हे सेख 
सकरदी हमारो कहो जो बचनहै सो.सब सांचमानोचादि अंतमें जो र्ष्टि 


पसारिक देखा तो जहां भर मनबचन में पदारथ आवेहें सो सब मायाको 
पसार है अल्छाह नही हे सो कबीर जोक चौविसपरचैस खतक लिखे | 


पोळे शिष्य भये सो सब कथा निर्भय ज्ञानमें विस्तारते हैं ६ ॥ इति अड 
तालीसवी रमेनी समाततम.॥ . . . | 
| ग्रथ उनचासवीं रमेनी॥ ` . 
चौ० दरकी बात कही दुवेसा । बादशाह है कोने सेश १ 
. कहां कूच कहंकरे मुकामा । कौनसुरतिको करोसलामा २ . 
` मतोहिःपूं छी मुसलमाना । लाल जर्दकी नाना वाना ३ 
काजोकाज करो तुम केसा । घर २ जे करावी वैसा ४ 
बकरीमुगीं किन फुरमाया। किसकेहुकु मतमछरीचळाया ५ 
दृढ न जाने पीर कहावें। वेता पढ़ि २ जग समझावे ६ 
कह कदीरयकसय्यद कहिं । आप सरीकाजग कवलाचे ७ 
साखी ॥ दिन भर रोजा धरतहो राति हतटही : गाये । 
जे नहता सून वह बंदगी क्यो'कर खसी खोदांय ८ 
रि के को स्परटहीहे ॥ १ ॥ २॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ दर्दतो तिहारे 
0000000 करती 
ररक पारकहावत हो ओ ज7तूको समुझावतेही अर्थात हो बे 
पोह पीर भर कहवावतही ६ सो कबीर जी कहे कि एक सब्यदजोहे वह 


लो बह तो खुनकरते हो बहुत भारी ओवहथंडगोबहुत थोरी करते हो दि 


ह 
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रमेकी ॥ १०६ 
` ` अथपचासवीं रमनी ॥ 


_ चो० कहते मोहिं भयल युगचारी । समुझत, नाहिं मोहि सुतनारी १ 
बंश आगिछगि बंग जरिया। भूम भुलाय नल धंध परिया २ 
हस्ती के फदे हस्ती. रहईे। सुगी के फदे मिरगा परई ३... 
लोहे लोह काठ जस आना। तियक तत्व तिया पहिंचाना ४ 
, साखी ॥ नारि रचंते पूरुष हे प्रुष रचंते नार। 
पुरुषहि पूरुष जो रच तहि विरळ संसार ५ 


>> 


. चारिउ जग मोको समुझावत भयो पें.सुत नारीके मोहत कोई समु- 
ज्ञतनही' है १ जैसे बांसको आगी बांसैको जारि देइहे तेस सुतनारीक 
मोहरूंप भूमे भुलायर्के नरधंव मे पर जाइहे कोई नाना ज्ञात उपा- 
सना में परिक जरेहे कोई सुतनारीक थंधमें. परिके जरेहे २ जेल हथनी 


` के फे हाथी रहेहे मुगोक फंठे मृगा परेहे कहे फंदिजाय हे ऐस जीवक 


दे में जीव परेहे जैसे. लोहते लोह कटिजाय है तेस जीवही ते जो 
यह मारो परे तियकी तत्व ख्री पहिचाने . खोजो ऊटिनी ताकी तह्व 
वही जाने है अर्थात्‌ जीवहीं ते जीव भूमि जायहे काहेते साहवको तो 
जामैनही जीव जीवही मो! बिश्वास माने मायामें मिलिक या जीव 
मायाहीमें रह्योहे तात मायां कही पदारयमें, विश्वास माने है 9 तारीत 
परुष रचिजाइ है कहे माया ते सब पुरुष भयहें ओ पुरुष जा है एल 
ष्टि जीव ताहीते माया भई हैं ची पुरुष जो हैं शुद्जोव सो परमपुरुष 
जे नीरामचंद्र हैं सबके बादशाह तिनमें रये कहे पलि करे ऐसो कोई 
बिरलाहे ५ इतिपचासवी' रमेनोसमांप्म॥ ` | 


5 A i RE TT 
अथ इक्सावनवीरमती॥ , | 

चो० जाकर नाम अकहुवा भाई। ताकर कहां रमूनी गाई! 
कहेँको . तास्पर्य हे ऐसा । जस पंथी, वोहित चढ़ि बसा २ 
` -हेकळरहनिगहनिकीबाता। बैठारहत चला पुनि जाता ३ 
| रहेबदन नहिंस्वागसुभाऊ। मनस्थिर नहिं बोळ काऊ ४ | 

` साखी ॥ तंनरहते. मन जातहे मनरहते तनजाय - | 
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चो०॥ जाकर नाम अकहुवामाई। ताकर कहां रमेनी गाई॥ 


` जाकी नाम अकहहे ताको तो हि टू मन बचनक परे कहतेहे औ मसल. | 
रा मान बचत बेचिगन बेसुभा बेनिमून कहतेहें सो हम पूछते हिंद कहेहे | 
| * नो मर ल्य र प । 
| कि वह तो निराकार होतो तो कहेहे कि बेद मेरी शवासाहै शरीर न होतो| । 
| तो बेदश्वासा कैसेहोतो जोकहो बेद तो माय कहेतो मिथ्याक बतायेतम- | 
होः सांच पदार्थ कॅसेजानिहो जो कहै साकारहे तो मध्यम परमान ठहराय | 
तो अनित्यहोइहे अकहुवा न होइगो अरु जो मुसलमान निराकार कहे ह | 
कि उसके आकारनही हे तो मसा पेगंवरको कोहतरके पहाड़में छँगनी | 
देखायो सो वह पहाड़ छार हौँ गयो जो शरीर न होतो तो छँगनी कैसे | 
| दे वावतो कुएनमें लिहे कि जिस तरफ अपना महँफेरे तिसी तरफ | 
साहेबका मुहंहे ची सबक हाथक ऊपर अर्लाहको हाथहै ओअरलछाहमह- | 
। । म्मद्सों कहतेह कि जिसका हाथपकरा तनेतिसका हाथ पकरामें तबसोइन । 
~ _ लौलौते यह आवताहे कि उसके सकलहे पे जिस तरह का उसका सकल ' 
हि a नही कहिसकेहे काहेते कि जो उसके मिसाळ दसरा कोई [ 
| 'होयतो उसकी उपमा दैके समझाय सक्त सो उसकी सकलतो कोई नहीं | * 
त समुझाय सक्ताहे लेकिन जोकोई उसकी सकल देखाहे सोई जानताहे जेसी 
| a सकलहे लेकिन बयान नही' करिसक्ताहे ओ करान खोदाको | 
कटामहे कहेबातहे जो बदन न होता तौ कलाम कैसे कहते सो निरा- 
कार साकारक पर अकह.जो साहबहे ताकी रमेंनी कहे तिसक रूपादि 


j 
| 
` वणनकी कथा जबानमे किस तरहसे कहो बचनमें तो आवेनही' हे अथवा | 
जाकर नामे अकहुवाहे ताकोरूप अकहुवाबन है तिसकी कथा कहाकहे जो 
वाहू अकहुवा होयगो जो एसाभया तो जानि न परेगो कि सूको मिथ्या होइ | 

` जाइगो तोनेको कबीरजी कहेह कि सबको हमको अकहवाहे कळू उस 
साहवको | कब जमत माती RM Cv 
* को साहबको कोई बात अकहुवा नही है हमताहीकी कही रमेनी गाइतह 
_ सोजोकछ रमंनीमें लिख्योहे सो साौचहीहै/ || | 


3 


ई कहेको तात्पयंहे ऐसा। जस पंथी वोहित चढ़िवेसा २. | 
रो हेकळुरह निगहनिकीबाता। बेठारहा चलापुनिजाता३ | 
त [ | ः “ "मछह हे [कहि आवे तोनेको तात्पर्य ऐसाहेकि पांचशरीर ते साहब मही' | 


नन न. काहेते मनबचनके परेहे साहब यो जो हमसो साहब कहा कि. 


कः 


|| ; 
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औवनको रमेनी उपदेग करी ताको हेतु यहहे साइत विचार॒यो कि मन 
बचके परे जो मे हैं सो बिना सर बताये जीव मोको न जानेंगे जो कहोसा- 
पलू-| हबको कापरीहे न जानेंगे जीवती साहबक दयाळुताकी हानिहाइह याते 
हे |. उपदे कहेहै सोजीने अकह रामनामके जपते साहब पूसन्नहै हंस 
होतो | हपदेइहे तोन रामनाम रमेनी ते जानिके काहेते कि इदेपा कर भवसागर 
तर वाहितमअयार। कहहिं कंब्रिर हरि शरणगहु गोब च्छखुर विस्तार ॥ ऐसी 
राय सखो रमेनोमे लिखीहै तेहिते याअर्थ आया कि संसार सागर पारहोवको 
३ | पक रामनामही जहाज मानि नामार्थमें जोसरनकी विधिहे ताको अनुसं- 
| धान करत रामनामजपैंर यह रहनि गहनि केक जैसे बळवाको खुर लीग 
र उतरिजायहे ऐसोसंसार सागरमें रामनामकी अभ्यासक तरिजायहै केस 
is जैसे नावकोचढेया नावम बेठाहे पे पारहोतजायहै ऐसे रामनामकी जपया 
पदी (संसार सागरम चेठोदेखो परेहे परन्तु पारको चळोजायहे ३... 
हर EY [aN ~ Da 
| ` चऽ रहेबदननहिस्वाग सुमाऊ। मन अस्थिर नहिबोडकाऊ४ 


रल | .. इस तरहके जे हैं जिनके वदनकहे संभाषन करिवे ते जीवनको सवाग 
नई |. को सुभाउ न दी रहे स्वागको सुभाव कहे ब्रह्म देजावो चतुर भुजादिकन 
के लोक में जाइ चतुभुज है जावा. और नाना देवतन.क॑ 'लीक जाय 
| तिनके तिनळे रूपथरिवो सो मिटिजायहैं संसारतो कूटिहीजायहै. सो वं 
को |. बोहेहें ओ मन स्थिरहवैगयोहे कहे मनको संकल्प विकल्प तो छटेनही' 
मनते भिन्न है वो कहा है. कि संकल्प बिकल्पही मनको स्वरूप हे जब 
संकल्प बिकल्प छटि'यो तब जनते भिन्न ह गयो सो केस मनत भिन्न 
वा | __ होइगोसो साधन आगेकहेहें2 ,. . वि अ र 
जो | साखी ॥ तनरहते मन जातहै मनरहतेःतन जाय ७३. | 


गे Da च Ne रं 

र तन मनएके हवे रहो हंसकबीर कहास र . | 

ह सनजो है वा शरीर स्थूळ सक्ष्म कारण महां कारण सो अंथ अनुसंधान 
प ब रहित ह गयो तब मन जात रहेहे शी 


करत रामनाम जपतं २ तनते जं 
|... मन जाय हैं तब चारिङ शरीर जातरहेहें सो जब तन मन एकह रहे कहे 
' (सारे तन पाण में बँथेहे सो प्राण आओ. मनको. एक घर करिंदंइ सोनाम 
| ज्ञपि बिधि ज्ञानि तब संकल्प बिक मनको कूटिजायहै मनतो संकल्प _ 
बिः न ° संकल्प विकल्प छूव्यो तबमेन नांग है गयो तब | 
a ती सोऊ जातरहै है. तब चारिड् शरोर 
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भिन्न हो जायहें एक शुद आत्मा मे स्थिर दे रहेहें मुक्ति द्वे जाइहें जैसे | 
पंक शुद्ध लमिष्ट रूपमे रह्योहे तेस सो दौगयो जैसे समिद्टी जीवमें जब | 
स्ह्योहै तंर जगतको कारण रह्यो आयोहे साहवको न जानिबो रूप ताते | 


साहबको जानिशरूयो सी जब-मनांदिक याक छूटिगये शुद्ध देगयो तक | 


रा द वाही भांति साहब को जाने को कारण रहिगयो काहेते कि रासनाम को | 


| 
संतारही हे गयो है तेल यह जो शरीरन में साहबको भजन करिराख्यो | 
संसारही हैं | 

| 


साहब मखे अर्थ जानिराख्योहे सो मंगळमें साहब कहिआथेहे कि ज्ञो | 
रामबास जंपिके मोको जाने तो में हंसरूप दे अपने पास बोलायलऊ |. 
आही ते साहब हंसरूप देइहे तब वह कायाको बीर जीव हंस कहावेहे | 
कैसे हस कहाविहै कि असार जेहें चारिउ शरीर चो मन मायारूप पानी | 
ताक छोडिदियो भो सारजोहै.साहवको ज्ञान रूपद्ध'ताको गहणकियो | 
यो अकह रामनाम जो मोती है ताको चुनन लग्यो कहे लेनलग्यो:सो |. 
कवीरजी लिंबे कियोहे शददमें निर्मळ नाम चुनिचुनि.बोल अरु अकह | 

' रासनामईहे अर अकहनिग ण सगुणकपरहे चोरामचन्दहहें ताम पमाण) | 
'रामकनामतेपिडवह्माडसव रामकीनाम-सुनिभम मानी । निगुणनिरकार ' 
"क॑ पार परबहमहै!तासुको-नामरेकारजानी | व्रिष्णपूजञाकरे ध्यानशंकरको । 
'भवंहि सुबिरेचि घहुविबिधि बांनीः। क़हेक्रव्धीरकोह पारपत्र नहो/राम | 
“को नामहे अकह कहानी */इति,इक्यानेवी' रमेनी ॥ : की. | 


'थपसहंसमुख पार न पावे । सो अब खसमस्रहित.समझावे र. : 
णीहि टा. स्य” २.5.९ `) र 
र कह ध्यावि।छठपे मास दर्म सो पत्रिः |: 
गत लाह इक । गर्व रहि तुभाउसबळेळ ४ | । 
[दिक पुकार सबका उहेह्याल) ° | | 
ह ह : 


| 
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रमेनी। | १ 
वासा. बियोगी हैं काहेते कि जो वियोगी न होतो तो तमोगुणाभिमानी 
काहे रहते १ ओ शेप सहस मुरते कहिके पार न पायो तेई डुलंभ खसम | 
(| जेपरमएलुय मोरामचन् हे तेहिते सहित जीवन'को समुझावे हे काइते 
व्यो | जीवन को हित मानिक समुझावे है कि मोको जानिके मेरे पास आते 
तब. संसार दुःख न पावे २ ॥ i ET 
को ये मास दशं सोपावे ३ 
सुभाउ सबछेऊ ७ 
भः हे आये हैं नामार्थ में लिखि 
आज रामनाम जंपिकै निरंतर 
ih है छा ' महीनां दर्शन 
हाही र मी शून 
पाव कहे ठोजो ह है ३ तो.कोनिड' भाति में 
देखाइ देउही ओ नि गुत रहिक-वाको संव सुभाचे ' लेड 
ओ जो हंढृहोड तो क हेत ताको छठी शरीर दैक वाको 
विज राछ रधुन हतहें तामें पृभाण॥ राम 
। राज तिरामतिरामरामेतिवादिनम्‌ । बच्स येच्यांधावतमनुधावति9 ह 
“सखी ॥ कहहि कबीर पुकारिके सबका उहे हेवाल ॥. गर 


_ ॥ °” ` -कहाहमरमाने नहीं किमिकूटे भ्रमजांठ ४. 5६ न 
._ भीकवीरजी पुकारिके कहेहे कि जिनको शेव शिवाहिकने पार नहो! | 
पांधोपयह भांतिक दुर्लभ जे परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्र हे ते आजकाव्हि 
एस संलेभ हे गये हैं कि आपई उपाय: बंतावे हैं कि जो ऐसो उपाय [य करे 
तो'कठये शंरोरमे मोको . पाइजाइ” ते साहब्र को कह्यो मे यंती संम 
झावत हैं। पे .लंब'बेवकूफ हैं जीवनं कों हवाल उहेहे कहे वहीं मायाक 


` नानामतन में लंगेहें वहीको बिचार करेहें जोन धोखाते सार पायो हे pn 
| कस टो पतने ह पे नही माह. लो ऐसेडु४ जोवनको भूमजाल | 
% रो छट प्‌ 000000 आह i 


- > rs Pr परकी. 7 पा ४ 
CO नि ्कील प लि ह र WD 
Matai } वीः भु मनी [व म्‌ १. 
इ तिबावत्रवी रमनोसमासमः॥ 
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आथतिर्पनवींरमेनी॥ 


र [चा १ 
० व मनि अंत न पावा । उसा सहित उन जन्म शव 
ग उने सिद्ध साध नहिंकोई । मन निश्चळ कहु क ह २ 
जो ळग तन में ऐहे सोडे । तोलग चंत न ठता क्‌ ह | 
तवचेतिहोजबतजिहोप्राना । भया अनततब मनपाछ्ता हे 
यतना सुनत निकट चलिआई । मनको बिकारन छूट भाश ब. 
लाखी ॥ तीनिलोकमे आयके छूटिन काहू कि आश ॥ 
यक आंधरजग खाइया सवजग भया निराश ६ 
उनते अधिक सिद्धि कौन साध्योहै जाको सन निहचल हीइ अर्थात्‌ सिद्धि 
साधे मन निश्चळ नहीं होयह २ जबलग शेर में मनहै तबल वे 
कर्के अथवा महा महादेवता जेहें ओ बड़ बई मनिजेहें ते अंतनही पा ५. 
___ जोकोऊ जान्योहे ते वोही साधन तेजान्योह कह ज्ञान करिके वह परस | 
परुषको कोईनही देखेहें ३ कबीरजी कहेंहें कि तुम तब चेतिहो जब प्‌ प 
छोडोगे तत्र कहां चेतोगे यह काफुहै जब अनतही जानना शरीर पावोगे | | 
तत्र मनको पछितावई रहिजायगो जो भया अयान पाठ होइती थह | र 
बर्थ है कि तमजो अयाने भये साहब की न जान्यो हमारकहा सानवईन | 
कियो तो अब परिताना क्याहे पछितातो काहेकोह संसार पीर सही ४ 
. यह सब जगत शास्त्रनम सनाहे मोत निकट चली आवें है हमहू. | 
. प्ररिजायेंगे पे मरयट ज्ञान कयै है मन को विकार नहीं छोड़ है ५ | 
_ तोनि लोक में आइक सब मरि गयो पर तु काहूकी आश न छटतभई | ' 
पक आधा जो हे सन स्त नो जगत्‌ को खाइलियो सब जगत्‌ परपंपरुष 
. के मिलिबे को निराश है गयो इहां आंधर कह्यो सो मन परमपुरुष को 
कबह नही देखेहे काहेते कि साहब मन बचन के परेहे. आपही शक्ति 
वको तरही देवैहे ६ इति तिएपनवी रमैनीसमाप्तम्‌ ॥ : | 


| ११४ 


अथ चोवनवीं रमेनी ॥ 


-गी कोटिशतानिच । सभांयस्य निषवंते 
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साखी ॥ नाथ मळंदर ना छठे गोरखदत्ता व्यास । 
कह हि कबीर पकारिके सबपरकालकफास ४॥ 

बह्या जे हैं काशी के बासी शंभ जे हैं तिनते सहित अबिनाशीजे 
विष्णु ते सरिंगये सो अविनाशी सब कोई कहतईहै ओ मरिबो कहेहें 
सो-उनको.तो नाश कबहू होतही नही हे महा पलयमें तिरौधान हे. 

पुनि प्रगट होइहें याते अविनाशी कह्योहे १ मधुरा के कृष्ण ओ गुवार 
रो देशी अवतार तेऊ मरि कहे तिरोधान हो गये कहां गये जहां चौराम- 
चन्द्र के आगे हजारन ब्रह्मा बिष्ण महेश दशे अवतार ठाढेहे जाकोजी 
ने बह्माण्ड को हुकुम होइहै सो तहां अवतार ठै पनि अपने अंशन में 
छीनहोऽहै तामें पमाण शिवसंहिताको अगस्तवचन हनमानपति॥ आसी 
नंतमनुध्या यसहस्रस्तभमंडिते । भंडपरल्लसंज्ञेचजानक्यासहराधवम्‌ ॥ 
मह्स्यःकूम^चर्ण^चनार सिंहादयनेकधाविकुंठोपिहयगीवाह रिःकशववाम 
नो ॥ यंज्ञोनारायणोधर्म पत्रोनर वरो पिच । देवकीनं दनःकष्णोवासदेवोवळीो 
पिचाष्णिंगभामंधन्माथीगोविदोमाधवोपिच ॥ वासदवोपरोनन्तःसंकषेण 


इरापतिः। एतरन्यश्चसंसब्योरामनाम महेशवरः ॥ तेषामेश्वय्यंदातृष्वं 


तंमुलत्वनिरीश्वरः ॥ इन्द्रनामासइन्द्राणंपतिःसाक्षीगतिःप्‌भुःबिष्णः 


` थसविष्णनांपतिवेदांतकृद्विभः ॥ ब्ह्मास बह्मणंकतोप्‌जापतिपतिर्गतिः 


रुद्राणांसपतो रूद्रो रद्रकोटिनियामकः ॥ चंद्रादिध्यसह स्राणिरुद्रकोटिण- 
तानिच | अवतारसहस्तराणिशक्तिकोटि शतानिच ॥ ब्रह्मकोटिसहस्राणि६- 

व हितः ॥ २ ओजिन 
सगुणमें भक्तिको ठानोहे तेऊमरिगय ओ जेनिगु'ण आन्योहै तऊमरिगये 


थाते यह आयो कि निर्गण सगणवारे भक्त हो मरिगये ३ ओ मछंदर ओ | 


गोरख ओ दत्तात्रेय ओ व्यास सोई योगऊ कियो छटिबको पे श्री कबीर 
जी कहेहें कि सब कालके फौस में परत भये कहे महापलूय में नाण्हव 


गये महापलय में जब बह्या मरेहें तबकोई नही रहेहें 9 इतिचोवनवी 


रमनोसमापम ॥ 


अथ पचपनब्रीं रमेना ॥ 
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2 बीजक कंबीरंदास । 
गे पाण्डव कंतीसी* रानी । गे सहदेवजिन मेतिबुधिठानी ३ 
सब सोनेंकी लंकःउठाडे ॥ चलत वार कछु रांग न लाडे ४ 

करिया जाले अंतरिक्ष होड । सोहस्विन्दे देखि नहि जाडे +: 

मरल मानव अर्थिक सेजोव। अपना मुळ रलगिःरोवेः६ 

.. इन जाने अपम्से ? मस्जित। टका दण विदवेओर ले खैवे' ७ 

साखी ॥ अपनी अपनोकरि; गये लागि.न.काहूके सांथ । 
« अपनी करिंगियो रावणा अपनी दशरथ नांथें < 

गयेराम अंरु गये छक्षमना। संग न गे सीता असिधना १” 

देवतेन मंनिनको कहिआये हैं अब राजन को कहेहें काहेते कि आग, 

दंशअवतार कहिआयेहें इहां पुनि रामकहैहें तहां इहां जे जीव रामराजा 

__ भवे ताको च. ल्षमणको महाभारत सभापर्वमें नारद यधिष्विर्ते कह्यहै. 

 गाजनके गिनतीमें यमकी सभांमें तिनको कहेहें कि रासगये लक्ष्मण गये 

ओ संगमे सीता असि नारो न जातंभई जो यहअ्थ कोई न मानेतो यह 
. कहेहें कि नारायणक अवतार रामचन्द्रहें तिनहीको जाइबो कबीर कहे | 
. हैं तो कंबीरजी तो सांचंक कहवेयाहें झूठी केस कहेंगे सब रामायण में. / 
__ बणर्णनहे कि पथम जानकोशरीर ते सहितगंडेहें पनि -त्रीरामंचन्द्र शरीर 
ते सहित जातभय जिनकेसंग चो शक्ति भ शक्ति. छी लोशक्ति शरीरसहित 
चलीजातोहे सो जो कबीरजी, व्‌ राजा-जे भयहें. तिनको जाइब. कोलन 
. कहते तो संग में. सिया असि पता. गई यह कस लिखते -१,॥.. . 


° जातकोश्वनः छांगिनब्रारा । गयेभोज जिन .साजळधाश:२ 
गेपेडव कंतीसी रानी। गे सहदेव जिन मतिबधिठानी ३ 
सबेसोन की लंकवनाई । चळत बार कछ संग न लाई ४ 
कोरवनको जांतवार न लग्यो ओ राजाभोजशये जिन धारानगरीकी 
[योहे कहें साज्योहे जरासिंधके पत्रहें भोज ते कलियग क राजा सब: 
२ ओ पांडवा जे हैं ओ कुंती ऐसीरानी जे हे ओ सहदेव जे हैं |... 
'जातभय जे पंडितहें तिनहू में अपनीमति कहे बद्धि अधिकठानत '- : 
कहे करतभये ३ ओ संब लंका सोने के रावण बनायो पे चळतबार | 


i, 
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जाकी छुरिया|झंतरिक्षम छाईहे कहे ख़रगमें,महरूः बनो है बंद ते 
अधिक हासनमें नह ऐसे जेहें हरिशवनत्, राजा तेऊ तही: दखिपरेहे 
अथात, तेऊ न;रेहिगये सरिगये.माव यहहे कि सहापूछय अये परक मे 


ल सुड सो स हे लम ते जोर 
अथात्‌ ओरको सरिबो कहे आजा मरिगयो बाप मरिगयो इत्यादिक सब 
को मरिबी देखतई जायहैं औँ रोवेहें अपनेमरण की चिंता नही रह 
`या नहीं/जानेहें कि जेतेदिन बीतिगये जेतने सरिगयेओऔ मरिहीज़ायंगे 

यहे'बिचारेहें कि. और. दश टका बिंढ़वें।जाते वहुतदिन बैठेखायें ७॥: 

साखी ॥ अपंनीग्रपंनी करिगये लागिन काहुके साथ ॥ "० 


२ अपनीकरिगयों रावणा | अपनीदशरथनाथ <. "` 
जो तिजोशि एथ्वी सबे अपनी अपनी करिके गये यशी'दशरधराजा ते 
अधिकाकोई नः भयो जाकी, सब प्शंसा करेहे उनक्रेसठंतफो यंग जयः | 
तही/में?र हिगफ्रो।उनके सांध न,गयी च्रो;अयशी रावणे आधिक रोई. न. 
भयो जाकी सबकोइ निन्दा करे हैं जाक दुःकतको अयश जगतही में 
रहिगयो ८ इति पचपनवी रमैनी समाम 
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चो०॥ द्विनदिन 'जरे ज़रलक पाऊ । गाड़ जाइन उमा काऊ १ ४: : 
` ` कधन देह मसखरीकरई। कहुंधी कौनिभांति निस्तरई २. ०४५ 
55, अक्ररसकरें करमको धाव । पढ़िंगुणिवंद जगतसमुझावे ३:०७ .. 
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स जी कहै हैं कि जे रोज रोज ज्ञानाग्नि करिके कर्मको जारेह ३ 
परे जोवत्व को जारेहें कि हम व्रह्म हवे जाये सो जरल के पाउ 
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न काहूके कर्मही जरे न कोई बह्मही भयो अथवा जर के पाऊ कहे 
| जारि कर्म जाको अथात कर्मही नही हे ऐसो जो बूह्य ताको पायो 
| है अधीत कोई नही' पायोहे जो कहो जड़ भरतांदिक पायो है तौ वे जो 
बहाहीद वे जाते तो दुसरो मानि के रघुगणको कस उपदेश करते कपिल- 
दृव सगर के ळरिकिन काहे. जारिदेते ओ सनकादिक जे बिजय होल 4 
। ` शाप वेते सो; तम ब्रह्म हंवेवे.की आशा न करो जो संसार पर. रहीगेतो 
|: कबहू सतसंग पायक उद्धारह होइ जाइगो जो ब्रह्म रूपी गाड़में परोगे 
bs तो गडिजाउगे कहू न उमगाग अथात्‌ तिहारोकतहू' उद्घारन होइगो १ 
चो० कंधनदेइ मसखरीकरई । कहुधोकोनभांतिनिस्तरई २ 
«कहो या कोनो भांति ते जीव को निस्तार होय समीचीन साधुन को 
सतसंग तो मिले नही है_ गुरुवा लोगको सतसंग मिलेहै ते मसखरी 
. ` करेहें मसखरी कौन कहावें जो आपतो जाने ऑ.ओरेन को ठगे सो शु- | 
रुवा लोग आपतो जानेहें कि या झूठा बह्ममें हम लागे. हमारे हाथ कछु. 
वस्तु न लागी बूह्य न भये परंतु जो साहब सें लगहे जोव तिन को कांधा 
तान द्विये अर्थात्‌ उनको ज्ञान अधिक पृष्टतो न किये कि भले रूगेहें तुम 
मसखरी किये कि जो तुमह अहंब्रह्मास्मि मानी तो तुम को अनेकएकार 
की रिद्धि लिदि प्रात होइहे. साहब को ज्ञान रांड़िदेहु याभांति समुझाय 
RSG RNS Sm rer | 
. .चो० अकरमकर करमकोधावे। पेढ़िगुण बेदजंगतसमझाव ३ 
ल छूंछे परे ग्रकारथ जाई। कह कबीर चित चेतहु भाई ७ 
कैसहें वे गुरुवा लोग करत तो अकरम मतहे कि हमको करम त्याग | 
हे हम सन्यासी हें हम ज्ञानी हैं ओ. करम करिब को घाविहें ओ वेद को | 
: पढ़ि गुनि के जगत को समुझावहें कि निःकर्म होउ चाहईते सब विकार | _ 
है चाह छोड़िदेड ओ आप भाजी के लिये वजारमें झगरेहें सो उनकेकहे |. 
वन को कैसे समुझिपर ३ उनको उपदेश अकारथई जायहे औजोसु- |. 
हैँ सो है क वस्त हायनही ह सो कु न 
भाई चितचेत करो जेहिते. कनक कामिनी रूप मायाते ओ | 
बूझते बचिजाउ ४ इति छप्पनवी रमेनीसमातम॥ ` |` 


६ 
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® क 
अथ सत्तावनवीं रमनी ॥ 


चो० कतिया सत्रलोक यक अहई । लाख पचास के आगे कहई १ 
विद्या बद पंढ पुनि सोडे । बचन कहत परतकी होई २ 
... पहुचि बात विद्या के वता । वाहु के भर्म भय संकेता ३ 
साखी ॥ खग खोजनको तुमपर पोळे अगम अपार॥ ' | 
| बिन परचेकिमि जानिहो झठाह हंकार ४ eu 


| चो० क्रितिपा सृत्रदोकृवकअहई । छाखपचासक ग्रागेकहई १ . 


. अथ छतिया कहे यह कतिस जो हे कर्म अहं बझ मानिबो सो यह 
लोक में एक झूम के बरोबर हे कहे रसरोक वरोबरहे जोवनक बाधिबे 
[| ` को मंगल में कहेउ आयहें कि बह्म में अणिमादिक सिद्विहोइहें सो वह 
| त्य करिक कहे बह्म मानिक पचास लाख बर्षक आगेकी कहेहें सो प- 
| चासलाख यह उपलक्षन हे अर्थात्‌ भूत भविष्य बर्तमान सबकहेहें १॥ 


'चो०॥ बिद्या वेद पढेपुनिसोई । बचन कहत परत ले होई २ 
पहुचि बात बिद्याकेवेता । बाहुके भर्म भपे संकेता ३ 


बिद्या जो हे बेद जो है सो संपण पढ़िलेइ अथीत्‌ आड जाड तवजोनबात 
कहेह तोन परतक्ष होइहे कहेबाक्य सिद्धि हे जांइह २ व बिद्याक बत्ता कहे 
जनय्या जे लोगह ते वह बातको पहुंचिकहे पहुंचतभये अणिमादिक सिद्धि 
होतभई ओ बह्मको जानतभये परन्त साहबको जोहे. साकत लोक ताके 
जानिवको उनहू को भूमभयो अथात्‌ साहबको लोक न जानत भये ३ _ 


साखी ॥ खगखोजनको तमपरे पीछे अगम. अपार.॥ 
बिन ` खरचे किमिजानिहो झठाहे हंकार 9” 


. ओ खग जो हे हंस तिहारोस्वरूप ताके खोजिब को तुम चेल्यो कि हम 

अपने आत्माको स्वरूपजाने सो साहब अगमअपार जो धोखाबह्मसो लग्यो | 
है वाहीको अपनो स्वरूप मानिलियो है जब कुछ संसार तुमको छूट तब. | 
` अगम अपार जो धोखाबह्महे ताहीको अहं ब्रह्मास्मि ठ मानिक बेठ्योसो .. 
वह अगम हे काहू की गम्य नहीहे' अपारहे अर्थात्‌ झठा हे भाव यह हे | 
कि जब साकेत लोकको जानोगे तब साकेत निवासी जे परमपरुष ञो _ 
रामचन्द्र तिनको झानोगे तब व हंसस्वरूप दे अपने घामको लेजायँगे तब | 
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.ही' जनम मरणते रहितहोउगे तब हंस स्वरूपपावोगे आरीभांति संसार 
ते न छटोगे न सिद्धि पाप्तभये न बह्म भय तामे पमाण गोसाइ. तलसी 
दासजीको दोहा ॥ बारिमथ घत होइवरु बरुसिकता ते तेल | विनहरि 
भजन न भवतरे यह सिद्धांत अपल १ ओ कबीरहू जीको पमाण ॥ राम 
बिनानर हेही केसा । बाटसांझ गोबरोरा जैसा ४ इंतिसतावनवी रसैनी 
समाप्तम्‌ ॥ 


£ अत म ८प 


re ee (“7-० 
Te 


NS - >-- 
“न्य 


DONATI 5; अथं अटावनवा रमेना || 


चौ्‌ तघुत, मानु. हमारी सचा | तोकहे राजि ढहुही र १ 
„= मम, दमस. गढ़ दह छडाईे-। अंव्ररोबात संनो कैँआई २. 
उत्पत्ति. परळ बड़ दखाई । करहुराजसुखबिलसहुजाई श | 
ऐको. बार आइ. हैं, वाको । बंहरिजन्मनहिं होइहेताकी 9 
जायपांय देही सुख धाना । निइचयबचनकबीरकोमानाप 
सांखी ॥ साधसंत तडे जना जिन माना बचन हमार! 
9 आदिअंत उष्पत्ति पल्य सबदखा हष्टिपसारः ६ 


7० तेसुतमानु हमारी सेवा । तोको-राजिदेह होःदेवाः १ 
ES गमडुगममढृदेहु छड़ाई । अवरोवात सनोकळछग्राई २ 


प्र ल | 
पलयः शक भोतर'संमष्टि जीव , 
'तोको दखाइदेउ'गो ओ जंगतेमें आयंके जोमॉको . 
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हि 'ज्ञानिक मेरी भक्ति करेहेंसोसुखहे सोतेंह' मेरोभक्ति करिके संसार 
रुपी राज्यमें जाइके सुखसो ब्रिलसेगो तोकी संसार वाधा न करिसकेगो 
जगतरूपी राजिक बिषयानंद ब्रह्मानंद आदिक जे सुखहें ते सुखनही हैं 
' ज्ञो कहो साहबक लोक जाइ फेरि केस आवो उहां गयेती अंपुनरा 
ठृत कहि आयेहें तो_कवीरज बीरसिंह देवको साहब के लोक लेगये 
: लोक देखाइके पुनि लँआइके शिष्य करत भये ओ. जीळष्णचन्द्र ह 
को आपनो लोक देखाइ ह हैं उनको जगत वाधा नही करि 
तकडे वे साहवे लोकही में ह काहेतेःकि साहेबको लोकपूकाश' स्त्र 
ध्यापकहै साहेब की सकल सामग साहब के Sl -करिआे हैं 
ताहब लोकप्रकाश सर्वत्र पर्णहै तोसाहबको लोक अर ता स्तरण 
है जे साहेब को जानेंहें औँ जगतऊमे है तो साहबके लोकडे' में बनेहें. . 
उनको संसार बाधां नहीं करिसके ३॥ . हेड PRT $ 
चौ० एकोबार न जेहे बांकी। बहुरि जन्मनहिं होइहे ताको ४ 


जायपाय देहोसुखघाना । निश्चय बचनकबीरको माना ४ 


एकोबार न बांको जाइगो जन्म मरण तेरोछूटिही जायगो फेरि जन्म 
मरण न होइगो9ओ संपूर्ण जे पापहें ते रहेंगे ओ सुखको धाना कहे ससह 


Ra 


जीव कवीरजीको ब चन तुस निचय 


तोको देउंमो सोसाहब कहेंहें कि दे 
मानिके मरपासं आवो ५॥  . 0 १ | | 

_ साखी ॥ साधसंततेई जना नित माना बचन हमार ॥ 
 .. आदिअ्रंत उत्पति प्रलय स दृष्टिपसार ६ 
जह ते कह्योबचनं पमाण मात्योहे तेह साधुहें कहे साधने करण 
बारे हणे तेह सतह तिनदीळे मनादिकशांत ह गये हें ओ लेड आदिअत 
उत्पत्ति पल्य सब बात दृष्टि पसारिक दर्यो है अथात्‌ सब बातजानि 
लियो है ६ इति अद्वावनवी रमेनोसमासम॥ - 


ह्रो न्यधडणसर्मिनी। का... 


Worry Yee PEAR डु dc FERS नेशे if 
-चौ० चढत चढ़ावत भइहरफोरी। मन नहिजानं को करि चोरो १ _ 
. चोर एक: मसल. संसारा। बिरछाजनकोइ जानन हारा २ | 


स्वर्ग पताल भूमि छे बारी । पराम सकळ .. रखवारी ३ 


नकती मेक 
-00-0. In Public Domain. Gyrukul Kangri Collection, Har 
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| साखी ॥ पाहन है ही सबचले अनभितियन को चित्त ॥ 
..._ जासो कियो मिताइया सो धन भे अनहित्त ४ | 
.  चो०-चढ़तचढ़ावतभड़हरफोरी । मननहिंजानेकोकरिचोरी १ | 
चोर एकमूसळ संसारा । बरिरलाजनकोइ नांननहारार | 


| स्वर्गंपताळ भूमिलेबारी । एकेराम सकळ रखवारी ३ 
| ` __ गुर॒वाछोग आप प्राण चढावेहें अस और को सिख सिसे प्राणचढ़वानेहे 
| ` स्तोयहीपाण चढत चढत भड़हर जो बह्य ताको फोरिक वही धोखा. 


ब्रह्म में ळीनभये मनते या नही जानेहें कि साहब के ज्ञान.की चोरी 
को करेहे वही धोखाब्रह्मही तो करेहे यहनही' जानेहे वाही सें लगेहें १ 
सोचोर एकजो धोखा बह्महे सो संसार भरेको मसिलियो चर्थात-बह्मही 
के ज्ञानको सबदोरे हैं परमपुरुषको नही' दौरे हैं तेहिते कोडे, विरला 
'जन परमपुरुष जे श्रोरामचन्द्र हैं तिनको. जानेहे २ जे श्रीरामचन्द्र एक 
स्वे पाताळ भूमिको बारोकेसम रखवारी कहे रक्षा करेहें इहों एकेराभ 
रखवारहे यहजो कह्यो ताते बांधनवार धोखा देनवारे बहत हैं ते बंधन | 
ते झवन वारे एक ज्रीरामचन्हरई हैं दूसरो नही है सवर्गते उपरकेभू- 


हर 


 भूमिते मध्यके पाताल ते नोचके छोक सब आये RUSE 
 साखी॥ पाहनह्‌वेहूवेसबचलेअन भितियनको कत्त ॥ : ` 
५ -जासोकियो मिताइया सोधनंभ अन हितत छरे". 
१९ सिया को चित्र जो घोखाबह्यहे तोनेमे ल्मा संपूर्णजे जीव हे. 
क, i य. हेगय वे धनते छोड़ावनवारे श्रीरामचन्द्र को 
| ee तभव जॉन वह्यते सबजीव सिताई कियो सो अनहितभये कहेसं- 
। सार डारनवारो धोखङेठहरंयो ४ इतिउनसठवी रमैनीसमा्चम i 


CE) 


9595 
BY 


i अथसाठवाँरमेनी | i ER, 53 2 ५ फुल 


SI 
तेहिः कारण यी तह A श 5 रसार॥ * 
हिकारण में कहतहा जासो' होय उबार ४ '.- : 
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० छाड्हू पतिछांडहुलवराई। मन अ सिमान ट॒टितव जाई १ 


नचौरी जे! मिक्ष्याखाई । फिरिबिरवा पलुहावन जाई २ 
पनिसंपति ओपतिकोधावे। सोबिरवा संसार छे आवे ३ 


करीरी कहेहें कि नानादेवता जो पतिमानोही ओलवराई जो धोखा 

` बह्म ताको छोड़िदेउ न छोड़ागेतो पुनिक जब संसार आवोगेतत्रतो अ- 
मिमान दूरिहीजाय अर्थात्‌ नानादेवतनही कोसुथि रहिजाइगी ज्ञ धोखा. 
बहाहीकी सुद्धिहिजाइगी १ काहेतेकहैहैं कि बह्मकी छोड़िदंड सोआगे | 
कहे जोवयासनातनको साहवको है सोजेजन साहबते चोराइक ओर 
देवतनते सिज्नासांगि खायहें ओफिरि फिरि विरवा रूप देवतन की पळ. 

_ हविकडे पूशतकरे जायहे पुनिउनही सा संपतिकहे नानाएश्वर्थहोय सिद्धि 

- ` होइःआओपतिकदे राजाहाय इन्द्रहोय-याकोथावेहें सोव बिरवा रूप जे 
देवताहे तेफिरि फिरि संसारे लेआवहें जनन स!णहोयह ३॥ 


साखी ॥ झठा झठेके डारहूं मिथ्या यह संसार॥ 
| हिकारणमेकहतहोंजासोंहोयउबार ७ 


| सोझठा जो बझहै ताको झठतमझिलेउ अरुदेवता संसारहीमें ह सो. _ 
यहसंसार जाहें ताको. मिंध्यामानिळेड ओसबको कारण जोन समत्र है - 

` जाकोपर्व कहि आहे कि एक रामरध्ववारी कहे सोसेही है Ma 

तम मामिलंगो जात तुम्हारो उभार हृ जाई जिनकोतम्रपति मानिराख्याहे 

ते त्तम्हारे पंतिनही हैं घ बांधने वारह ४ इति साठवी रमंनो समाप्तम ॥ ई 


RD 


अथडकसठवा रमना ॥ 


३० धर्मकथा जो कहते हई । छवरी नितउ छि पातिकहई १ . | 
लवरि विहाने छवरीसांझा। यकलावरि बसहदया मांझार | दे 
रामहुकेर मर्मनहिं जाना । लैमतिठानी वेदपराना ३ | 
दरेकर कहानहिं करडे । जरतरह सह्तनहिँ परई - 
पहिगये- गमाय ॥ 
खी. ॥ गणातीतके . गावत आ 
ता संटीतन माटीमिल्यी पवनहि पवन संसाय ५ 


| र चर्मकथा-जो कहतेरहई । ठवरी नितउठि प्रातेकह३ ह। 


_ (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


"तिनको: जो य़ा मस हे कि जोकोडे मर सन्म होइ ताको में छड़ाइ - 
छठ याजीवन जानतभये साहब छंडाइ लड जे: | 

= डाव काढते जोवट सुरतिसम्हारो॥ याही हेतु सुरति दियोहे मतिछेके 
चेय कारके. वेदपराण के अर्थ ठाने है कहे अपने तिदानानमे 
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` ` धर्मेकीकथाजी कहतईरहेहें कि स्री आपने पतिहीको जानेओर इसरेको 


` पतिकरिन जाने परन्तु धमक कु जानैनही है धर्मकहांहै कि जीवयह साहब | पी 
कोशकिह याके पति लाहबहें तामेंपभाण ॥ अपरेयमितस्टवन्या पतति .| बई 
विद्विमेपेराम्‌ । जोवभतां महावाहो यघेदधाय्यते जगत्‌ ॥ इतिगोतायाम | 
वासुईवेः पू माणेकःष्वीपांय मिदेजञमत्‌ ॥ दसर कवीरकाप्‌ माणभटुलहिनि pe 
गाऊमंगळेचार । हमरेधरआयेरामभतार ॥ तनरतिकरिसेमन रतिकरिहो | (द 
पाचीतक्ववरातीरामदेवमो हि व्याहनटेहै मेयोवनमदमाती ॥सरिरसरोबर ।' ह 
वेदीकरिहींबरह्मावेदउचारा। रामदेव सँगमावरिलेहों धनिधनिभार हमारा॥ | क 
सुरततीली कौतुंकआयेःमनिवर सहस अठाशी । कहेकवीर हमब्याहिचलहे पु, 
पुरुषएक अविनाशी ।तेलाहेबको या जीवनही जानहे और औरमें लहै | ब 
बडे पातःकालउठिके लवरीकहैहै कि हसही' रामहें दूसरों नही है अथवा 
जब जीव जन्मलेइहे सो पातःकालहे जब गर्भमे रह्यो तंब साहब 
ते कह्योहे कि तुम मोको गर्भ ते छड़ायो में तिहारों भजन करो'गो 
ञी जब गर्भ ते. निकस्यो जन्म लियो तब वह बात ळवरी कै डास्यो | . 
म कहा कह्यो हैं साहब को भजन न कियो कहकहा करन लग्यी Fy 
चो २॥ लवरीबिहानेळवरीसांझा । यकलावरिबसहदयामांझा २ | 
_ -रामहुंकेर मर्म नहि जाना। लेभति दानी वेद पुराना ३ | | 


सो यहितरह ते लवरी बिहाने कहेहे औ सांझके लव्री कहेहे कहे 
आपन ओ गुरुके चो देवताके ऐक्यता मानेहे काइते तीनिहे कि एकलवरी 
जोह मायालो हृदय में बसेहे सोई सब लवरी कहा वहे २ सोमला बहन 
को समे न जाने तो न जाने काहेते कि बहतो धोखा है जो ककूबस्त हीइ 
तो जाने परतु सांच डो सर्बत्र पणे ओ सबते चठ ऐसेजे चोरामचन्द है 


° 


लेइहै तामेंपमाण ॥ अबही लेउ 


अर Re १ १४७" of 


bn 
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४ र | 

| 'रमेमी। ` 80 । 

~ पर ~ i दि ~ हें ४ || 

भे - ६ कहैहें सो भला न जाने भुक्ति न होइ परन्तु वदन जा सुकमं लिखे | 
| ह करि नरकते तो बचें सो वेदहू की कही जो विधिनिषेध है प 
र. bbe हे एसोसढ़ यहजीवः शोकरूपी अग्निम जरत रहेहे श्वह्त नहा. 

| ब सचित नही होयहे अपोत्‌ इहांकुछ छोड्यो उहां थोखाजो बरहा है 


> कछुन स यो औ ईशवरजेहै तिनहू' को काहूकोनमान्यो आओ सबके 
थक न स मम ह तिह छोड्यो तेहिते मूर्ख ऊ टकेपाद ` 
। गान जमोनको-न आसमान को. वाको कोन बचाव जो कहो आस्मा 
| हैं न्हिकेवतिजाय-तो जो आस्मामें एतो शक्ति होती तो बंधन में न 
जो आपही बचिजातो ताते सब के रखवार जे साहब हैं तिनही के 
बचाओ बचे ६077 0020: जटिल, 09 वन्त ४... 
साखी) शगातीत के गावते आपुहि गये गमाय॥ ` | 
` = ऑटीतन माटी मिल्यो पवनहि पवन समाय ४ 
-गणालीत जो साहब को लोक ताके गवते कहे पकाशते जहां समि. 
' झीव रहेहे तहां आपुही रामनाम को साहब ग साटीमें मं र 
` न्ख अर्थ करि संसारी है गयो शरीर, धारण कियो पुनि झा क 
लिगयो औ पवनम, पवन भिलिगयो चीत. त वोस जोहयोखा 
` जो गुणातीतके गावत यह पाठ होइतो यह अथेह i ke | 
` बूह्य ताको गावत गावत साहको ग्वाड जातमा ५४ ६ | . 
| . रमेनोसमातम्‌। ` | 


eT 


-  आधबासंठवरमेती॥ ˆ ` 


आज की क्ती “7 ) जन्मत तीनिदंड अनसार १ | 
० जो तोहिं कत्ता वणं बिचारा। न माह ः 
णः अ र भये पुनि. शद्रा कृतिमंजनेउ घालिजगडु द्रा २ 
ठ बाह्मण बाहणो।,जाये। और राहतुमकार्न त. . | 
न i ४१ Dee Irs te ~ ह. नति > | 
विवहत या । पेठे काहेन सुनति कराया ४ 
.. जोत तरक तरकिनी . जाया । पठ काह. छा 
> t | 3५६ उठ भू ~ RF $ ४ क ny BE कि ज्र (९४) i 
` ` ड कपट नळे अधिक सयानी । कहकवीर अजु ोरंगपानो ६. 


` चो*्जोतोहिंकतीबयेबिचारा ॥ जन्मततीनिदंडगरठुसास ९१. 
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१२६ - बीजक कबीरदास । ह| 
: “जे तोको ब्रह्मा बर्थ को विचार कियो कि ये ब्राह्मण हैं क्षत्री हे वैदय शोर 
ह मंसत्में A ५ 7.९ बेश्ये। आर 
ह्र मुसत्मान हैं सो एतो शरीर के धर्म हैं तोन दंड. जे हैं संचित पम 
क्रियमान पारव्य तिनके कमक अनुसार ते.जन्मतकहे जन्म लेइहे ती 
चऽ जन्मतशुद्रभयेपुनिशद्राकृतिमजनेउघालिजगहुंद्रा रं E 
अक जोतुमब्राह्मणब्राह्मणीजाये । ओरराहतुमकाहे न. आये३ 


जब पथम तेरो जन्म होइ है तरतं HEE रहेहे काहेते कि संस्कार शं 
कुछनही रहेहै शो जब मरेहे तत्र अशुद्धई रहेहे शिवा जनेडहुओोआीमें |. 
` जरिजाइहे तमहू शरे हो जाइऐ सो रूत्रिम जनेऊ पहिरिकै हे न म 
` मचाइदियोहै कि हम ब्राह्मणे ये क्षत्रीहें येवेश्यहें यशर जोकही ह्न | ' 
जन्म करिके बाह्मण्हे बाह्मणोते.उध्पन्न हैं और-राहद्वीकाहे,आये बह्यांड | 
` फोरिके आवते आंखीक राहन आवते अशुद् राहही.काहे आये अर्थात्‌ | | 
न बाह्मणी आपनी 'शक्तिते उत्पन्न करिसके औ न ते आपनी शक्तितेआइ व 
सके कमंहीते बाह्मणी उत्पन्न करेहे कर्मही ते ते आवेशे घेहिते जन्म घे 
ततो डाद्रही संस्कार ते दिजमये वेद अभ्यास कियो तब बिष भये भ जब । 
बह्मको जानगो तवा ह्मण कहावेगो ताते कमंहीते ब्राह्मणत्व तोमें आवे 
है अहंत्रह्मतो थो वहीहे परद्रह्यजे योरामचन्द्र हैं तिनहू को तें न जान्यो 
सोत बाह्मणकस होइगो जब ते साहबको जातैगो त्षही ब्राह्मणहोहगो३॥ 


SV IN SE 2: 8५ eo FEE TN 2, हे 
._चो० जोतुतृरुकतुरुकिनीजाया | पेंटेकाहेनसनतिकरायां 9. 
ठक ` कारोपीरीदूहों गाई । ताकर दूय देहु बिलगाई ४ |. 
ओ जो कहै कि हम तुरुकिनी ते उत्पन्न हैं तो पटे काहे न सरति | ' 
करायो तहिते तरुकिनीक पटते भयेते मुसलमान नही' हे 9 कासीीरी 


` गाइको दूध मिलाइक कोई बिलगाव तो काविळग होइहे ऐसे आर 

तिळ” त; २ ५.) पछग हाइह एस आत्मातो 
के एकही जातिहे हिंदू तुर्क नही हसके है ,॥ 5: 
` चाऽ छाडकपटनेलठअंधिर कडकी मउ जशारे प 
न लगाती ह गती 
न पक कारक जो कपट करिराख्योहे सो छोडि दे + . 
९८ यारि की र्‌ > > = हि कक के 6 _ 53 ५ कहे ५ डक रि डर > य र 

(सवख ततो आत्मा नहिंदू है न तुसुकहे ताको गहे ऐसे | | 

ना श जे साहब हैं ताको भजु ताकी सेवा करु शारंगपाणी जा |. 
= कह्योःताको यह हेतुहे कि धनषबाण लिये तेरी रक्षा करिश्ेको तैयार हैं | '. 
; CC-0. In Se Bie Guru KE Colesion Hd | 
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है. स्मेनी। १२७ 
ह. अरी में ळगहैं जो साहब में लागहे सोई सबते श्र होयहें -तासें 
२5 माण ॥ विपरात्‌दिषद्‌मु णय तादर विंदनाभ पादारविंदबिसुखात्‌^वपचेवरि- 
पर. मन्येतदर्पितसनोबचने हितार्थपाणपनातिसकुळंनतुभरिमानः इति 
णवते॥ इति बासठवी रमेनो समसाप्तम्‌-॥ nc 


आथतिरसठवींरमेनी.॥ 


चौ नाना बण रूप यककीन्हा। चारिबणं उनकाहन चीन्हा १ 
“ . नछंगये करता नहिं चीन्हा। नगय औरहि मन दोन्हा २ 
` नष्ठणये जिन वेद बखाना। वेद पढ़ा पं भदन. जाना है 
|... विमळवकरेनयनन हिसझा। भोऊयानतबकठुव न वूझा ४... 
क नाचे नटके वेष॥ _ . _ 
साली ॥. - नाना. नाच नचाइ 
' ` ' घट घट अबिनाशी बसे सनहतकी तमगष ५ 


चोौ०नानावरणरूप यककीन्हा। चारिव्रण को १ 
नएगयेकरता नहिंचीन्हा । नछ गये ओरहि मनं दीन्हाः २ 
नष्टगये जिनवेद बखाना। वेद पढ़ा प भेद न जाना ३ 
ब्रिमझषकरेनयनर्ना हिसझा । भोग्रयानतबकळु वनब॒झा ४ 


साखी ॥ नाना नाच नचाइ के नाचे नंद के वेष॥ 


चटचट अबिताशी बसेसुनहुतको-तुमश्षष ह ठ 
बर्ण धरम लरेडेने करिं आये अंब संज बणको एक स st ङ्ह 
भलेहें तिनको, खंडन करेहें नानारूप जे लीप यो कि हमही सब _ 
एकरंग करिदेत भयो बहे वह्मास्सिकरि है स, रत भवेय न जानतभये 
हें इसरो नही है चारिउ बण वहीको बणन दरः है जव नष्ट हेंगये कहे 
कि यह थोखा बको खाइ लेइटे १ न स भये चौ. चौरहिजोवा 
मरिगये. उद्वार कत्तो,जो साहबहे 'ताको न न्ह्त्‌ गये साहबकोतो जाने 
| बोखार तोनेमेमनदेके नष्ट हे गये अथोत छी नहीं गः पा 

* ` .नही' फिर.संसारी. भयेः२ जे. बंदक बखान त EN] 

गरंनको र हैँ त वदंपग्ोपरंतुभद न 5 


साहवे हैं तिनंको न जान्यो तेहिंत ठ ह 
तामे पमाण सर्ववेदायत्पदमामन त हे 


८८-७0. In:Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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१२८ ` बीजक कवीरदास । 


के परे ताकोखंकहे आकाशवत्‌ शन्य ज्ञानकरेहे कि वहनहो है आकाशवत्‌ | स 
बुह्मही पूर्ण है सो उनके ज्ञान नेत्रती हई नही हैं साहब कैसे सूङ्गि| 
, परे जब न सूझि परयो तब अज्ञान ह्वैगये नेति मेति कहन लगे क्रि| 
अकथ हे कवीरका पमाण वेद विचारि भेदजो जाने सतगुरु मर्म शब्द EF 
पहिचाने ४ गुरुवा लोग कहेहें.कि वहीजो है अविनाशी सो सबके घट | 
घट में है सबको नाच नचावे है औ नटके वेष आपो नाचेहे सो कबीर 
शेबतकी से कहेहें कि हे गेषतकी जे सबको नाच नचावैगो आप नट 
के-बेष, नाचैगो सो अविनाशी केस होइगो काहे ते कि नट' एकवेष छै 
आयो पुनि वह वष छोड़िक और वेषळे आयो याही भांति नाना बेषनट 
¬  वारणकैरहेते सब अनित्य हैं नाना बेष धरिवो तो माथाके गुरहे वह |. 


- माया के पर कैसे होइगो ओ जब 'मायातेपरे न होइगो ती अविनाशी 
कैस होइशो सो हे शेषतकी तुम सुनो वाहूबिचार करत करत जो शेष 
रहिजाय है सो तुम हौ वातौ तुम्हारहीं अनुभव है अथवा तुम शघहोसो 
कार निराकार के परेजो साहब हे ताको तुम शेबही कहे अंशही: ५-इति 


. तिरसठवी रमेनी समाप्तम्‌ ॥.. - 


>क 3 ८2 MN -अ) वद, अ 


ह 


> -अथचोंसठवीरमेनी ॥ .... 


~ «' uf 


चो० काया कंचन यतन कराया । बहुत भांतिक मन' फ्लटोयां १: : 
जो सो बार कहो समुझाई । तहिवो धरा छोड़िनहिं जाई २ 
`= : जनके कहे जोजनःरहिजाडइई' । नवो. निद्धि सिद्धी तिन पाई ३5 
` सदाधमे तेहि हृदया वसे । राम कसोटी कसते रहई ५ . . 
7 'जोरि कसावे अते--जाई। तौ बाउर आपुहि बौराई ५ 
साली ॥ ताते परी काठ को फांसो करहु आपनो शोच ॥ | 
= जहां संत तहे संत सिधावे मिलि रहे पोचैपोच इ . 


'चोऽ काया 


ad कचन यतन कराया। बहुतभांतिके मनपळटाया १ | 
१० या साबार कही समुझाई । तहिंबो धराहोडिनहिंजाई २ | . 
म तेहिहृदया बसई । सम कसोटी कसते रहई 9 | | 
'कसावे अंते. जाई तो. बाउर आपुहि बोराई ५ |. 
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लाहब के हैं या धर्म हहे योज लाहव नहीं हे गह 
आपने कंचन स्वस्वरूप कसतडे रहेहें ओ जे साहब नही करेहें गुरुवा 
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साखी ॥ तातेपरी काळकीफांसी करहु आपनो शोच ॥ 
.„ . जहां संततह संत सिधावे मिलि रहे पोचेपोच ६ 
: कवीरजी कहेहें कि डे जीवन के काया को हम बहुत यतन कर- 


| वाया चौ. बहुत भांति ते मन पलटाया कि तूधाखा को व्यागि कंचन 
आपने स्वरूपको जानो १याबात यञ्चपिमें सौबा'समुझाऊ हो ताहपे ऐसो 


© 


जिनके हृदय में बसे हे ते साहबक रूप कसोटी में 


ळोगन के कसावे जाइ हैं तेये बाउरऊ निराकार ब्रह्म. तामें आपही 
पौराय जायहें जोऔरको और कहैसोबाउरहे9 ५ सोहे जीवो. तुम साहब 


| के होइक धोखा सें लागे ताहीते काल की फांसीमें परेहा सोआपनेङू- 


हिवेको शोच करो देखोतो जहां संत रामोपासकहे Eo जा 
आपनोस्वरूपजानि छूटि जाइहें जे गुरुवालोगनकोउपदग,लेइ हैं त जीब 
पोच पोच मिलि रहेहें ६ इतिचो सठवी रमैनीसमाप्तम ॥. . _. ॥#ह# 


.  अथपैंसठवींरमेनी ॥ 


चौ० अपने गुणक अवगुणकहहू। इहै अभाग जो तुमन विचर १ , 
.. बुम जियरा बहुते दुखपाया । जलबिनमीन कवनसचुपाया २ 
` घातक जल हल भरेजोपासा । मेघ न बरसे चळे उदासा ३ 
` सवाग धरयो भवसागर आसा । चातक जल्हळआस पासा४ _ 
- रास नाम अहे निज सारू। औसब झूठ सकळ संसारू ५. 
`` (किंचितहे सपने निधि पाई । हियनमांय कहे धरे छपाई द. 
{हरि उतंग तमजाति पतंगा । यमघर किया जोव 
. हियन समाये छोइनहिंपारा। झठ छोभ ते के 


#3% हर 035 20 202 LS sis यीय 
_ स्मृति कहा आपुनहिं माना | तरिवर छलछागर हव जाना | | 
: “जिय दुस्मति डोळे संसारा । तेहि नहि सूझ वारनपा १९ 


साखी ॥ अंध भया संव डोलई यह कोइनहिंकरबिचार। मकर 


> हरिकिभक्ति जाने विना भष बूड़िमुआसंसार ११ | 


र 
५ 


ज्ञाय हैं धोखा को नहीं स्यामिहें ते नवो निद्धि पावहें औ निर्गुण सगुण, 
के परे में जो वात कहौहो ताको कहां बझ ३ जेमेरो कहो हे कि हम _ 


ES de > 


BO ०5-55 
मा 


| 


| 
| 
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i १३० ._ ` बीजक कबीरदास । 

| चो अपने गुंगके अवगुणकहहू । इहे ह है 
तुमजियराबहुते दुखं पाया । जळबिनमीनकवनसचुपाया्‌ ह 


Ms ` चात॒कजलहळभरेजोपासा । मेघन बरसे चळे उदासा ३| | 
 स्वांगबर्‍योभवसागर्रासा चाठकनलहर्यासेपासा ७ 
. स्वतः सिद्ध तुम. साहवके दासहो या जो आपनोगुण ताको अवगुण 
. कहोहो कि हमबह्महें सो यानही बिचारोहो कि हमत्रहाहे कि दासहेयाही 
तुम्हारो अभागहे दासभूत प्‌ तसान॥दासभृतास्वतःसबंधात्मनः परमात्म 
| में बहुत हःखपायोहे जो छायापाठहोइ तौ बहुत दुखमें आयो सो जब 
| बिना कीनो सचुपायोहै नही'पायो ऐसे विनासाहव क जानेसचुन पावोगे 
| १।२ जस जब मेघस्वातोको जळनहो' बरपेहैं तबचाठक उदासैरहैहे कहे ` 
पियास रहेहे जोनजीक समुद्रो भरोहोइ तोकहाहोइ ऐसेस्वामी मेधसम 
रामोपासक प्रागुरु तुम नहीं पायो जो साहबको बताइदेइ तातेतमउदा 
सर्देगया ओर ओरमें ळगावन वारे गुरुवालोग जो उपदशंऊ कियोपैजन- ` 
ना छूव्यो ३ भवसागरते पारहोब की आशयकरि स्वांगजो धोरा » 
नेकी तुमधरयो कि अहंबूह्यास्मिमानि संसारते छटिजाइंगे सो तुम्हारो 
आशाचाठक की भई कि स्वातोतो पायोनही' जोबहत जलहे पेबिना 
स्वाती चाठककी आशाफांसही' है गई अथवा. श्वांग धोखात्रह्मको जो 
तुम धर्थोहे सो साहबकी आशाकहे दिशानही है भवसागरही की आशा 
कहे दिशा है?॥॥ #३5; 75 ०३१५. ` कप ४ णी > 
रामे'नामअहे निज सारू । संब झठ सकल संसारू ४ 
किंचितहे सपने निधिपाई । हियन माहँकहँ घरे छपाई ६ | 
हरि उतंगतुमजाति पतंगा। यमघर कियोजीव को संगा ७ | 
हियनसमायकोड़नहिंपारा। झूठ लोभ तें कळून बिचारा ८ 
स्टतिकहा श्रापुन हिंमाना । तरिवरळूळछागरहवे जाना € 
` जिय दुरमति डोलेसंसारा। तेहि नहिंसुझेवार न पारा १० | 
___ हे जीवो तुम यह बिचारतजाउ कि निजकहे आपनो सार रामैनामको | |: 
. “हबशुल अथ समुझिक संसारते छूठोगे अर्थात्‌ साहब को स्वरूप ओ | 
हार स्वरूप रामनामहीमेंहे औसबकहे सबबरह्मईहै यहजोमानिरार्यो / 


5 
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रमेनी ।. १३१ 
है सो धोखाहै झठा ऐ औमायिक जो स्कल सं सारहे सो झठाहे अथवासकल 


संसारमें ` ओर जेमतहें तेसब्‌ झठेहें ५ जो अहंत्रझास्मि ज्ञान कहे ल 
तपने कैसीहै अर्थात्‌ झठोहे तेती किंचितकहे अनुद वाबिमुहे शठळोभते 
कछनबिचारा तुम्हारेहियेमें बह्मनही' समायहे कहे तुम्हारोबह्मदविबोनही 
` संभवित होइहे याको ळोडिदवचओवाको पारनही है कहेलवरी औरनहोंयहै 
यातेझठ छोभकियेहे कि में बह्महोइ जाउंगो सो कछु न विचारा काहत 
अच्छा बिचारनही' कियेहै अथवाकळू न बिचारा कहे वा विचार कळू नही 
है मिथ्या है८ जोन स्मृति बताव हे ॥ स्याज्जीवने च्छाय दितेश्वसत्ता- 
यां सष्टहायदि । आस्मदास्यहरेःस्वाम्यं संभावंचसदास्मर १ है. तुम 
स्य्रृति को कहा आप कहे आंपनोस्वस्वरूप न मान्यो धोखाबूहामें लगिक 
अपनेको बह्ममानिके तरिवर जो है संसार ताको छल जो है धोखाब्रह्म 
सोई है छागरकहे बोका ताही बैक कहे दह बहा तुभ जान्यो कि हम 
वरिल अथात्‌ संसारते कटिजाइ सो यतो बड़ोसंसाररूपी ' वृक्ष कहा 
धोखाबह्य बोकरा चरोचरिजाइ है ८ जोन जीमें दुर्मतिकरिक संसार! 
डोलौही कहे फिरोही सो अहंबूह्म माने संसारको वारपार न पावोश 
- बहतो घोखाहे १०॥  _. 67 TR SORT 
साखी ॥ अंधमया सब्र डोलई यह कोइनहिं कर बिचार॥ | 
` “हुरिकि भक्ति जाने बिना भव बूड़िमुआसंसार ११ ` 
muds कहे फिरेहै यहबिचार कोई नहो कर हे 
भक्तनंको संसारं दुःखहरे सो हरि जे हैं सबकेरक्षक परमपुरुष न्रोराम 
चन्द्र तिनकी अनरागात्मिका भक्ति बिनाजाने भवजो है धोखाबूहा तोने | 
हे भूमको समुद्र ताहीमें संसार बूड़िमुआ कहे संसारीजोव बूडिमुय १९ 


इति पेंसठवी- रमैनी समाप्तम ॥ . 


५ हकक. 


q >! 3७३६४ टॅ 
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कै 36:56 FRI SE DT MT oo छ डिक कि Fie 
.. चो० लोईहितबं a । जात कमार मारग लाव १' "`: 
० सोईहितबंधु.मोहिं भाव । जात कुमारा मारण... 


=, सो सयान मारगरहिजाई । करेखाज कबहू नभुलाई २ ' ' | 
_ सोझठा जो सुतक तजई। गुरुकीदया रामकी भजई ३ 


या साखी ॥ जियजोनेकपयानकिय मंदिरनयाउजार ॥ 


` ओरऑऔरेमतनमे लगाइकै संसारमें डारिठ हे 
सतनस ळगाइक संसारमें डारिदेइहें ते अज्ञान [नवार 
तारम डारिदइह त अज्ञान दुरि करनवार 


_ ततो अनहे एकजो | 
एत अनुहे एकजो बह्म औजगद पजो है माया तामें भुलाइरह्योहे याही | 
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१३२३ बीजक कबीरदास । 
_ किचितहेयकजगतभुलाना । धनसुतदेखिभयाअभिमाना४ ` 


, ४5 मरे जे जियते मरिगये बाचेवाचनहार ५ र | 
'चो० सोईहितू बंधु मो हिंभाव। जातकुमारग मारगलावे १ ` | | 
.... सोसयान मारगरहिजाई । करेखोजकबहूंनभुळाई २ 
२८ २ सोझंठाजो सुतक तजई। गुरुकीदया रामकोभजई व [छठ 

.. कि चितहयहजगतभुछाना । धनसुतदेखिभयाग्रमिमाना छ: 


_ साखी ॥ जियजोनेकपयानकिय मंदिरभयाउजार॥ 7 ४ 


. ` मरजे जियतेमरिगये बाचे बाचनहार ४ 
ड सोई हित वा बंधू मोको भावेहै जो कुमारगमें जात जे जीवहैं तिनको | 
[मार गमे छे आव कहे साइबको बताव अथवा कमाशमें जात. जो जीव 
हैंताकोसाहबकेभिलनक सुमागसेंलगाव १ अरुसोई जीवसयानहैज़ो 

सुमा में आयक रहिजाइहे कहे स्थिर दैजायहे अरु ओर और मतनको 
'अोज करिक सबकी सिद्धांत साहबहीमें लगाइदेइ सो कबह न भलाई ? 
है २ ऐसो गुरुवा झठाहे जोसुतेके कहे मड्माड्के आपनो चेला बनाइके 
हि शाह नही. वतावेहै औरेऔर देवतनको लौपिदेइ है झी 
SR उपद गतयह जीवत्रोरामचन्द्रकोभजनकरेहेसोई 
तो दरू र ee किबिना परमपुरुष ज्ीरामचन्द्रके जाने यहजीव 
को शोक नही' छटेहे जे गुरूसाहबको बताइके संसारे नहो' छडावेहे | 


प चा ओ आप नरकजानवार हैं तामे पमाण ॥ सिधि 
` याक नहि हरई। सोगुरु घोरनकमें परई॥ओ' कथीरहूजी लिखि 


आ हे॥ छोड़ि देहु नरझेलिकझेला । बड दोऊ गुरु अरुचछा ॥ इ हेजीव | | 


पते आपनेको मालिकमानि धन सुतादिको तोक |. 
उजार हलाह प जीवजो नेकहु पयान ते किये स्थूळ शरीर मंदिर | . 
जीव तो मरकर चौरासी. उप ओरामचन्दरके भजन जे मरे ते >` 
जे पांचौ थरीरते = SE योनिमें भटकतलगे। ओवाचेवाचनहारकहे | 

0 त बचिके. पार्षदरूप पाचनठार रहे से बाचे ५ इत्ति काळ | 
ढवी RT 0... ला यी 


हॅव ~ ड र 
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.नही' मानैहें साहब कहेहें जोकोई मोको ह्दयते नही. जानेंहे सोमोको 


`. जोनर गुरुकी निन्दाकरडे । शुकरश्वानंजन्म साधरई ४. 


~ al sy 


+ ` पावेहें सो हेजीवो तुम चेतकरी तों इनते न्यारा हवजाउ ४ औ जेतास्पय्य 


SO oss) 
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रमेनी। . शी १३३ 
अथसतसठंवीरमेनी॥ | 


~ रूम चो० देहहलाये भक्ति न होई । स्वांगधरे बहुतेनर जोई १ | | 


- धिंगाविंगो भलो न माना । जो काहू मोहिं लदयनजाना २ 
मुखकछ्ओर हृवयकछ आना । सपनन्‍्योकबहू मोहिनजाना ३... 


ते दुखपायें यहि संसारा। जोचेती तो होहु निनारा ४ .. 


,_.. जो नर गुरुकी निन्दा करई । शकर शवान जन्म सो घरइ ५... 
साखी ॥ लखचौरासीयोनि जीव यह भटकि भटकि दुख पावे 
` कह कबीर जो रामहि जाने सोमोहि नीके भाव ६ 

गरुमख चौ० देहहलायेभक्तिनहोई। स्वांगधरेबहुतेनरजोइ ९. 

° “पिंगा धिंगी भळो न माना । जोकाहूमो हिंहदयनजांना २ 

5 MRE ECE vents: पे हेः री Po कोई 

देह हलाये कहे पेटहलाय क्‌ंडळनो उठाव हे ओ स्वांगधरे कहे 
खाखळगावेहै कोई जटा नही' बढावेहे कोई टोपीद अलफी पहिरि कु 


` बरी लेइहे कोईकोई तिलके नही देयहै कोई बेंडातिलक देइहे को 


नाकते तिळकदेइहे कोडे कोठ फळ पाषाण अस्थि इत्यादिमाला पहिरेहे 
ऐसे खांगधरे नरनको वेसेहे सोबिना साहबके जाने भक्ति होइहे नही 
होइहै १ थिंगाधिंगी कहे बडबड माळपवा 020 पल 
बडबड घिंगा देरहेहें ओ बड़ोबड़ी धिंगी दरहोहे भळोजो सांच म 


पक्हिनही पंविहेर॥ 5 व कि ही न 
चो० मुखकछुओरहदयकछुआना । सपन्यो कबहूंमो हि नजाना३ 
ते दुख पावें यहि संसारा। जो चेतो तो होह निनारा ४ 


_मुखमेतोचोरहे कि हम संन्यासीहे हमतापुेहम वृह्मचारीहे मोड 
में और हे घनमिळे को उपाय खोजेहें तेनर सपत्योकबहू माकी रह 


नो ऐसे जे पाणीहैं ते यहि संसारमें व नानापूकार क 
ज्ञानिसकेहें ३ सो ऐसे जे पाणीहे तेयहे ससा. 3 त्ोज 
टात करिफ मोक तद पे गुरवे तिनी नोक ल 
रोई बर्णन करेहें सो साब मिथ्याहे त मरिक “वान "२" 
जोई बर्णन करेहें सो सब मय 0 लाक स्ती 


धारण करेहें ५॥ 
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|  साखी॥ लखचोरासीयोनि जीवयहभटकिभटकिदुखपाचे | j 
| ` „ कह कंबीर जो रामहिमाने सामोहि नीकेभावे 
| साहब 'कहेहे कि मेरोभक्त कबीर कहैहे कि चौरासीलाखयोनिमे जीव | 
यह भटकि भटकि दुख पावेहे सो तिनमें जोकोई च्रीरामचन्द्रको जानै | 
सोई मोको दा सोऐसो पगट कबीर बतावेहे ताहूको और और अर्थ 
करिचरे रले सो मोकोनही' जानहें ६इतिसतसठवो रमेनोसमाप्ञम्‌॥ | | 


`  अथअड्सववींमेनी॥ ` ` 
चौ० तेहि बियोगत भये अनाथा । परि निकुंजबन पावनपाधा १ | 
__ वेदौ नकलकंहै जे जाने । जो समुझै सो भलो न मानें २ 
` ` नटवर बन्द खेल जो जाने । ताकर गुण जा ठाकुर माने ३ 
०2 पवी उहे जा खळे सब घट माहो ह। हूसरको ललरवी कळ नाहीः ३: 
` `भलोपाच जा अवसर आवे । केसहुके जन प्रा पावैं ५४ . 
` साखी ॥ जेकरे शरलागे हिये [तवसो जानैगा पोर ॥ . 
~ `? ' लागती भागेनही' सुखसिंधु निहारु कबीर इ ` ` 
पो तेहिवियोगतेभयेत्रनाथा ।परिनिकूनबनपावनपाथा १ 
PI PSII र Oe उ ९ ग - गग प्त 
„> बढानकलकह जोजाने । जोसमुझे सो भळो न मानेर 
संपूर्ण जे जीवहें ते परमपुरुष जे चीरामचन्द्र हैं तिनही के वियोग 
अनाथ हैं गय निकुंज बन जो बाणोको जालहे नाना मत जिनमें परिके | 


एक सिद्धांत मत परमपुरुष चीरामचन्द्र के भिळनके पाथ. कहे पंथ न. 

. पावत भय १ जिनको पूर्व कहिआये कि साहबको नही' जाने स्वांगभर 

. बनावे हैं तिनको हे जीव जो ते जाने तो वेदहू वे मतवारेनको नकलई 

_ कहेहैतोजो साहवकोसमुझेहैसोऊंउनको नही माने है नकलईमानेहे२॥ 
चो नट्वरबंदखलजों जाने। ताकर गुशजो' ठाकुरमाने ३. 
3 ` भळोपोच जोअवसरआवे । केसे si | 
को कहेहें नट कैसे जो बंटा 'जोकोई खेले जामैहे-कहेःयह | 
(माकी बह्मांड में चढाइके फिरि उतारे जानेहे. ताको गुण यह | 


“णा 


ह हर 
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. रमेनी। ' . १३५ | 
9 कि समाधि लगि जाइहे कहे र्य बह्मकोजो | 
` कोडठाकूर मानेहे, ३ अथात्‌ जोन ब्रह्मम ह जाउहा तीन घट घटम हे | 


दसरेकी कछ नही' ळगेहै अथात्‌ दूसरी पदार्थं कछ नहो' है 8 सोजे 
| यह मत  करिहें तिनको भली पोचकहे नीको नागा अवसर यावत 
अथोत जब जीवमें लोन बृह्मरुपदेजाइह यांतो भली अवसर ञी जब 
| समाधिउतरिशडे जेसेके तसे ह गई या पांच अवसर ह सो कस के 
` ज्ञमप्रो ज्ञान पावे कि हमपुणवह्महैं तो सर्वत्रपूर्णहें जो या बह्मह्वजातो 
` तोशमाधि उतरेहूमे वही ठृत्ति बनी रहती ५॥, : 


साखी ॥ जेकरे शरलागे हिये तबसो जानेगा पीर ॥ 
_छागतोभागेनहीं सुखसिंधुनिहारुकवीर ६ | 


जे करे शरळागेहे सोईबाण लागे की पीर जाने सो जो कोई समाधि 
लगावे है सोई समाधि उतर को दुःख जानेहे सो समाधितो तोर लाग 
है ना भागु समाधिही लगाये रहु सो तेरो भागिबो तो बनतई नही है 
` समाधि उतरेहो आवे है याते यह धोखा छोड़िद कबीरजी कहेहें सुख- 
सिंध जे साहब हैं तिनको निहारु जिनको एकबार निहार समाधिलगी 
रहेहे चोत्‌ जा एकहूवार साहबके सन्मुखभयोहे सो फिरिनही' संसार 
में बच्योहे तामें पमाण ॥एकोपिरुष्णस्यरुतःपणामोदशाश्वमधावश्रथनतु . 
त्यशादंभा वमेर्वापुनर तिजनम कष्यव्णामोनपनभे गात तिया ज 
बाण छगेहेसोई' पोर जानेहे सो जा साहबमें छागह तड धोखाकी पीर 
| ज्ञानहे कि हमयोगमें यज्ञादिम लगिके नाहक जन्म गवाये सो कबीर 
| - जी कहेहें कि साहबको दुर्लमजानि | तेंछागुतोभाग न साहबसुखसिंधुह 


तिनको तृनिहारु तो येसबधोखनकी, पीरदूरि करिदेयगतयअपराध तरोन 


LN २१ 


'गंनग तामें प्माण।कथ् चिंदु पकारेण कृतेनैकनतुष्यते ॥ नस्मरत्यपकारा 


. णांशतमप्याहंमवत्तया इ तिबाल्मीकीय ६॥ इतिअडसठवी रमैंनीसमापम्‌। 


0 / _ चौ० ऐसा योग न देखा भाई। भूखा फिरे लये गफिलाई १ | 
.. ¬. महादेवका पंथ, चलावे । ऐसोबड महत हह ` | 
.- - .. हाटब्राठ में लावे तारी। कंचनसिद्धन माया प्यारा २ 


ह sR 
९; 
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| « । ` कबदत्तीमावासी तोरी '। कब शुकदेव तोपची जोरी 9 : ८ | 

© कबनारद बंदख चलाया । व्यासदेवकब बंब बजाया प... 

९. ` ˆ करहि लडाई मतिक मंदा । इहेंचतिथिकितर कसबंदा ६. ... | 5 
५ 5 "भृं्ब बिरक्त लोभ मनठाना। सेना पहिरि लावे बोना ७. ` ' 
, » ` _ घोराघोरो कीन्ह बटोरा। गाउं पाय यश चलो करोरा <... 

| ` सांखी.॥ तिय सुन्दरी न सोहई सनकादिकक साथ॥. ~. 

. १:३5 कबहुक दाग लंगावई कारीहांडी हाथ ६. 5 || 

चो ऐसा योग न देखा माई । फुला फिरे लये गफिलाई १. || 

महादेवको पथ चलावे । ऐसे बढ़े महंत कहावे a] ` 

हाट बाटमें ठावे तारी । कच्चे सिडन माया प्यारी ३ | 

. कब दत्ते मायांसी तोरी । कब शुकदेव तोपचीजोरी 9 


: ; शरी. कबीर जी कहेहें कि ऐसा योग हम नही' देख्यो है कि साहबको | 
तो a पळ हुके भूछ भूल फिरेहें १ अरु महादेव को पंथ | 
.' . ज़ा तामसशाख्हे सो चलावे हैं औँ बड़े महंत कहाते हैं २ सबके देखा- | 
... वनको हाठ में औ पहारन के बाटमे तारीलगायके बैठहें औ सिद्ध कहा- . 
` हें ओ सवक देखावन को यह कहेहें कि संन्यासी को धर्म नहीं हे कि. 

रव्य ओ हाथ दुवे परतु जा कोई चढाइके चलो जाइहे ताको चिम- 
` _ टाते लेक कमंडलुम्‌ डारिलइ हैं सो ऐस कच्चे सिद्धन को माथा बहुत | | 
यारी छगहें.३ दत्तात्रय कवे मवासिनको शत्रुन को तोरःचो है चौ हाकदव | | 
ह करे तोप खाला अपने साथ जोरिके चलायो है 9॥ ... ` - | 
, च० कब नारद बंदूख चलाया । ब्यासदेव कब बंबं बजाया १ 
_ _करहिलगाईमतिके मन्दा । ईहेअतिथिकि तरकेस बन्द ६ | 
 मवेविरक्त लोभं मनठाना। सोनापहिरि जळावे बाना \9 | 
घोरा घोरी कीन्ह बटोरा। गाउं पाय यशचलो करोरा ८ 
औ नारद मुनि के बंहुख चलायो है. चो. व्यासदेव करे नगारा बै 
पर चढ़ेहें ५ ई संन्यासी वैरागी मतिक मंद लडाई करे 
लज सावत हैं ६ भये तो विरक्त संन्यासी परंतु लोभ | 
जगार करहें सोना पहिरिके बानाको ळजावैहें ७ आ घोरा घोरी | 


पन सन छतभय श काहू राजाते गाउं पायो करोर पती | 


9 श्र . 
क हे! | 


i 
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| ह्रेयायण चलायो वड ज्ञानी हैं बड़ भक्त हया यग चलायो <॥ | 
| साखी॥तिय सुम्दरी म सोहई सनकादिकके साथ ॥ | 


. कबहुंक दाग लगावई कारी हांड़ी हाथ 8 


= लाव लप्तगर में खो साथ रहतई हे सनकादिक जटाधारे वेष्णवन को | 
कहे अथवा सनकादिक कहे जिनकी पांच बर्ष की अवस्था बनी रहे हे. 


| ऐस वरह्माके पुत्र तिनहू को या मजाहोय तो कवीर जी कहेहे कि खीनके 


ताध में सुन्दरी का सोहेहै नही सोहेहे कबहू दाग लगावतई है जैसे 
` कारीहांडी हाथमे लेह तो दागलाणिही जायहे ऐसे जिनके जिनके संगम 


जी रहरहे ते पाथडिनको दागछगते दे खिनते ,नहीं बचेहें नामकेतो सन्या. | 


` सी वैराणी. हैं अखाड़ा गरहद्यी बाय तहां खीतमावई चाहें सो दागलगा 
वई चाहें अथवा ऐस पापडी हैं ते-माया रूपई बिरह, तेरे मांयारूपा 

लुख्दरी कहे खी हैं तिनको संग न को ओ जा संघ को तो दाग लगव | 
करे सो जीयते पायंडिन को संग न.करे तामे पमाण ॥ पसांजटाथरणमो- 
जबताबयेव मेयाविनाम खिल शो बतिरंकताताम्‌। तोयपदान पित पिंड हि? 
रृतानांसभाषणादपिनराःनरकपरयांतिइतिविऽ्णपराण .>  देतिउनहतए | 


हवी रमनीसमापम | | के 7 ५, ; क्रू + र न i i 2 (88 क्र ब्ला है 2 & 


चो० बोलानाकालों बोलिय भाई । बोलतही सब तत्व नाड १५ ० 
य ba यूजापर विचारा 
सो न्न रह यः३ 


पडितलोःबोलिय हितका म स 
कमवीर इअधप्रट. बोले पण होय विचा 
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धाम यंथा्थहे ते नशाइजाइहैंकेहे भलिजाइहैं १ बोलतंबोलंत विकारई | , 
बाहिँहै ताते सो बात बोलिये जेहिते साहब' क. नामादिकिन को बिचार | ६ 
ठीक परिजाइ कौनीतरहते सांच बिचार ठीकपरे सोकहेहें २ ॥ ; 

रो iN ° - शक: हर . क ° ऽ ८् 
चो० मिळेजासंतबचनदुइकहिये । मिलेअसंत मोन ह रहिये ३ | | 

पणिइतसों बोलियहितंकारी। मरुख सों रहियेझखंमारी 9 

_ जासंत मिठे तो देबचन कहेवेऊ करिये ह वचन कह्यो ताको भाव | 
यहहे कि थारई आपने प्योजनमात्र बलिये ओ सत्संग करिये काहेते | 
पके उनके सत्संग किये बिचार बाढ़ेहे ओ असत मिळे तो मोन है रहिये | 
बोलिये न काहेते कि उनकेसंगते अज्ञानबाद्रहे श्तेहित पंडित सां बौ. | 
लिये हितकारी हे काहेते कि पंडित जेहेतेसारांसोरंको बिचार करिक सारे 
पदाय जे साहबहें तिनको ठोककरिक असार जो हे धोखाबेह्य ओ मांयो | 
ताको छोडिदियोहे वे साहब को बंतावेंग ओ मरुख से! बोलिबो झल | 
मारीहे कांहेते कि जो मरुख सो बोले तो अपन स्मरेण की 'हानिहोइ | 
हे बहतो समुझाये ते समुझेगो नही तब आपही झखमारिके र हिजाइ- / 
गो पोछे क्रोधहोइगो अरु मरुव नहीं. संमुझेहे तामेंप्‌माणंगोसइ जी. 
को॥ सोरठा॥ फरेनफूळेबेत यदपिसुधा बरपेजलद॥ मरु खट इथ नै चते 
नो गरुमिठेबिरंचिसम १ पानीकोपान भीजेती बघे नहो व्यॉमूरुख को | 
ज्ञान बूझैतो सूझेनही' 9॥ . | 


चो ० कहकबीर ई अंघघट डोले । प्राहोय बिचार ले बोले १ 
अकवीरजीं कहें > जे सत्संगंऊ करहें ओ मसह सा बोलेहें शा- | 
ख्ाथेकरेह ओ आओरओर मतको सिद्धांत जानो चाहेहें कि हमारिमत ठीक 
है कि ऑएऊमंत ठोकहे परमपुरुष चरीराभचन्द्र सबते परेहैं थेह सिद्धांत 
को निःचंयनही हे ते अंघटजेहें तोरंओर मतवार इनक संमेझायेनहीं 
- सैमुजहें असंत संगकरिक विचार की हानिहोइहे कहा-हानि ०] f 
` है कि औरऊ को विचार मनपर न लागेहे अपने मतमें भम होनळी है | : 
| यु ठीकहै जैसे आधीगगरी जंखसे भरीहोंड तो वाको जल |' 
... डे ऐसे साइ उनकोलान तो परोनही लते डोले च लो प | 
त... रि बोचलेके बोलहे ओर पश्नसंनिक वाकोबिचार 'लेलिंयो कहे सॅम 
लियो कि यह'बोडियो अधिकारी हमारी केसो संमुझेगो तंब बो 
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रसेनी।. , १३६ | 


रै ते भरीगगरीको जळ नही डोल है और जल वामें नही अमायहे ऐसे 

चार | वा साहबके ज्ञानमें प्रहें सो उनको ज्ञान डोळेनही है अह और सतत 
को सिद्धांत के जे ज्ञानहे ते उनके अंतःकरण में नही समायह ५ इति 

[३ | सतेरवी रमेतीसमापम ॥ | | 

॥ 2. eT यह 

; अथइकहत्तरवींरमनी ॥ 


हेते | चो० सोगबधावा सम करि जाना । ताकी बातइन्द्रमहिं जाना १ 

ये|  जटातोरि पहिरावे सेस्ही। योगयुक्तिके गर्भ दुहेली २ 

बौ- आसनउड़य कोन बडाई | जसे काग चीहह मड़राइ ३ 

रि क्ती भिस्त तैसि है नारी। राजपाट सव गने उजारी ४ 

[यो | अस नरक तसचन्दन माना । जस वाउर तसरह सेयाना ५ 

_  लप्सी लोग गने यकसारा | खाड परिहरि फाके छारा ६ 

` साज़री॥ यहविचाः ते बहगयो गसोमुद्धि वळ चित्त) 

ह. ` दुद्डमलिएक हरहयो काहि बताऊ हित्त ७ ज 

चो० सोगबधावा समकरिजाना। जाकीबात इन्द्रना हजाना १ 
` जटातीरि पहिरावे सेल्ही । य्रागयुक्तिक गग द 
-आसतउडये कौत बड़ाई। जेसेकाग चील्ह महा | 

| ` जेसीमिस्ति तेसिहे नारी। राजपाट सब गने उजारी ४. | 

| 

| 

| 


पदको बर्थ स्व है १ | ३। च फि साहयक जयी 

. कहे किभिरितिकहे स्वरो मामहे तेते नारीकहे दो जलका माने अरव 

को किताबनमें भिस्तिको जनत औ दोजखकी नाई अर्थक मार कहे 
बहुत जग्रह कह्योहे अधवा नाश्कहे आति सो जाल हो ताक 

हैं अथीतू नरक छो मिश्ति पाठहोय तोजेसे भिस्तिकह Bo महे फि 

: तैले ज्रारी को .मानेहें औ राजपाठ जाहे जगतताकर उजा तासे 

संसार हई वही है चित अचितरूप साहज कर नरक. बाना ३॥ 

प्रमाण नरक स्व -अपबर्ग समाना । जहेतहे दसि परे ए स 5 


चो> जेसेनक्र तस चन्दन माता ज़सबाउर तसरहे सयाना ४ 


` `. छपसी लोंग़गते यकसारा । खांडे परिहसि, ६ Fs 
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१४० बीअक कबीर दास । 


जस नस्ककहे बिष्टाको तैसेचन्दनको मानेहें ओ हैंतो सयान कहे है 
कौ जानेहें परन्त रहत बहत बाउरहीक तरहहें ५ ओ जे साहबको 
नहीं जानेहें आपहीको बह्म मानेहें तिनको कहेहें पसी लेगको एकह 


, माहैं खांड छोडिक छारको फांक हैं अर्थात्‌ ताहूको एकही गनेहें सत्र | 
एकही बल मानेहें जो कहो समान दृष्टि करतडेहें साहबक गेर जमैयन | 
कहे जाननवारे हैं ये आपहोको. ब्रह्म मानेहें ओ खांड परिहरिके छार | "१. 
फांकेहै ताको भाव यहहे खांड साहबजे मिठाई ताके देनवार लिनको | १ 
छांडिक छारफाकेहैं जामें सारकछ्नही हे अहंतरह्मास्मि ज्ञान करेहें ६ ॥ 
साखी ॥ यहविचारते वहगयो गयोबद्विवलचित्त ॥ | 

दुइमिलि एकेक्क रह्यो में काहिवताऊहित्त ७ य 
ते 


ग्रीकत्रीरजी कहेहें विचारत बद्धिको वलजोहे निश्चयकरिक अहंबूह्य | 
मानि सो यहूजातरह्या आ चितजोहे सोऊ जातरश्यो मनोनाश बासना | 
क्षयद्द गई कळु बासना न रहिगई दइ जेहें «ह्य औ जीवते मिलिक ( 
एकही हैरहे जेस. जलमिलिक एकैडेजायहै हितवा दहकहाएहे जो रक्षा [ 
करये तो दना एकई हेरहे बह्ममें लीनहोइहें पनिजब स्टट्टिसमय भई 
तब. माया धरिलेआवेहे तबतो दसरोयह मानते नही हे में काको हितवा 
बताऊ जोमायाते रक्षाकरिळेइ ओ जो साहब हितवामाने रक्षकमाने तो 
साहब याको हसस्वरूप दके आपने पास बोलाइलेइ इहां मायाकीगति 


` अथबहत्तरवीरमेनी ॥ 


चो नारि एक संसारे आई। साय न वाके बाप न जाई १ 
'. गोड़नमड़नपाण अधारा। तामें भरमिरहा संसारा २ 
दिना सातळां वाकीसही ।बुधअधबुध अचरजयककही ३ 
'वाहिकिबन्दनकरसबकोई । वधत्रधबध अचरजबडहोइ ४ 
'नारिएक संसार आई । माय न वाके बाप न जाई १ 
गाड न मड़ न प्राणअधारा। तामेंभरमिरहासंसारा २ 


दिनं 


_ दिनासातलोंवाकोसही। बध पबुधअ्चरजयककही रै | | 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Karigri Collection, Haridwar 


| 
| 
| क 
| 
| 
j 


hn 


) 


F - आओ 


को 
दे 


श्र | । 


शर 
को 
॥ 


ee RS < 
य RE 
द 
श्र £ 


आ कर कल 5 तर णि ललन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 

रमैंनी । | १४१ 

. वाहिकिबंदनकरसबकोइई ।बुथग्रघबुवग्रचरजबड्हाइ ४ 

एक नारि जो यह मायाहै सो संसारमें आवतभई न वाक F है 
गै न वह वापते उत्पन्नहे अरथोत्‌ अनादिहे र अरू न हक न 
पर न पाणहै न आधारहे अथोत्‌ निराकारहे भमडहे ताहाम संता, 
०. नहह २ ओ सातो जे बारहें दिन तिनमे वही मायाकी. सहीहे 
पा अभिसीहे औसातो किरि फिरि आवेहें वही 
रीत काळमे वही अमिसीहे ओसातोबार बोई फिरि फिरि वही 
प्रायाको चारोंओर विस्तारहे बुधज्ञाहे पडित निगुंणवार जे सारासार क 
त्यार काक आपहीको ब्रह्म मानेहें औँ अधपुधजेहे य सगुण 
वारे सो ये इनामे त्राश्चय्यजाहे माया ताको एक. कहेहें दूनोंमें 
उपासनावा दूना न RR 
गह माया बरोवरि व्यांत है ३ ओकबीरज कहुहै, कि यह बड़ी आश्च द 

तो कछुनही हे ओ वही मायांकी बन्दना निगुण गपा 
मन बचनमे आवहे सोमायाहीहे ४ इतिअहतरवी रमेनीसमातम ॥ . 
0004000 


आअथतिहत्तरवींरमनी i 


गरुम चो० चळी जाति देखा यक नारी । तर गागर ऊपर पनिहारी १ 
~ ° `  'चळीज्ञाति वह बाट बाटा । सोवनहार के ऊपर खाटा २ 
:. जा न मर सुपेदी सोरी । खसंमन चाह घरशिमे बोरी ३ 
सांझ सकार दियाले बारे । खसमळोंडि त , 
वाहिके संगमे तिशिदिन राची । पिय सा बात र नहिं साचो ५ 
' सोवत छाडि ची पिय अपना । इंदु अया कहें कयहिसना ६ 
`. साखी ॥ अपनीजाध उवारिके अपनी कही न जाइ ॥ . 
की जातै चित आपना की मरोजन गाइ ७. न 
चौ० चली जाति देखायकनारी। तरगागरि ऊपर पनिहारी १ 
` बलीजात वह घाटेघाटा । सोवनडार के ऊपर खाटा २ 


सरूची जो नारी सोईहे दूती ताको हम चलीजात देखा है हदय 
जरि तरेहै औ सुरति उठी सो ऊपर राधा सरीवर वरमें य 
को गई शोशमे पहुंची १ वह सुरात जम चलैहे FE दपि प हा 
राह जायहे काहेते कि नाभीमें मणिप्रक चक्रह ताम ie ना 

बेढोहे सोई पट कहे पळँग है सो ऊपर है ताक नोचे सोपनहार जो ह | 


. १ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~. . द र i 


_ रहिंगई जागत ज्ञ 
दढ अथात्‌ मोहरुपी निद्रा जब पासभई तत्र खंसासमंपरिकनानादु /ख. 


अरू औरसब स्वप ते झठहे ६ ॥ | 
'साखी ॥ अपनीजेघउघारिके अपनी कहीनजाइ ॥ 


A. 


> ' 
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१३२ बीजक कत्रीरदास । 
चस्मा सो रहैवे तहांते सुरति उठेहे तहां ज्वाला साध नागिनी उदाने 


°) 
लाही साथ प्राणजायहे २ ॥ 
ol 


ह 


- चो० जाडतमर सुपेदी सोरी । खसमनचीन्हे घरणिभेबोरी ३ 


श्र री कई रजाई जा है यह णरीर सो ज्ञाइनमरे है अर्थात्‌ गोत ड 
ब्रहोकी लोहे सौरीकहे सुपेदीको सुमिरण करिकै जाडनमरेहे अथात जब 
लप देहाभिमानहे तरला शीत उसण हे आत्माको नही' लहे साह्य 
कहैहै कि वह जो है आव्म/मेरी धरणि कहे खो अर्थात्‌ जीवरूपा मेरी श्त 
लो मे जो हा याकोखसस ताको नही घोन्हेहे त्यहित बोरी कहे बराय 
गुंड ३ साझ सकार दियाळेवारेहे कहे समाधिलगायके ज्योतिको बारिक 
कुंडलिनी उठाइ आह्माको लैजाइक वही ज्योतिमें मिलायेहे औ याको 
म खसमदासो मोकोछोडिक छगवार जो है थोलाबहा ताकोसुमिरहे॥ 
चो० वाहीकेसँगमें दिशिदिनरंची । पियसोंबातकहेन हिं सची ३ 
._ सोवतछांड्िचलीपियअपनाईदुखअबधोंकह बक्यहिसना मु 
दिन (विरही है कहे प्रीति करिरहीहे पियजो मेहीतासासांचीबातनही' करे 
है सांचीबात कहाहे कि में तिहारोहै यह जो कहे तो से जीवरूपा शक्ति 


_ को छोड़ाइलउ साहबको यहपतिज्नाहे जो मोको जानैमोक्रोगोहराचे तोम 


संसारतेळडाइळड तामेंपूमःए॥अबहू' लेउ छडायकाळते ज़ोब्रदसः तिस- 
म्हार ५ सो जोवरूपाशक्ति सोको न जाल्यो मोको न गोहराग्रो सोवत 
रहिंगई जागत न भई सोबतमें सोकोळोडि स्वप हेखनवाळी संसारी 


पाहे सो यहदुःख अपनो कासाकहे सांच जो में ताकोती जानैनही है 


की जाने चितग्रापना की मेसे जनगाइ ७ 
गह सो कहेह कि थहिभांति मेरी जीवह॒पायक्तिमोकोछो डिक संल्लारी 


> ८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है 


` = सांझसकार दियालबारे । खसमछोंड़ि सुमिरेलगवारे हा 


| 
स्‌ 


i | 


| 


= 
a 
ञ्श 


सिजेवा जो उमारिहोइ तो कोई कहां ठपनोगिहळा करे है | | 
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| काहे ऐसे मरा महजीवती जो चरोः खावा जह सो यह 
राला काइ नही हिन कि तो मरि 
उदर देजॉइई याही चाढोहे ओ कि मेर जने जेहैं ते मेरो सोशील्ये- 


३) दवा वासया दिक गण गानकरिक जानेहें कि साहसे निह सोशील्था- 


ह जीवको उदारदे चहिहे और तो अनोजोब अपना पऊन 
भी याही जानेंगे कि जो साहि सेको भिक हस करिक की . 
जानि है ताकी जो इच्छा होतो. तो हमसेबं जोवक बंध लि 
प्त दुखेपावत शरि धुनिधुनि पछिताय । कालहि कमह ५3 
ब्याद लगाई ७ इंतितिहंत्तवी समेनीसर्मातम॥ i 


. अथचोहत्तरवीरमेनी ॥ 


हो| चो० तहिंया गुते पूल नहिं काया ताळे सोग ने ताक माया १ 


अत कहे संव पानी अहई । ज्ञातीोकें मंन बानी रहई ५ 


hor {gt 0 0 50 eR | 
_ व्हे तहिया कई तव खुळ नि के लोग. 
सम कारण महाकारण ये गरीए नही. रहे ss, 


== कमळ पत्रमे जल रहेहे प कमल पत्रमे 
| * च न साया रहीह. १ जस कमल पत्रमं ज 


|. हा कहे लय बमले माया भस पयि हो 


2. 
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१२३ बीजक कबीरदास । - | 
पियासहे सो ग्रोलचाट कहू पियास जाइहै नही जाइहे ओसके समजो 
है बुह्मानंद सो जीवरूप जे हैं चंड तिनमें रहेहे अथात्‌ कारणरूपते जीव 
में बनारहेहे जब संमटि जीव रह्योहै तब रहेती अगणित हैं अंड परंत 
सत्र मिलि एकड कहावत रह्योहे अगणित कोई नही कहत रह्यो ३ नि 


_ किसाहअ क. लोकसं है अर्थात साहब क लोकको प्रकाश हे तव तो. 
__ संमछ्िही याही रामनाम लेकेबाणी उघरीकहे प्रटभई इहां राम राम | 
` . देके वाणोपूगंट भई ताकोहेत यहहे कि बाणीसें जगत्‌ पगट करिवे की | 
„ शक्ति नही रहो रामनामको जगत्‌ म॒खंअर्थ लेकेबारी उचरीहे पांचोगहा 
` समत जगत्‌ उत्पत्ति कियोहे सोई इहां सिद्धांत करेहे ? ॥ | 


च० धमकह सब पानी ग्रहई । जातीके मन बानी अहई ४ 
ho ढोर पतंग सरघरियारा । तेहिपानीसबकरे अचारा ६ 
डु ..... फंद छोड़े जो वाहरहोई । बहुरि पंथनहि जोहेसोई ७ 


वदशाख में आत्माकी थम कहेहे. क्रि आत्मा चित्तहे याते चित्त ध्म है > 
जल जल्म जलमिल तो एकई होजाइहे ऐल चिन्मात्र जो बच्नहे तामें 
मिलिक चिवजोहे जीव सो .एकई देजाय काहेते कि दहनकौ चित्त घम 
. एकईहे यी जातोकह सब जाति जे जीवहे ते आपने स्वस्वहूपको चीन्हह 
` किमे साहमको अंगहों जातिकरिके वहोहो' कळुस्वरूप करिक नही हो ` 
भढ बनोई है.वह सब हे में अल्पज्ञ हों वह बिभहे सें अणहो' वहस्व 
तंत्र है मे परतंत्र हों यहजो कहेंहें कि आत्मा बहाई हैं सोतौबाणी को. 
. विस्तार हे सामान्य धमलेके कहेहे ५ ` होर पतग धरिआर आदिक 
' _ जामे सरेहे ताही जलमें सब आचार कहे अर्थात, जोनीवाणी में सब . 
मरि मरि समाइ हे ओ पुनि वहीत उत्पत्ति होइहे ची जोन सब जीवको 
फदावह तोनीही बाणोमे कहे संब आचार करे हे अथवा वहीबाणीको आं 
ह थापन को ब्रह्म मानेहे काहूको आचार ठीक नही है ६ यह 


Sl) 


न्य त्‌ फिरिन जगतमें आवे ७॥ 


र 


फंदते बाहर हवै परमपरुष जे श्रीरामचन्द्रहें तिनमेंजो ठागेतो ५६ 
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बहिन ति रंजो माया - स इलितत्रूह त्यहिकरिक, बध्यो जो यह 
संतारहै ताको कोई नही. विचारकियो हरिकहे-सबक कलश हरनहार 
वेद तयोरथ जञेत्रीरामचतहैँ तितकी भक्तिक विना जान भसक समुद्र 
म संतार बड़ि मुहे संतारीजोव बड़िसुयो ७ इ तिचौह तरयी रमेनो 


माकम्‌ ॥. 


क 
SI 


अथपचइत्तरवींर्सनी ॥ 


चो० तेहिसाहबक लागोसाथा। दुइ दुख मेटिक होङु सनाथा १ 
दशर थकूलअवतरिनहित्राया। नहि रंकाक राय सताया २ 
नहिं दवकिक गर्भ हि आया । नही यशोदा गोद खाया ३ 
एथ्यीस्समंदञ्लन नंहिकारया। पेठिफतांळमहो बलिळलिया 2 
नह्बिलिशय सो माडीरारी। नहिहिरणाक शबधलपछारी ५ 
बराह हप घ!णोनहिधरिया । क्षत्रीमारि निक्षत्र न करिया ६ 
नहि गोबद्ध ने करते घरिया । नहीं ग्वालसॅंगवबंनंबनफिरिया७ 
गंडक शाळगास न शोला । मश्ह्य कच्छ नहिं जलहीला < 
दारावती शरोर न ळांडा । ठैजगनाथ पिंड नहिंगाडा ६. 
साखी ॥ कहहिं कबीर पुकारिकरवापथ मतिभूल॥ -... , || 
जेहिराखेसनमानकरि धूलनही अंस्थूल १०. . 


चौ० तेहिसाहत्रकलागोसाधा। हुइदुखमेटिकहोहुसताथा १ | 


जिसको प्यक हि. आय हैं ते हरिकहे रक्षक मनबदनक पर परमपुरुष | 
जे रो रामचन्द्रहें तिनकेसाथमे लागो दूनो जे हु :खहें मिगंणओ सगुण ° 
तिनको मंटिकै सनाथ होउ कदनाथ जे साहबहे तिनतेसहित वह साहब | 
कैसोहे कि धोखाजूहाटे नही है ची कोन्यो. अवतारमें नहीं हे ड 
निर्गुण सगुणके परेहित वह साहब सोहे कि धोखा ब्रह्महे नही हे 


'कौन्याखवतारमे नही है अथौत्‌ निर्गुण सगुणके प्र कहु क र 
कंस्पमें बाणनक यकी इच्छ होइहे तब आपही पगट है ता 
` नामको रावण होइहै तासों बाणंनकी यद्धकरिह चौ फिर ग्रीरसहितको 

. चळेजाइहेओ बहुधा जे अवतारहोइहै ते नारायण अंचततळे इहै १॥ 


चो दशस्थकुलअवतरिनहिंआयां। नहिंलंकाकरायसताओआ २ 


_ 00-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
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TT बीजक कबीर दास । BR 

| | > र es | 
| नहिंदेवकिके गर्भहिआया । नहोंयशोदा गोदखेलाया ३ 


= ` दृथ्वीरमनदमननहिंकरिया।पेटिपतालनहींबलिछलियां ७ 
` ` आ कबीरजी कहेहें कि वे जोरामचन्द्र कोन्यो अवतारमें नही हैं दश- 
रथके इहां अवतार नहीं लियो दशरथक इहां अवतारछ नारायण रावण 
को महे २ अरु वेसाहव देवकोक गर्भमें नहो आयो अरु वाकोयशोदा | 

| गोदमें नहीं खेलायो ३ अरु वेसाहबष्टथ्वोरमनह वेक भमिलळनको दवन 
` अथोत्‌ बामनरूप नही धस्यो 8॥ ` 
चो० नहिंबलिरायसांमाड़ीरारी।नहि हिरणाकुशबधळपछारी ४ 
` बराहरूपधरणीनहिंधरिया। क्षत्रीमारिनिक्षत्रनकारेया ६ 
नहिंगोबधेनकरगहिधरिया।नहींग्बाल संगबनबनफिरिया७ 
_ रु वे साहब बलिराय सों रारिनही' माड्यो कहे मोहनी अवतारळे 
दवतनको अशत पिद्ाय देत्यनको बारुणो पिआय बडिसो' युद्धकरि 
दुत्यनको विष्णरुप हव नहो मासयो ओ हिरण्यकश्यपकोपछारिके नहीं « 
` बाध्यो कहेनही बध्यो अर्थात्‌ नुसिंहरूप नही धरधो ५ अरु वेसाहव 
वाराहरूप धरिक डाढ्में धरणी नहो धर्घो ओ क्षत्रिनको मारिके, निक्षत्र 
' नही कियो अर्थात्‌ परशुरामको अवतार नहो'लियो ६ अरु देसांहबकरतो 
` गोबद्ध ली नही धरो अर्थात्‌ गोबिन्दरूप नही धस्थो ओ न ग्वालक 
 संगबनवनमें फिश्योहे याते हलधर रूपनही ध!धो ७॥ | 
कलक Ve , er स 
- चो० गंडकशारय़ामनशीला।मरस्कच्छहवेनहिंजेछहीछा ८ 
_ दारावती शरीर न हांड़ा। लेजगनाथपिणडनहिंगाड़ा 8 | 
` अर वे साहब गंडकमें शळगामकी शिला नही'भये ओ न महस्य कच्छ | 
 इृवकजलमेंपरहै ८ अरु वे साहब दवारावतोमें शरीर नही छोड़ोह अर्थात्‌ 
' कालस्वरूप नहीं धारणकियो जीन जीन फिरि दारावतीमें छोड़ो है ची | 
` जुषे उदरे जोइधामे तेजराख्योहे सो वे सहयो तेजनही 
है यहि तरहते सगुण जे नारायणहैं ओ सब अवतार हैं ते वे नही हैं ६ ॥ |: 
जण खी ॥ कहहिंकबीर पुकारिके वापंथे मतिभल॥ . 
ज्यहिराखेग्रनमानकरिथूळनहींअस्थल १०. 


RR RRSP टप्या 
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MESS ह... पिटले 
। कीरो पकारिके कहेहें कि वा पंथ मति भूलकद्े न जाउ ज्याह 

5 पिके रि राख्यो हैवह्मको सोऊ व साहबनही 

खे अतमानकरि कहे अनुमान करें राख्न ९7 दे अधीतनिराव 

: जी ओथलनही अस्थूलकहे न धूळहोइसी अस्तर का ड pS 

ही हैं ताते सगुण निर्गुण साकार निराकारक पर सोरासचन्द्र यी 

धोदेगरपर्े इह नारायण अवतार लेइहैं तिनको ७ क नहे ग 

नामरुपते लगुण निर्गुणर्क परहें १० इति पचहत्तरवो'र हुम | 


` अथठिहत्तरवींरमेनी ॥ 
चो० माघासोह कठिन संसारा । इहेबिचार न काहुविचारा > $ 
मायामोह कठिहें फंदा । होय विवेकी सो जन बंदा > 
तामनामळे बेराधारा। सो तें छै संसारहिं पाल ९ 
लाखी ॥ रामनाम अतिदुर्ूम अवर स gs ॥ 
आदि अंत च युगयुगे रामहिंते संग्राम ४ 


भी ० मायामोहकठिनसंपारा। इंटेबिचार का र 
ˆ जायामोह रूपते संसारको वैदे कहे नानापकार्थ भन pr 
संसार कठिन है यामें व्यंग्य यहहे कि जो संसारको हे द स 
गहरूप करिके देखें तो संसार उतर्र्जायबंकी सार्स ९5 ७ 
दोकनावित्ञरियो९॥ ` = = योजता 
., चोऽ मार्यामोहकठिनहेफदा । होय ी 
यर संतत, फन्दा ies 
अंह यह संसारमें मायामोहरूप कठिन फन्दा णा लय वत ६ 
तक हे तोने संसार कोई HR द्‌ व नः 
याली गे त | ठे संसारहिपारा ३ 
चौ०र छे बेराधारा | सोतं के संसार... 
"जे रामनाम जाहे येरा ताकी आधारलेक जो कोई सर ता - 
है गा य दको पारहेजायशा 
रामनाममें आरुडृही साहबको जानु pee वकः ` 
-साखी ॥ रामनाम अतिदुलेभे अवस उ 5 
आ्रादिअंतओ युगयुगे राम हित स ५ 


हु उ ] 
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i - भेर i > 
3 ओ कवीरजी कहै हे कि यह रामनाम अतिइुर्ळम हे मोको औरे से 
_ . कोमनही है ढि अन्ते ओ युश्य॒ग में सोसो' रामते संगम कहाई 
`  शास्थ्राथे करिके रामनासभे जो ज^तः हे ताको खंडन क 
मा निने जा जगतमुख अथेह ताको खंडन करिके अति 
Fo 3s Fs ताको रहण करो हो अर्थात्‌ जब जगत्‌ को 
0 स पह तब भ युणयुगनसें कहे सध्ये अन्ते कहे जः 
> पयो सङ" : र्‌ ही FINS प्य अन्तं क जब 
ह सहे रासनामहीते संम किथोहे अर्थात्‌ शमनाम को वि 
करत रहोहा ४ इतिछिहत्तरवी रमैनी सभावम ॥ | 


अथसतहत्तरवीं श्मेनी ॥ 
च अशे ht EMRE Ef : 
चौं० एक काळ सकळ संसार । एके नास _। रा 
के काळ सकळ | एक नासहें जगतपियारा 
'तियापुरुषकक्कुकथो न जाई । स्वरूप गा 


5 जयनहि बोली [.हळकागरर्वाजायंनतोठी ३: 


तः हैत्यहिमाही* ४ 
Sj यहि संख्या आहि ॥ 
रिक अहुत कहिये ताहि 5" 
PR कक ससारा । एकेनामहैनगतफ्यिर, . 
यम मरे लक ताक ता 


[प श्र ताको अनुभव करिळे जो बह्म मानिळेड 


भ ब्त षू व स्‌ ड TF मरे ४ 
` तपहिं दुससुखरहितरहत्यहिमाहा ७ 


ोकर्मे पकाश 
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। अपरमंपरमंरूंपमणुरंगीनहिं तेहि संख्या आहि ॥ 
कहहिं कबीर पुकारिक अद्भुत कहिये ताहि ४ 


[को पकाग जोह वह वृह्मयसो परम 
हा यह है की आप मानिबोजोहे किवहबह्यम | | 
हैँ सो धोखा तोनेके सगमें रगे झोवहें तिनेकी संख्या जे र | 
वही पकाश भरेरहे जे ससि जीवहैं ते व्यष्टि द गयह | 
! नही है सोकशीरजी पुकारिके कहेहेँ कि आपही ka 
| बह्मकोमान्यो किवह बृह्ममेंहों सो वहतो लीक ४ 
काग बह नही देंलकेहे यही घोखामे जीव बुडा जाइ ह ह 
oo जी जोयह पाठहोइ॥अपरमपारपर्मगुरु 3 
आ ही हे पकाथूह्य ताको जज्ञान किया कि 
र मेदे वहेैजाहे धोखा बह्म तेहिते बहु आहि कह का व जहें ले । 
हते कि ज्ञान बहुतहै ज्ञानी ज्ञान करिके बह्ममानेहें औ यो" हे 
pt हरूपसें आष्साको मिलाइ दर्म मानेहें इक 
ऐक्य मानेहें ओ और सगुण उपला ती bla 
नइ सय इस्याद 
| i हॉल लहा तो मन बचन के परे वह छोकमें एकही 
| बनोाहे ५ इति सतहततरंवी रमैनीसमातस ५ 


LES TD ५ £4 , ० धट 
र करव रा 
जड़ SN 


थअठहतरवीरंमेनी॥ .... | फल 


ग्‌ नेर बहतहें सली १. 
जातीशी गिकीन्हप तिपाला री 


साखी। 


&+ 5 न Ci ~» 


संख्य 


चोन मानषजन्म चुक 
तातजञननिकह हैम 


ह प क 08...» ४७ 
. कामिनि कहै क त पा हवा 


ऊ 
i ठ मरणबिचार - शकर ५ ५ नकोच न 

र झल्िजाड' १ डे 
| य bs र जारा । सो न कहै जो जरत उबारो ७ 


श 
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` ५ ज्यृहिघरः को घरकहै गवारे । सो कैरी है. गले कम्र | 
नानी ह्‌ र तुम्हार ट 5 
रतन तु कजाना । बिषयसवरूव, भुलअज्ञानी 2 


._ साखो॥ यतनेतनक साझिया जन्मोभरिदखपाय ॥ 
__... _ पेततनाही बावरे मोरमोर' गोहराय' १० ` 
चो७.मानुषजन्मचुके जगमाझी । यहि तनकेर बहुतहे साझी 0 
> तातजननिकहेहमरोबाळास्वारथळागिकीन्हप्रतिपाठा.- 

~ कामिनिकहे मोर पिय आही । बाघिनिरूप गरासेचाही ३ 


Sif EL है: त ; - ५ प 
प्त हेजीव तमानुप जन्म जगतूक बीचमें पायके चकिगयो साहको. ` 
(ज न कियो या तनके साझिया बहुतहे १ ओ माता पिता कौहैं हमारो 
. अतह आपने अथम ठगिक प्रतिपाळ करेंहें २ ओ कामिनि जो पर खीहे | 
सोकहेहे हमारो बड़ी प्यारो प॒तिहै बाषिनिरूप मरति समयपें शरासः. ' 

बोई चाहेहे अथवा वाके संगते मडहू काटो जायहे ३॥ 
Me डि रे न नच 
5° प्च कळत रह व लाये । जम्बुक नाई रह महे बाये 9 | 


be कागगीव दोउमरनबिचारें । शकरश्वान दोउपंथनिहारे ॥ 
र ह कह मोहिं मिलिजाई। पवन कहे में ठेव उड़ाई हू 
5 "कह मई तनजारों। सो न कह जो जरत उबारों ७ 


बाकी उनकी सह. सखी सो लालच लगाये: रहेहें धन लेबेकी चौ 
फारे न _ चितामे मांस सुखान जातहे जैसे सियार सांस खाबेको महं. 
| [वरह कि जोमरे म हम मांसखायँ ५ औ धर 
लीस तोहम्‌. ५ ओ धरतो | 
| 5 ga पवन कहेहे कि याकी खाखमे. उड़ाय | 
नहीं" 2९ ४ नः च(हह कि याकतनको जारि डारो' सोयाबात कोई 
नहो कहेह जाते जरतमें उबार म ह 
“ए $ जेहि ज कि \ 
नो लि पर ध 777“: की 
(on सोत घरको घर कहे गवारे। सो बैरीहे गळे तम्हारे८ .` 


\ 


०७० ७ १ al Aah. NE 


१ 
RESID ई प्र 


= साखीयतने तनके साझिया जन्मो भरि दुख पाय ॥ 


f 
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|. घरको शरोरको त॒ कहैहे किमेरहे सोघर शरीर तेरे गळकी बरी 
> फासीहे अथवा बरोह यमके यहांगलाकटावेंगे<हेअज्ञानी तौनेष्रीरको 
" ने मानिक विषयन स परिक भलि गयोह 2 सो यतन जेत 

घेते यहि तनक साझोहें तिनते जन्म भरि ते दुख पायक हंबावर 
| ह मोर पोर ते गोहराविहे कि यातन मरोह अजहू चत नहो' करेहे 


क्वि यातत मोको फांसेह १० इतिश ठत्तरवी रमेनोसमाप्षम्‌॥ - . | 
2 9 iS शै र ; ; 


गउनासिवींरमंनी ॥ 


[बतखोटी १ 
० बढवतंबाद़ि घटावतकोटी । परखतखरपरख 

: कतिक कट्ठं कहांलो कही । ग्रोणे कहो पर जो ह. न. 
कहेविनामोहि रहोनजाई । बरहि छल कूकुर खा ३ 
ह सांखी ॥ खाते. खाते युशगया अजह न चेतो जाय॥ . 
कई हिं. कबीर पुकारिक जीव अचत जाय ४ न 
प घो> बढ़वत बाढि चटावत छोटी । परत खर प १ 
हे केतिक कहों के लों कही । आरो कहा पूरे जा सह 


हे कहेविना मोहिं रहो न जाई। वर 
ह मायाको पपच जोहे सो बढ़ावत,जाई 
9 
| 


इंद्रहू देजाय तऊ चां 
है ओ नाना मतमें लगि सनमती विचारे 


जब काहू सांधुते परखाया तक झूठहो है जायहे १ चो 


। । कह्यो परंत पायरकसो पानी बहिजाइई बधे 
| कहें ओ ओरऊ कहीं जा सही 
| तेर यदुःख देखिकै मोको दया होइ तातेवि 


त साग 
या गुरुवा लोग तेखाइ जाई कहे म 


बराको कूकुर जे-तामस शास्त्र दार 
रो | बिरहिनि लले कूकुर खाड तोयदः अथ 


| क्रो अप[पिहे तिनको गुरूवा 
| कीजे वरहे तिनको कूरुर खाइहैँ ९॥ 
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हे तब तोषर कह सांच ह च 
कतिको बात 


तो हई नही है मे कहांली 


हि लेले कृकुरखाई ३ 
तो बढतडे जायहे.; रकत 
ह बढ़तई जायह ओ जे घटविलगें तो.घटिही जाई 


गत 32 442 ह अस 
कहो ताम नही लगन दें नो हे कि विरहिन लेह डि 


'क्षाशसह्यी परंतु इनते तेहि साहवलों भेट सपनहू नही है जोन छड़ा- 
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` साखी॥ खातेखाते युगगया औजहं न चेतोजाय॥ | 
४३:78 एन शिर च्छ fl > ८८ 
|... फेहहिं कवीर पुकारिके जीव अचेतो जाये ७. 
5 सो कबीरजी पुकारिक कहेहैँ कि खातखात केतन्यो युगकीतिगये याह 
तते जन्ममरण याकी नही' छूटेहै अज्ञान नही' जाइहै सो अब हू? नही 
चत करहे सो यहजीव अचत कहे बिना साहवके चेतकिये अर्थात्‌ विन 
साहबक जाने नरकको चलोजाइ है ४ इतिउन्नासिवी रमैनीसमायम्‌ ॥ 


| | र 


| _ अथग्रसिवींरमेनी ॥ हु 
चौ० बहुतकसाहसकुरिजियअपना। सोसाहेबसोभेटनसपंना ! पर 
` खराखोटजिन नहिं परखाया। चहतळाभ सोसरगसाया २ | 
` समुझि न परे पातरी मोटी । आाछीगाढ़ी सबभोखोटी ३. 
. कह हिंकबीर क हिदेहोखोरी ।जबचलिहेझिनआशतोरी३ | 
चो ° वहुतकसाहसकरिजियअपना । सोसाहबसोभेटनसपना १) 
` सराखोटजिन नहिंपरखाया । चहतळाभसोमरगमाया २ 
_हेजीव आपहीत तुम ज्ञान योग वैराग्य तपस्यामें साहस करिक्रे बहुत 


| ही 


+ का बह. 0. 289७ कक “की WET A 


वन वारोह १ जिनजीव गुरुवा लोगनके समुझाये नानामतमें छागिकहू' 
सांच ME खराखोट नही परखायो तेजीव चाहत तो मक्तिको लाभहै : 
परतु जिन सुकमनत अंतुष्कण झा उदारा सांचे साधको ज्ञान बं ह| : 
सोऊ सो मरमाय दियो२॥  . . *- ज्ञान बतायो ठहर |, 
. समुझ न परे पातरी मोटी | आदी गाढ़ी सब्रमो खोटी ३ | | 


._- कहकबीरकेहिदेही. खोरी । जबचलिहो झिनआशातोरी ४ 


हि ताय दियो तिनको पांतरी कहे अरु मोटी कहे बिभुनही' 


_ तनुहि परेहे काहे चोळी जो मतिह तामे निश्चयरूप गांठी नही परर | 
कि पतनोई विचारहे नेति नेति कहहे याते सव खोटही गयो ३ ची | 
HE हे लांच जोह साहब रक्षक ताको न जान्यो झिनकहे जीन |. 

. आणा जोहे कि हम वहा है जाय॑ तौनेको तोरि अह्मे हीनहोउगे फिरे |. 
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रमेनो। | १५३ 


रमेतीसमाक्षप्‌ ॥ 


अथइक्यासिवींरमेनी। 
थी० देवचरित्र सुनोरे भाई । सो तो बह्मा विया नशाई १ ` 
ऊजेसनी मॅदोदरि तारा । ज्यहिघर जेठ सदा लगवारा २ 


सरपतिजाइअहस्यहिळलिया । सुरगुरुबरणिचन्द्रमाहरिया ३ 
कहे कीर हरिके गुणगाया। कुंती कणं कुंबारहि जाया 8 | 
चो० देव चरित्र स॒नोरे भाई । सोते ब्रह्माधिया नशाइ १ 
` ' ऊजेस॒नी मंदोदरि तारा। ज्यहिघर जेठ सदा छगवारार्‌ 
बडेबड जीव मायामे परिके भलिग्यहें छोटे जीवनको कहाकहिंय हे 
भाइउ देवचरित्र सुनो ब्रह्मा अपनो कन्यासंग भलिगय १ ऊजे सन्दोद्री 
तारा जेहै तिनके घरमें जेठही छगवार होतआयोहे जो कहो सुगीच बि- 
भीषणको कहतेहो तो तिनके घर न कहते तिनके कहते ओ डे लहुरहें व 
जेठ कहेहें सोबह्याक हवाले क्यो बह्माक पुत्र आपुसभें काज कर तभे 


सो पळस्त्य जेठेहैं ते लहरभाईकी कन्याको बिवा यामन्दोदरीक :घरको 


हवाल भयो ओ ऋक्षराज खी भये तिन्हें सये च इन्द्रगहे तिनते सुगीब 
मी बालिमये सो पथम सर्यगहण कीन्हो सो उनकी खी भई ओ सूर्यं 


` जेठे इन्द्रहें तेऊ पीछे गहण कियो ताराके घरको. हवाल भयो सो तारा 


मन्दोदरीक घर जेठही छगवार होतत्रायोहे जो लहुर प'ठहोइ तो सूरीव 
बिभीषण बनेहें शंक नहो है २॥ | 

१० सरपतिनाइअहल्यहिछलिया।सुरगुरुघर णिचंद्रमाह रिया ३ 

कहकवीर हरिकेगुणगायां । कंतौकण कुवारहजाया ४ 


सरपति अहल्याको गुमन.कश्तभयो आ सुरगुरु जे वहस्पतिहं तिन” 


की लीको चन्द्रमा गमन करतभयो ३ चौ कुन्ती जो हैं सो कंवारहि मां 


| उत्पन्न कियोह सो कर्मतोआ डोलक हैं जो नीचहू नही क्रे है 
परन्त कवीरजीकह हैं कि हरिके गुण गावतभये ताते इनहू की सज्जमही 
में गिनतीभडई ऐसहुमें हरिरक्षा कैलियो सो हे जीव ते कता अपराधकियो४ | 


Pn 


. इति इक्यासिवी रमेनी समाप्तम्‌ ॥ 
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अंथबयासिंवीर मनी ॥ 


० सखकरक्षयकजकउपाया । समुझि न परोबिषय कंछमया ! 
छोक्षत्री पत्री य॒म चारी । फल हे पाप पुण्य अधिकारी ३ 
साद अनॅद कछ बि न जाही। के चरित्र सो तेही माही ३ 


नरवर साज साजि या साजी । सो खल सो इ बाजी 9 


ः सोहा बपरा युक्त न देखा.। शिव शक्ती : बिरंचि-नहिपेबा ५ . 
साखी! परदेपरदे चलिगया समझि परीनहिं बानि:॥ 
जा जाने सो घाचिहे होत सकलकी हानि 
चो ० 'सखकद्धक्षयकजक्तउ प्राया। समुझिनपरीबिषयक छमा या 
छो क्षत्री पत्री युगचारी। फले पाप पुण्य अधिकारी २ 
स्वादअनँद कळू बर्णि न जाही. । केचरित्रसा:तेहीमाही ३ 


' साहब को बिसराय के सखा जो दक्षहे यह संसार माया कहे वायत 


भयो विषय बिषरूप साया न ससझिपरी संसारो हेगयो १ शरीर धारण ५ 


x 


क छाउरमिनको धारण करनवाला जो जीवक्षत्री सो पत्री कहे पक्षीहे 
जीने वृक्षचारिउ युगमें पक्षी देगयो अथवा यमान. जे नवगंणहैं तिनकों 
धारणंकीन्हे जा जीव सोई पत्नी कहे पक्षीहे नवगुणं कोन. हैं सख हुःख 


. इच्छा जल इष धर्माधर्म भावना यहितरहको जीव जोहे पक्षीसो पापंपंण्यं 


फळताको खाइवेको चारिउ युगअधिकारी हैं २ तिन फलममें बहतस्वादरें 


ककहोनहो जायहै तेहीढक्षमे जीवरूपपक्षी चरित्रकरेहेलोआगेकहैहें शा 


नट्वर साज साजि या साजी।-सो ;खेळेसा 'देखबाजी- 9 
माहा. बपुरा युक्ति न देखा शिवशक्ती बिरु ज्विनु हिं पेखा १ 


` नटक वटा केसो साज़ साजि कहे नाना रूपे धोरण करिकेः चति जाय 
है जो बाजीगर खलखेल है तोने देहे अर्थात्‌ जेः बह्ममें.ळमेते:बह्मही 


A देखे हैं जे जोवारंमा में लगेहें ते जोवात्मे को दें. इत्यादि ज्ञो जते 
सूत tl 'सो ताहीमें ऊगोहे सांचबत्ाये लरे धाविहे काहेते उनकी बांसना | | 
अनेकः be ते वहीहे १,ररूवा करिके मोहा जो बग्रसा जीव हेसो-साहव 


के जालिय की युक्ति न.देखतभवो शिवयक्तपरात्मक जगत पर्व कहि 


- *_  00-0. ॥ Public oR Kangri Collection, Haridwar . 
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रमेनी। | १४४ 
सांखी ॥ परदे परदे चलिगया संघझिं परी नहिं बानि॥ 
जो जाने सो बाचिहै होत संकळकी हानि ६ 
परदे कहे बिना साहब क जाने संसारमं जीव चंलिगया*ब्कहे . 
संसार में जातरेहों बाणी जो है वेद शाख सो तात्पयकरिक लाहबकाबतायें 
हे सो जीवको ने ससुझिपर्यो जो कोई वंदशास्त्रादिस तात्पर्यकरिक परम 


नब पर श्रोरसचन्दर को जाने सोई वाचहै अपरोक्ष अथ जगतमुख 
उनके संबंकीहानि होतिहीजाइह ६ इति बयासिवी रमेनोससापम्‌ ॥ 


Lo 


गथतिरासिवींरमेनी॥ 


पी कजी करे क्षत्रियांथमी । वाके बढे सवाई कर्मा ! 
जिनअवध गरुज्ञानलखाया | ताकरमनतह ई लपायार 
। कषत्रीसो कटम्बसं। जशे । पांचीसटि एककरि बे ३ 
ज्ञोवहिमारिओवपर तिपाल। दख सजन्मआपनीवाले ४ 
' हालेकरे निशाने. घाऊ । जझ्िपरे तह मनमतराऊ0 . | 
लो अनमत मरे न जीवंडे जीवेहि मरन ने हाई ॥ i 
"क्न्य सनेही रांमविम चले अपनंपौ खोड ६” 


त्रीकरे. क्षत्रियां धर्मो-। वाकवढे सवाई कर्मा ९. 
° जिनअवधगरुजञानळखाया। ताकरमततहईैङूवावा ९ | 
 मक्षत्रीसीः कुटुम्बो जूझ । पांचों भेटिएककरि बुझे ३ 


जैसे क्षत्री क्षत्रियाथमं कर ह तो वाके सवाई कमबईह रणम पंठिक 
श्जतको मारिक गरतारूप कर्मबढेहें ऐस जीव यहक्षश्री हैं क्षत्री जे साहब 


हैं तिनकी जाति है सो संसार रजत प 
जे अबधकहे बध जो माया ध्य- 


हिते सहित्त रामोपासक जे सा 
ड ॐ ले भूयो पन्गीनाएवासनालियहगहै जब मनो 


i k ` रषायो हेः तीकोमम तहेई छ में 
` न्ाशंभया तव घायाकहे एसरूरम स्थितदें साहबकेपासकी घावतभयो २ 


क्षत्री सो है जो कुटम्य से अशि कन 
सेटिके एक जो है हे सश्वरूप स्वहिकरिके लाहपको बुश है ॥ 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gi 


ठिक भमसाया धोखाज्ञानई शञ्र | 


मारि साहबके भिलनरूप हारतावढहे १ 
के द घते गुण जे साहब हैंतिनको ज्ञान जाको . 


याके कोहे पांची शरीर तिनको | २ 


$ है: 
oe 


4 Es 

0 3: 
| 
जर 


` सनेही जे मनमतोहें ते सरेहें न जिये हैं जीवको तत्वनही जाड हे जीव 


*» 
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१५६ बीजक कबीरदास । 


5 जीवहिमारिजीवत्रतिपाले । देखतजन्मत्रापनोघाले ७ 
जहाले करं निशानेघाऊ । जूझि परे तह मनमतराऊ ४ 

-. नीवहि मारिक कहे जो औरेओरकोजी वही रह्योहे आपने की बह्ममानेहे 
आपनेको चर ओर दवताके दास माने है यह नाम मिटाइवेइ आओ यह 
जोवको जीव नाम भिटाइदेइ ओ हंसरूप में स्थितद्द कै जीव को नाम 
रामदास धरावे तबही यहजीव को पतिपाळ होइहै आपने देखते जन्म 
मरणको लेह ` कहे छोड़िदइ है: 8 सो जो कोई या भांति साधनकरे सो | थ 
हाउ निशानेमे घाउकरे अर्थात्‌ मनोनाशवासक्षय हाळे हे जाइहेच जे 
मममत राउहें अपने मनसतमें अपनेको राजामानेहें जूझिके संसारमें परे | | 
अर्थात्‌ कोई आपनेनको घह्ममानेहे कोई आत्मेको मालिक मान हेते जैसे | 
मिथ्या बासुदेव अपनेको ऋष्णमानि जूशझिपरथो ऐस येऊ मनमायाकरिठँ 
मार जायहैँ५॥. `. + 

साखी ॥ मनमतमरे न जीवई जीवहि-मरन न होय ॥ 

„ शुन्यसनेहा रामविन चले अपनपो खोय ६ 


मनमती न मरे है न जिवे, है काहेते जीवहि मरण न होय जीघ को 
जीवत्व नही जाइहै जिअब तो तबकहिये जबसाहब को जानिके साहब | 


के लोकहि में जन्म मरण छटिजाय मरिबो तबकहिये अब बह में छीन 
होय जीवत्व छूटिजाइ जनन मरण न होड सोडाऱ्य जेहें वे धोखा तिनके | 


अन. "ण ताता el tee 


सनातनको है तामँप्माण ॥ ममेवांगोजीव 
bs ता तपरसोय लोके जीवभूतःसनातनः 
इति तिरासिवी' रमैनीसमाप्तम्‌ ॥ ES 


SS 


,शीजिय अपने रू। सो दुख व्यापि रहो संसारू १ . | 
ता i डोई । अपे लाभ मळ गो खोई २. | [a 
“९ तर स सत्र बिगता। जननी _उदर गर्भ महँँ सूता ३ 


वी कि खळ बहु बता । जन भेरा अस गये बहता ४ 


+ टू. 


RN योनि फिरिआवें भै; र कलश: सपनेहु नहिंपावें ५ . १ 
6-0. In Public Domain. Gui engn ला; Haridwar 
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रमेत्नी। ` | १५४७ | 


। „इख संताप कष्ट बहुपावे । सो न मिला जो जरत बुझावे ६ 
, नोर तोर में जरजग सारा.। शग जीवन झठो संसारा ७ 
'  'झंठे मोह रहा जगलागी। इनतेभागि बहुरि पुनि आगी ८ 


नेहे। .-. > जेहित के राखे सब लोई । सो संयानं बांचे नहिं कोई ६ _ 
यह | ` लाखी ॥ आप आप चेते नहीं ओ कहोतो 'रिसिहा होइ॥ _ ` 
नाम |. कहकेवीर सपने जो निरस्थि अस्थि नहि कोइ {5 ' ` 
| चीन जा जिय अपने दुखेसँभारू। सो दुख ब्यापिरहोसंसारू१ 
जे माया मोह बंध सब लोई । अळंपे लाभ मूळगो खोई २ 
प्रे मोर तोरमें सबे बिगता । जननी उदर गर्भमहे सूता ३ 
मे|... बहु रूप खेळे बहुबता। जन भोंराअस गये बहूता ४ 


हे जीव जीन दुःखयह संसार में ब्यापि रह्यो है तोने आपने दुःखको . 

` | संभारु अथात्‌ तोनेदुःखते तिकसु १ मायामोहमें सब बँयेहो सो अल्पतो 
लाभडे अथीत विषयसुखते थोरहीहै तिनसबंकसूल संपण .ठुःखक मटन 
वारे जे परसपरुष श्रीरामचन्द्र. हैं ते खोइ जाइ कहे बिसरिजायहेँ २ | 
मोर .तोर याहीम सव जीव विगता कहे अरुझि रहे. ह याहीते जननो 
के उदर में सदा सततहे अथात्‌ गर्भवास नही मिंटेहै ३ जस नारा हू: 
लन. में रसलन.को जाइह सध्या ह्वगदे तब कमल संपूटित हृगयो तब 
फंलिएयो तेस पेजीव बहुरूपते बहुंतपराक्रम करिके खेलंखेलहें कहेबिषय 

_रसलेनको जायहे मायामे फॅसिजाय हैं ४ ॥ 
चो० उपजेखपे योनि फिरिआवे । सुखकलेशसपनेहुन हपाव ३ 

दुखसंताप कष्ट बहुपाव । सा न मिला जा जरत बुझाव & 


उपजे हे औ खपे कहे महै पुनि पुनि योनिमें फिरि आविहे तखुको 
लेग सपन्यो नहो' पाविहे ५ ढुःख संताप कष्ट बहुत पावह जो आगे 


त्रोकद्यी 
जरत बुझावै सो गुरुनही मिलहे इहां डुम्खसता प कष्ठ Fr 
तामें कळ भे दहे दःखवह कहावहे जो काहमार होइह न उ 
| करिके होइ है सो सकए कहाव है डौ जोकोई हानिते होइ i 


कहावे है ६॥ i SN 
चोऽ मोर तोरमें जर जग सारा । धृग जीवन झूठ सलाई 3 0 


पक पकी >> 
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१५९  . बीजकःकबोरदास। 


' _ ` झठेमोहरहा जगलागी। इनतेभागि बहुरि पुनिआगी ८ 
bo जे हिंतक राखे सब लोई । सो सयान बाचे नहिं कोई र 


औ.तोर मोर करिक सब.संसार जरजाइ- हे यह संसार साहब को | ; 
चिद्रप करिक नहो देखे व यह संसार को संसार रूप करिके देहे यही. 
झठोह सोऐस झठ संसार में जीवनको जोबेको विकार है ७ साया को. . 
जो मोहहे सो सब संसारमें लगि रह्यो.हे. सो झठोहे इनते जो को$ पा 
भागिषेऊँ कियो तो फेरे वही झठ ब्रह्मांग्निमे जरे हे < जेजे सब लोह | झा 
अब कहे लोन को हित के राखे हेते सयान कालसे कोई नहो' बचेहे तृ मर 


=i rm 


केस बैच. |°; ता 
साखी ॥ आपु'आप चेते नहीं ओ कहो तो रिसिहा होइ॥| ४ 
री 55 == कहकबीर सपने जगे निरस्थि'अस्थिनहिंकोइ१० 


आप आप कहे आपने सरूँप की नहीं चेतेहे किमे परंमंपरुष मी. 
रीमचन्द्र के हो सो मेजा ससझाऊ हो तो रिसहा होइहें सो कबीरजी 
` कृहेहैकिजी सपने जागे सपन कहंहैं दहको अभिमानी मतेमखी हैं जागे | 
कहे अपने मंनत यह_बिचारि लेड किमे जान्यो में बह हिगयो अथवा 
आपने की जान्यो महो. सबको मालिक हो और कोई इसरो छो हेचि 
वारा नही है मै्रपनेको जान्यो सो छटिगयो सो कोईसाहब कोन माग्यी 
सो निरस्थि कहे नाह्तिकहै सो अस्थिकहे आहितकन होड है सोकहाजों 
गेहे नहो' जागह अर्थात्‌ वह ज्ञानतो धोरा हे संसार समद्रते तरी रक्षा | 
कहा करे मो तातवंहे साहब! की समझिजाते: तें गे: संसार समद्रते उबार 
करिकइ :१०.इतिचोरातिवी रमेनोसम्पणम-॥:- 5 = =. 5 


avg ७ दा. ल्या ताय 53 .यंत्यान्च 4. र 
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-्रीग्णेशायनेम; ॥ (a PREM tS: किक | 
rN Kt ह LINO १90 ४३०१११ || 
। 


अथशब्द लिरूयते ॥ haps si | 


“pn ! 5 र ih 


संतीमक्ति सतोगुरुः आनी । नारीएक पुरुषदुड जाय बझोपंडितज्ञानी १ 
पाहनफोरिगंगयक निकरी चहु दिशि पानीपानी। तेहिफनी:दु इ पद तखूड़े 
क्या हरि समाती.२ उड्मिक्खी 'तरुवरंक लाशी बोले एकब्रानी):वहि 
प्रकंवीके सकखा ताही. गभंरहा बिनपानी| ३-नारी संकल: परुबवहिखासो 
तातेरहेड अकेला । कहें कवीर जो अबकीसमुझे साईगुरू हमचेळा ४.॥ 


ङ सन्तोभक्ति संतोगुरु आनी ॥ 
नारीएक पुरुष दुइजाये बझो पाशडतज्ञानी १ 


|: इ सन्तो हे जीवो तुमतो शांतरूपहो गुरुजेह सबते अ छ. परमएरुष 
जी; शीरामचन्ट्रे तिनकी सतोकहे सांतो जें भक्तिहें तेआनीकहे आनई हे अ- 
भोत्‌ सगुण नि्गुशक परे मनबचनकपर ह: कान सातभक्तिह, तेंकहेहेंशंत . 
पथम ताकर देभड संख्या सामान्या सो शांतक' सूक्षाक सामान्या क 
जदजदे लक्षण हैं ताते तीमिभक्ी ये हें ओदास्यसर्यबात्सल्य' शङ्कार 
चारि ये मिलाय लातभक्तिभई सोड जेहैं सातोरस हें ते मनः बचन थे 
महो, आहें. जब पापिहोइहैं तबही , जानिप रहे कि ऐसे हैं सो . याभांति 

षा ` साहन की जे सातोभक्तिहें ते गुप्तदगई काहेते कोऊ न जानत भवो सो 
कहेहैं,नारी जा है क्रारणरूप्रामाया सो ह पुरुषको पूरठ क्रियो एकः जोव 
दसरोईश्वर सो पांच बह्ाईशवर प्रगठभग़हें सो आदिसंगलमेंन कहि 

हैं जमोपादु भावे थातुहेः सा जायोको अर्थ प्रगट करबोईहेः ओ 'ायाःते 
जीव इश्वर पगटभयेहैँ तामेप माण ॥ मायाख्याया कामधेनो व्सोजीबे 
शवरावभो इति। जीवेशावाभासेनकरोतिमायाचा विद्या च तिल तेशसो हे न्‍ 
पंडित ज्ञानी तमबझौतो सारासारक बिचार करनवार -सांचहो यहबाणी . 

४ जोहै सोइ तमकी भरमा दियोहे Eek 


met फो १४४४ 
पाहवफोरि गंगयकनिकरी चहुं दिशि. री CT 
तेहिपानी दुक पत्नतबूड़े दरिया. लहरि संमानी शक | | 
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` _ टक्षमे लागतभये ते.सब एकबाणी-ोलेहें कि एकजह्महीहे दसरो नहीं 
` (है साहवको. नही' जानेहे सो वही मक्खी जे जीवहे ताक मक्खा नहीं | . 


0 CRs | 
क शोरीसकठ पुरुष बहिसाया तते रह्ोअकेला। 

.... केहेकबीरजोग्रवकी समुझे सोईगरू.हमचला ५ 

करी जाहे वहे कारणरूपामाया सो सब जीव ईश्वर जे परुष | 


__ त रहयो आपनोचेरी बनाइ लियो तेहिते हेततो हे जीवो तमतोगुवरी 
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पाहनकहिये कठिनको सो कठिन मनहै ताको फोरिक गंगा नि | 
नानापदार्थनमें जो रागहोइहे सोई गंगाहें सो बही रागरूपामायापें पर. 


a 


कै जोव संसारमें रागकरि बूड़िगये ओ ईश्वर उत्पत्ति पलयकरिके दोने| 
जीव ईश्वर जे हैं तेई दुइभारी पर्बतहें ते बड़िगये औ दरिया जो घोस 
बह्महे तामें रागरूपो जोहे गंगा ताकी जो लहरिहे सो. समाइ जातीभई 
अथोत्‌ सब धोखही में रागकरत भये सांच बस्तु में जिनजाना तेई बाच 
अथवा वही राणगंग लहरि संसार सागर में समाइजाती भई सब जीर 
ईश्वर संसार में रागद्रेष करिके बूड़िगये अथवा वहै जे बाणी गंगा सो 
पाहन जो मन हे तोने को फोरिके निकरी हे सो चारिउ ओर पानोपानी 
हवैरहीहे तोने पानो दुइपर्बत बड़े एकजीव एकईश्वर ओ गंगासमद म 
समानीहें इहां बाणोरूप गंगाको पर जब सान दरिया जो बह्नहै ताहीमें।.. 
होत भयो.२ ॥...... .. be Th 


... उड़िमक्खी तरुवरके लागी बोलेएके बानी । 
 वहिमक्खीके मक्खानाहीं गर्भरहा बिनवानी ३ 
मकी जेहें जीव ते तरुवर जोहे दृहतामें उंडिक आपने आपने ‘ 
ते लागतभये : अथात्‌ पल्य जबभई तबवही बह्ममें ळीनभये पनिजब 
सृष्टिभङ तब पुनिशरोर पावतभये अथवा मक्खीजे हैं जीव ते संसार 


AN AAA TDs 


है कहे प्रथम जीव जो हिरण्य गर्भ समष्टि जीवहे ताके पतिनही हे परंत 
बिना पानी गर्भरहतई भयो जीव ते संसार प्रगटे यह आपहीते नामको 
जगत्‌ मुख अर्थ करिक संसारी हवगयो साहब तो याको उद्धार करिबो 
रामनाम दियो ताकी मरेनाम मेरो अर्थ जानिके मेरे पाले संसार 


Don PY if 7 ET | ME SN 


Met 


खाइलियो कहे: आपने पेटमें डारिलियो अर्थात्‌ उनक काहूक ज्ञात | | 


सर्च गे 
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6 अक्ेछ जेसबकेसाहय परमपुरुष ची रामचन्द्रहें तिनके हैके रहो जोजीव | 


EO 
र अ. : पध ड ष | 
ˆ [धावै बिन लोचन जगसझें। ससासो उळटि सिंधुकी गास अचरज . । 

'कोऊ बझे ३ औ'पे घंडा नही जळ डवे सूधेलों घट भरिया। जेहिकारण | | 


=~ 5 > हर 
` भरि राखे । कहैकबीर सो युग युगजीव राम सुधारस चाच ८ ॥ . 


|. . काहे जड भममें परेहा मायादिक तो जड़ 
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को छोडिवेउ तप साहव जेहें तेई छोड़ाइ लेइईंगे अकेला रही कहे 


इइवएनकोसं ग करोगे तो तुमहू को माया धरिलेइगी ओ कबोरजीकहेहे | 
किजोअबकी सामुझैकहे यह मानुष शरीर पाइकैसमुसैसोईगुरूहै तोनेजीव | 
को हमचेला डवेजाइं अथोत्‌ ताकहम सेवक हूँ जाई जो जो हमसो' | | 
पंड सो सब वाको बताइ देइंकछू गोप्य न राखे अथवा सो हम पूछि- | 


६ र 3७ >> नर्न १ शे 
ढे कि ऐसे भूमजाल में परिके कीनीभांति ते छूठ्यो सो कबीरजी तो 
कत्र बँधिकेछूटे नही हैंताते कबीरजी कहेहें कि जो अबकी या समुझि 
र हम पूळिलेइँबंथिके छूटे कैसेसुखहोइ १इतिप हिलागव्डसमाक्म्‌॥ 


Ip 


Re कटाचा सी की 


अथदूसराशब्द ॥ 


ववी ; jo TR 
संती जागत नी द न कोजे। काल न खाय कल्प नहिं व्याप .दहजरा 


>> , . 
नहिं छीज १ उछटी गंग समुद्रहि सोखे गशि आँ सूर गरासे । 
४ ; ~" f Tt डे च जै > = हि न चरणन को हदि 
नवगह मारि रोशिया बैठ जलमें बिंब प्रकाश र बिनु च दुहु 


नर भिन्न भिन्न करु गुरुपसादते तरिया ४ तेठिगुफाने सवाव 
2 4 उ. 'ट॒ न La र. हे + गा 5= 

कछुवनस झे । उलटाबाणपारथिव्‌ ळा” शाराहोयल नल 

बहु नहिं गावे अनबोळा नित गावे । नटवर बाजी पेषनो पेषे अनहदहतु 
घढाचे ६ कथः के जोह ईसब अकथ कहानी । धरती उलदि ' 
बढावे ६ कथनो बदनोनिजुके जाह इस दे नदीनीर 
गकाशहि वेषे ईपरुषहि की बानी ७ बिना पियाळातरमृतअचवे नदीनोर | 


द Fe ञै | RTE. 
संतो जागत नींद न कोजे| _. , 
कालन खाय कल्पनहिंब्यापे हनर ठ 5 

ho ता चैतन्य रूपहो तम काहेको सोवो ही अपात्‌ 
हे संतो हे जीवो तुमत लतम ञो तिहारी अनुभव ज 
| सोऊ जइहे काहेते कि तिहारी मनती जडहे लाई हो हे तो जहा हि 
जो कहो मनको विषय ब्रह है यहतो कोई व थी हवास र 
भर मन बचन में आवि तहा भर अज्ञान कल्पितड श ह 
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१६२ वीजकः कबीर दास । 


बू है यह मानिबो तो मूलाज्ञान में है यह वेदांत को सिद्धांत है जैसे 
{ करि धरम बादर पटादिक क आकाशही रहिजाय है कबीरजी कहेहें हि 
तल तोनो' अवल्थाम तुमही रहिजाउही जहांभर बह्म कहेहें ओ विचा 
; करेहें सो मन om आइजाइ हे ताते मनही कोकल्पित है ताते बोह | 
जहे सो तुम नहीं हो तुमतो चैतन्य हो तिहारे रूपको कालनही' खाय 
है ओकोनी कल्पना नहीं व्यापेहे अर्थातकोनो तुम्हारे हवरूँपसें कल्पना 
नंहो' उठेहे चो. तेरोज्ञो श्वरुपहे याते परमपुरुष चोराससन्ह के समीप 
रहेहे सो रूप जराजी बुढ़ाई हे ताते नहो' ळीजेहे अर्थात्‌ कबहु बुंढाई 


ढः 


` नहो' होइहे सहा किशोर बनो रहेहे १॥ ४ 
उलटी गंग समद्रहि सोखे शशि ओसूर गरासे । 
नवग्रहमारिरोगिया बेठे जलमें बिंबे प्रकासे २॥ 


` रागरूंपी जोहे मंगांसो संसार मुख बृह्मसुखदे रहीहेसोजोउलटे साहब 

` मुख होइ साहब में जीव अनुराग करें तो समुद्र जोहे संसार सागर शो 

| खा बृह्मसागर य दुहुनको सोखिलेइ यो शशि जोहे जीवाध्सा मोनिंबो ', 

| कि एक आत्महीहे इसरो पदार्थ नही है यह ज्ञान चो दारजों है 

रंजनादिकि ईश्चरन के दास मोनिबको ज्ञान तीनेको गरासिलेइ हे थो 

यह सांचों साहवकोहे जानयाको देंइहें संसारवालो जो रोगहे सोपारषही 

| > सो नवह जब निवल होइहै तब रोग होइहे सो नवग्रह 
नोंद्रब्यहेनोद्रब्यक नाम एथ्वी अपतेज बांय आकाश काल आत्मादिक संम 

` तिनको मारिके कहेमिथ्या मानिके ओ आपनी आस्माको साहयेको दास. 

` सानिककठ तब रागरूपी जलमें विंबजोहे शुद्ध साहबको अंश्याको हुप 

जाको प्तिबिंब धोखा ब्रह्म है ची संसार हे तो न पकाणे कहे अपने 

= स्वस्वरूपको जॉन २॥ . प 

____ विन चरणन को दशदिशि घावे बिन लोचन जग सझे। | 
` _  ससासो उठटि सिंहकों ग्रासे अचरज कोऊ बल्ले ३॥ | 


वि विना चरणनको कहे संसारमुख. चलिय़ो ब्रह्मसख चलियो याको 
` 5 टेगयो अथोत्‌ यई चरणहे तिनतेहीन हेगयो तब नवधाभ क्तिको छाडिवे 

कहे दणो जो साहमूकी अनुरागाव्मिका भ कि तीनेक दिशाको घा 
छड्के वोदारको जोहे सकरताएं साहंबक इहाकीहोरि. 
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उ ढह वहाँ को धरवेहे ओ शरीरनको जे पाळत नयनहें तेयाक न रहिगय 
चा! ज्ञाहबको दियो जा याको हंसस्वरूप है तौनेक नेत्रकरिक साहबको चिद 
चो | विद रूप यह संसार स रा सझिपरनळग्यो कहे बक्षिपरल लग्यो तब अर 
वा| मढ भूरूप जो है ससा खरहा अहंब्रह्म विचार सोते जोहे समर्थ सिंह 
पनों | ताको गासेह से मा दहतो धोस्दाहे वही भर्म भूलिगथो सो हे जीवो यह 
मोप ज्र कोऊ बुझी धो जीनज्ञान मे कहिआयों तोनकरि साहब में छः 
हाई | जोकबंहू न होइ नईवात होय सो यह आश्वर्यहे सस्रा सिंहको कबहू 


नहीं खाइहै जोवऱह्य कहू नही होइहे सो तुम कबहू बह्म न हीउंग . 


हृ बह्मतम्हारडै अनुभव ताहीमें तम भलानहो ३॥ 


ंगेचड़ा नहीं जलभरिया सूधे सी घट भरिया । 
जे हिकारयानरभिन्नभिन्चकरु गरुप्रसादतेतरिया ४ 


जो| ` सोपा पड़ा जो जळमभें डारिदीज तो मही' इतैहे जलमही भरिव 


बो ', हे सो तेंजी:साहबको पोठिदक बह्म ओऔ संसार में लगे सोती धोखा 


हे जैसे सध घटने ज्ञळभरि आवहे तस नेंड्रलाहबकी ओर मुखकरू जब 


साहब तरेऊपर प्सन्न होइभो तबही तें ज्ञानभक्तिकरि के दूराहोइगो ज्ञा 
कारण मर -भिन्न भिन्न करेंहे कहे भिन्न भिन्न पदारथ मानैहे छौ सब पदार्थ 
साहब को चिद चिद रूप करिक नही देल है सो यह प्रम समुद्र गुरु 
सञ्जते तप्र छञंधकारको दूरिकरनवार प्रमपरुष जे चो रा्चन्द्रहे तिक 
पसादते तरोगे अथवा साहब के. बतावनवार अधकार.क दरिकरनवार 
जब गुरुभिलेग तज तिनके पसादतेतरो^ ४ -. = | 
ठगफामोसबजगदेखेवाहरकछूवनसूडा \ 
उळटाबाणा पारथिवळागेशुराहो यसो बुझ 9 


Sr 


दर्ळभःसनऽ्य शरीर रूपी ज्ञा 
बिंद चित साहबको रूप'संब संसार साक 
बाहिर औरकछ बस्तु न सूझिपर सरतिरू 
बह्ासंख देवर सुख जा 
पार्थिवकहे राजे परमपुझत जो राम 
कोई दोराहोइ कहे ब्रहाज्ञान इेशवरज्ञ 
हेततिनको जीतिलेह सी. नह तबही जन्मस 
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इश्‌ याको छट है ५॥ 


गकारे तोते में पेठिक कहे गरीरपाइक ः 

को सझिपरे श साहबक रूपत 
पी जा बाणहे सो जगतमुख | 
दस्माऱ्मत हिरहा है सो उलटा कहे उदके | 
चन्द्रहें तिनमें लशवे यहमात जो 
ने दीवास्माज्ञानकी एकआस्मसध्य 
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. गायनकहेकनहुंनहिंगावे अनबोळानितगावे | 

_ नटवतबाजी पखनीपेखे अनह दहेतबढ़ावे टू 
' गायनजोहे बाणी वेद शास्त्र पुराण सो तात्पर्य करिक्े अनिद) स 

i , > हैं स्य न स टा व्र ध्य अनिवेच नो 
साहयक कहेहे. तीनेकोतो कबहू नहीं गावेहे <नबोळा जो निराकार र 
{ धोखा ब्रह्मदे जो कबहू बोलतनही है सोकसे परपरे कोनीतरहमे अन्‌ः | 
| वहै लो गे कहेहें वह जो धोखा ब॒ह्मको पेर नोहे सो नट 
| वत वाजीहे कहे शूठेहै उहांकछू नही दे वोपरेहे जो कहो अनह दको हेत | य 

|! “तो बढ़ावहे कहे दशो धुनि अनहव कीतोसुनिपरेहे ६॥ . | है 

| ` चो० कथनीबदनी निजुकेजोहेईसब अकथकहानी । 

धरतीउलटिग्रकाशहिवेधे ईपुरुपहिकीबानी ७. 


i सोईतोसब i बदनीहै जो विचारिकै देखी तो अनहद आदिवेके 
हा व कहानाह. साहवक जाननवारे प्रेसंतनके कहिवेलायक |. 
| सह हार ठ स ह सउमनक अनुभवहं पुरुबजेहे तिनकी | 
। धू श्ट सुभावह धरतो जो जड़मायाहे ताको उलटिवेइै बाकी | ` 
वः देडहे वासो नि उलटिद 
उव मा काइदड डे आपफिरि आवेहे औ आकाश जो र वा | 
बध कहे अह्मकेपार जाइ तामप्रमाण ॥ सिद्ाइरह्मसुखमर्नारत्या*चहरि 
लक हवा तमदनेशक्तारसिकाहरिवेदिन:॥ओकपरुषजेहैं ते संसारके. | 
लहे कि धोखाध्रह्म में लोहे उनकी बानीकहे यहेसभावहे७॥ - '? 
बिनापियाळा अस्त अचवे नदीनीरभरिरखें। 


- कह ~ नं bn ध च 
ह कबीर सोयुगयुगजीवे रामसुधारसचाखे ८. 


ते 7 ad पांचों शरीरहे तेई पियाला हैं. हथल उ 
` पांचौ शरीर यानद पियहे च महाकारण कैवल्यते ब्रह्मानंद पिह | 
ps चँ श हक पियाला बिना कहेते निकसिकै जे परुष नज तयाला 

को आई तिनको जगतुके रागरूपी नोरकरिकभरो | 
हैं कहेछारईहे अ कय नदियानीर नरकभरि आई सो. | . 
नरकभरीहें ताको | र नि र झरहीहें अथवा संसारमें जो रागकियेहे | 
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| TE रा 
“क हरात सो कबीरजी कहेहें कि सोई यग युग जीवेहे कहे वहीको जनन 
ह त्य नही होय जो याभांति. परमपुरुष जे श्रीरॉमचन्द्रहें तिनके प स- 
`| हृपी सुधारसको चाहे. ८ इतिद्सराग्ब्दसमापम्‌ ॥ 


>> 


| आथतीसरिशिब्दा 0 
गराभाते । रातिविवल मिलि उठिउठि लाग पांचढोठा 
न भोजन चाहें पांचोअधिक सवादी । be 
हटा न मानं आपहिआपपतरादी २ दुन्नतिकेर दोहाशिनि मट ठे वार 
चर्षरे । कहकत्रीर सोडे जनमरा घरकोरारिनिवेर ३॥ 
| संतोघरमें झगराभारी। | 
रातिदिवसमिलि उठिउडिछाग पांचडोटायकनारी १ 


[हें कि बिना पिला असुत अचवेहें ओ. जे नही 


| जो, आह कर 
वित यास र जो शरीरहे तामें भारी 


अचह तिनको कहेहें हसतो हे जीवी या घ 


उठि लागि कहे झगरा करेंहैं बहे उपाधि रातिदिन जीवको लगोरहेहे १॥ 
न्यारो न्यारा भोजनचाहेंपांचोअधिक सवांदी। _ 
कोउकाडूको हटा न मान आपुहिआपुमुरादी २ 


अपने अपने न्यारे न्यार भोजन चा हैं पांची बड़ अ न 
मोर. इन्ट्रीपधानहै सो शब्द चाहेहे वाय स्वच इंट्री प॒घान सो स्पश के 
साहेहे औ तेज चक्षु इंद्री प्रधानहै 


प्रधानहे सो रसको चा 
औ माया जीवहीको गासन चहेहे कोडे 


आप मालिक है रहेहें आपुही आपु आपन 
`` दुर्मतिकेर दोहागिनि मटेढोट्याप च 


कहकबीरसोई जनमेराघरकी रारिनिवर ३ 
ख्रीगसचन्द्रकों छाड़ि 

ति जे हैं गुरुवालोग जे परमपरुष च i 
कफ त या कहेहें कि सबसुखकरिलेउ वहाकड नही हल | 
_ जेनाश्तिकह तितकी दोहागिनि कहे नही गहण लायक | बाण ह 


(र > 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul ६ 


| झगरामच्योहे पांचो ढोटा जे पांची तत्वहे च नारी जो मायाहै सो उठि . 


डे सो रूपको चाहेहे डो जल स्सनेंद्री _ 
हेहै औ धरतोघराणंद्री पधानहे सो गंधको चाहेहे 
काहूकोहटको नही मानहे शाप ही 
श मरादिकहे बांछाप्रकरेहें २॥ 
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_ द 
१६६ ` बीजक ककीरवास। | 
मेटिक कहे रो डिके ढोंटाजेहें पांचोतत्व तिमको जोह 
ताकी आप चपर कहेद्रबाइलेड अथात्‌ वे न दबावन 


क ऋण अऑंणाणंभं_|ं[;६22आल S  e रळ 


हा ङतितोसराएब्दसमासम्‌॥ 


अथचोथाशब्द ॥ 


कहो LBP जगबोराना ।- र हु क रः न - | ँ ५ 
तो मारनधावे झूठेजगपतियाना १ ° 
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oe a 2 | 
हलती यहं जगत्‌ देखत देखत बौराइ गयो यहं जानेहे कियह करप- ; | 
ना मतही. कीहे एकनकी दुखपावत है हे एकनको भूतहोत देखेहे एकन | 
धीचढे देखेहे एकनको राजा हात. | 


| शो क्ली रॉगगसिंत देखेहे एकनको घोड हा 
उदे औं ऐकनकं ज मरत देरे है आपही मरघट ज्ञान कयेहे कि ऐसेही 


खै 
टं परिजाईंगे-सोयहि दखत दखत भुलाई जाइहें परम पर पुरुष जे | 
| रामचं रह तिनको भजन नही करेहे जाते 'संसारतेछूटे जासांच बता- | 
कि सांचजे परमपर पुरुष गोरामचन्द्रहैं जो चित॑-अचितमें, व्यापकहँ । 
रे सबठौर बनेहें तिनम छ ते जाते उबारहे तो मारन धावेहै. ओ झूठ जेमाया 

| इच्चहैं तिनेके बिस्तारिके जे नॉनामत हैं तिनम जोकीई लगावे है तो 
को सांचमानिके तियाय जायंहे१॥ ` 

नेमीदेखे धमी देखे प्रांत करहि. असनाना | 


ग्रातममारि पषाणहिंपूजें उनमेंकछू न ज्ञाना २ 


सब | 

नो 0, 

पाह बहुत नेमो धर्मी देखेहें बहुत पातःस्नान क(नवाळन को देखे हैं स्थग 

[को | को जायहें ज आस्माको सारिके कहे भगवान को मंदिर श्रीरमें साक्षात्‌ 

है | सबक टॅदयमे भगवान अंतयामी  रूपते बसे है तोने सरीरको. फोरिकं 
nl थर आदिक जे देबी की सूर्ति हं 


मेढा सहिषादिकनको मूड्ळक पीतर पा 
निने चढावेहें ओ सबक उद्धार दैधकी बतविहे तो इनमें कौन ज्ञानहै 


कळू ज्ञान नही हें. काहेते कि साहबको संबत्र नहीं जानेहें २॥ 
बहुतकदेखेपीरऑर्लि पंढेंकिताबकुराना । 
करिम्ररीदतदेबीरबताव उनमेंयहेजोज्ञाना ३ 

अ बहते पीर औलियनको देखे किताब करानके पढ़नक्षाले तजीवन 
को मरीद कहे शिष्य करिके मरी बकरीके हलाल कर की तदबीर षतावं 
| हैं ओ आपो हलाल करेहें ३४. ६५४“ निर f 
ऑसंतमारिडिंभधरिबेठ उनमेबहुर्तगुमाता॥ ` 
पीतरपाथरंपूजनळाग गबभूल pre 5 


ओ कोई चोससी sal एण 


NA ६8 हि 


. 00-0. ॥# Public Domain 


be 


॥- 


_ हैं कि रहिमानही पियाराहे यह 


है वही रहिमानहे साहब एकईहै दुसरो नही'हे सबनाम 
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जो-भगवान्‌ तिन भतनको द्रोह करेहें तेअज्ञानीहैं साहवको न हीः | 
४ घे । मैवतुष्येऽ 
च्चौयां भूतगामावमानिनः १ यश्यास्मबुद्धिः कुणप त्रिधालक `सी; | 


_ अय कवीरपंथिनको नानापंथिनको कहेहें कि मालार्पार ह 
जे नाकनेलेळे २ मिल्क, )- पहिरहें टोपी 

साक च्छ कतल तही बता टोपी 

कहेहें हमको गद्दीकी छापभईहे हममह तहें पानपायोहै 


एकहीहें आपसमें छड़िलडिक मरिगये मर्मकोई न जानतभ 


स तिनको भुलाइक सब जीवन के 
हैं कि हम उद्धारक दइहें गुरुवा सहित | | 
रामचन्द्रको भजन न कियो जे सबके की |. || | 


5 6-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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|. कहि कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्मभुठाना। \ 

HR -__ ७७ ° ON _ धट MH 
३३|. केतिक कहीँ कहा नहि माने आपहिआपसमाना < | | 
एव| सो कबीर जी कहेहै कि हेसेतोतुमसुनो एसबभर्मई भुलानरहेहेमेंचारी | 
दने| पगमे केतनी समुझाऊही प मानेनही हैं यपि माया बह्मकी येतती ला: | 

मर्यनही हैंकि यहजीवको धरिलेजाय काहते कि'वहजीवहीको अनुमानहे | 

-- सो यह आपनेनते आपयह भर्म में समाइ गयोहै किमेबह्मही आपआपही | 
| तेयह माया बह्मसो आपस मानलियोहे अर्थात्‌ संगतिकेलियोहे तेहिते | 
न संतारी हे गयो ८॥ इतिचोधाशब्दसमाक्षम्‌॥ । | 
र अथपांचवांशब्द ॥ | 
| ` संतो अचरज यक भो भाई । यह कहें! तो को पतिश्राई १ & | 


.| एकैपुरुष एकहेनारी ताकर करहु बिचारा । एकेत्रंड सकल चोरासो 
, भर्म भला संसारा २ एकैनारी जाळ पसारा जगमें भया अदेश । खोज्ञत 
De) 


| काहुअत न पाया ब्रह्मा विष्ण महेश ३ नाग फांस लीन्हे घटभीतर मसि 

कहे | नक जगखाई । ज्ञान खड़बिन सब जगज़झै पकरि काहु नहिं पाह? 

कि | आपहि मूळ फूलफलवारी आपुहि चुनिचुनि खाई । कहें कबीर तेईजन 

म | उबर जेहिं गुरु लयो जगाई ४॥॥ यर १ र, 

र ` ` संतो अचरजयकभो भाई । यह कहाँ तोको पतिआई १. | 
“ एके परुष एकहे नारी ताकर करहु. विचारा। | 
| , एके, अंड सकळ चोरासी भमभुळा संसारा थम ge 
| : है संतो उदजीवो भाई एक बड़ी आश्चर्यभयों जे में वाको कही तो _ | 
; | कप क क अजव हाही | 
॥ | ताकोबिचारकरोवाकीनहे एकेअंडमाकहे एकही प्रणव में उत्पन्न gr ae 


'टाखयोनितामे परिक यहजोव संसारकेभममे भुलाबाईची 7 
ह. 0. 0 स. आगा. rN 
| खोजत काहु अन्त न पाया बरह्मा विष्णु महेशा ३ ढीनई | 
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१७१ | बोजक कबीर दास । 


ह. यहजीव शरीर धरयो तवएकै नारोजो वारी सो नानाप्रकार कीजोहे क 

| ` ल्पना सोईहे जाछताको पसारि देतभई तबजगसें नाना प्रकारको अदेश 
होतभथो कहे नानापकारके मतनक रिक जगतूके कारणको खोजतभग 
परन्त बह्माविष्ण महेश ये कोई अन्त नपांवतभये थकिक नेति कहिदियो 
आह्माकी मानाबिचार कियो कि कोनकोहे ३॥ 33) 

' नांगफांस लीन्हे घट भीतर मृसि सकळ जग खाई। 
ज्ञानंखड़ बिन सब जगजूझे पकरि काहु नहीं पाई 9 | 


सो ये केस अन्त पावे नागफांस कहे त्रिगुण की फांसी लिये घट के 
भीतर साया बनीरहेहे सोई सब संसारको मूसिके खाइलेइहे मसि, 
खाइ जो कह्यो सो वे तो नानामतनमें परे यह जानेहें कि यही त 
माया जोहै सो परमपुरुषको जानिबो मूसिलियो कहे चोराइलियो तो 
वरमपुरुषजे श्रीरामचन्द्रहै तिनको ओ अपने आत्मा को जानिबो हि | 
साहबको हैं मे ओ मायादिकनको मिथ्यामानिबो यह जो ज्ञानखड्ग | 
ताकेबिना सब जग जुझोजाइहे वह मायाको कोई पकरि न पायो ग्र. 
धीत्यधार्थे मायाहोकोईँ न जान्यो तबसाहबको अपनो स्वरुपकाजाने १ ॥ 
_ आपुहि मुळ फूल फुळवारी आपुहि चुनि चुनि खाई। | 
कहहि कबीर तेई जनउबरे ज्यहि गुरुलियां जगाई ३ | 
| कर आपहि वह मायामुछ अविद्या हैं जगत्‌ नानापदार्थ भई कहे. कारण 
| ` अविद्या भडे ओ आपहो फूल फुलवारीकहे कार्य अविद्या दैके जगत हे 
नानापदार्थभई ओ आपही काळरूप हैके चनिचनि खाइहे सो कबीरजी 
 कहहैँस्मवजौ माया तोने ते जगाय साहब की बताइदियो है जाली| 
' स्ंद्गुरतेई जन उबरेहें अर्थात्‌ जो साहबको जानिहे ओ अपनेस्वरूपकी 
|... जानह कि मे साहबको हो ताको साया स्वप्रवतहै अथवा गुरुजे तब 
| पे चोरामचन्दहे तेईजिनको सोहनिशामें सोवत जगाइदियोहे भया, 
__ हैसरूप दके अपनेपास बोलाइलियोहै तेई जन उबरेहें कहे बच १॥| 
इतिपोचवांशब्दसमातम ॥ ` SAS. “हे 


हीं 
f 
"| 
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शद । 0 | 

हे क Fs ' आथछ्ठांशब्द। `| a । 

हर, | पिता के संगहि भई | 
ओभारी पत्रथरळ महतारी १ पिताक से दि 


वति कन्यारहळ कुमारी । खसमहि छोड़ि ससुर ह सी कि 
हर २ भाई संग सासुरी गवनी सासु सौतिया दीन्हा । ननद | 
ती परपंच रंच्योहे मोर नाम कहिळीन्हा ३ समधी के संग गोत | 
तहजभडे घरवारो। कहहि कबीर सुनोही संतो पुरुषजन्स भो नारी ४॥ 
| संतो अचरज यक भो भारी पुत्र धरळ महतारी १ 
टक . पिता के संगहि भई बांवरी कन्या रहर कुमारी । 


पा ` खसमहिंदोंड़ि ससुरंसैंग गवनी सोकिन लेहुबिचारी२ | 
गीत हे सन्तो एक बडो आश्चर्य भयो पुत्र जो यह जीवहै ताकी महतारी | 


अरु पिताजी बह्महै ताके संग बावा | 
अथीत माया सबलित ब्रूह्मभयो सकन्या 
हे अथोत्‌ स 


जो मायाहे सो धरतभडे १ 
इगहै| - रुष बनावतभ 
है भई कहे जारपुरुष व प्र हि र 

र भ्रः जो बुद्धि ; है सो पतिको निश्चय कहू न॑ करत भई बचा कर 


® मे ४ ग Mei > हे त | 

कवारिही रहतभई अथात्‌ सबमतन खोजतभई परतु bran ss | 

भड पहिळे पिता जो बहाहै ताको खसम बनायी पन ब क | 

डिक ससरजोहे मन कहे मनेको अंनुभववह्महे तार स | 

क क नने काहि नह विचारिलेडही कि माया हमार २". 

| ` लोहे जोवा अपनत Be का र | 
काऱ पेठिके और औरमें बुद्धि निश्चय १ 


4 ns ७३7? जो दीन || \ | 
रा | भाई के संग सासुर आई सासु सोतिया दोन्हा 


ननंद भौज परपंचे रच्यो है मोर नाम कहि दी हा ३ | 
| पथम याको भयभइ तब या बिचारकियो कि ha नाता: | 
नवते तबही' माया लगी. याते भाई भयो मायाको भय सोड गी 


! 
§ 
प] मवार जे तुरबाळीग तिनको जो मन ता ल बादीहोति उ 
'५॥| ' पिन गस॒वनकी बाणीजोहे सोईलासुह काहे bs Loe 8 

| रूपसो भावाकी देतमडे सोमायाते देवेश कटि पहाकीखीदे | 
ते नही' छदे सोमायाकी सवतिदीक्षा छत वे साथहीमर 
तोताही बहाकी दीकषाहूलतविदे सोज्ञानबिया रुप सारत की 


(७५-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, निषांत/का . _.. 
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ब्रह्मकोबहिनि भई मायाकी ननँदकहाई तीन अविद्या बह्मको परि 
4002S 5 >> मे छू £ 229 त यनाये 
सो भोजी आपभई सो ये दोऊ भोजी ननंदमिलिके परपच रच्योहे च हजे 


जीवकहैहै मरोनाम कह धियोहे कि जीवही सम करेहे ३॥ र 
र्ध Ww Cs < < ही ' | हजर 
„ 'समधीके सँग नाहीं आई सहज भई घरवारी। तो: 
. ` ` कह कबीर सुनोहो संतो पुरुष जन्म भो भारी ७ 
' मायाकी कन्या बृद्धि कहिआये सो दर्कवार ही में | 
वु य सो बद्धिकु नाना जोदनको 
` पति बनायो सब जीव साहब के अंशहें ताते सब जीवनक बार ताशी | र 
नत सोमायाक समधी भये तिनक घरवारी कहे आपही सब जीवन को | ताव 
oe अर्थात्‌ बशकरलेतभई सो कबीरजी कहेहे कि हेस तोजीइ | ाह 
उत्प सो मायाक साधनारी द्वैगयो ४॥ इतिछठाशब्दसमाप्रम्‌॥ ¬ | Rk 
00. र । हप 
` ` ` अथसातवांशब्द ॥ | ने 
सता कहो तो को पतिआडे । कता तकी 
हला इ । झूठा कहत सांच बनिआई ., ' 
sls अबंध अमोलिक नहि गाहक नहिंसांई । चिमिकि चिमिकि- | 
ठत के हगडुहुंदिशि अरबरहा छरिधई २ आपहि गुरूरुपा कळुकीन्हो ने . 
ण अळ(व छखाई । सहजसमाधि उन मुनो जागे सहज मिळे रघराई.३ | को 
उ द्खो तहंतह सोडे मन माणिक बध्यी हीरा । परमतत्ब यहगु र | 
ते पायो कह उपदेश कबीरा 9॥ | ही. 
.- - । झूंठाकहत सांचचनिश्राई १ | कि 
हसता झूठा जोवह्ाहे ताको कहत कहत जी i 
हाली प हत कहत जीवन सांच | 
जार सांच मानलियोहै अबजो मसांच साहबको सा स । 
आय चर्थात्‌कोई नही' पतिआयहे बह्महीमे छगेहें १॥ ˆ ` ऱ्य 


“०५ काल १ 
४ चिनि बि अमा िकनहिंगाहकन हिंसाई । " ˆ 
ह पोरसिकि पनकहगढुहु दिशिअरवरहाछरिग्राई २ |. 
रतनके अ ३ लो कहेलगनताही ज्ञान | | ई 
इसरातो हा स ह टिक मानिजामें गाहक चो साईं नही है चरात | | 
लियोर हति दह साइ कहाते होय सो वही ज्ञानको ब्रह्म मन्न | ` 

“= REE देतसे कमकि चमकि चमरिहे सबंत्र देखो परे त 
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शब्द्‌ । १७३ ८ 


यो |» जो कहो ळोकपकाश ब्ह्महीवेखोपरेहै सो नही चर जो या हठहे कि 

अर | नबर ब्रह्महीहे याजो बरहाहै सो छरिआइ रद्योहे सब्र बह्मही दखाय 

क | दसत धरहामें जलबढ़े सत्र फेलिजायहै ऐसे अहंबह्यास्मि जोया ज्ञान 
' | नो जब्र बच्यो तब याको हठही रूप बह्म देखो परेहे २॥ ` 

| आापहिगुरूंकृपाकछ्‌ कीन्होनिगुणअ्रलखळखाई। 


ह | . सहजसमाधि उनमनीजागे सहज मिलेरघुराइ ३ 
ह | स्तो गुरुजेहैं 'सतगुरु ते जब आपही रूपाकरहैँ तंब निर्गुण जो बह्म हे 


को | ताको अलख छखावैहें कि वे कुछवस्तुही नही हैं अर्थात्‌ अव्ठलहें धोखाहें 
३ | साहवकवमिळे जबसहज समाधि उनमुनो मुद्राकरि जो सत्र ब्रह्म दख 
। # हे तोन उन मुनी रूपनिद्राते जागे अर्थात्‌ सहजही समाथिक चितत्रचित 
| जप विगह या जगत्‌ साहबको है या देखें तो सहजहीमें परम. परपुरुष 
| जे त्रीरामचन्द्रहैं ते मिळे ३॥ . 
जहँनहेँदेखो तहँतहँसोई मनमाणिक बेध्योहीरा। . 
` परमतत्वयह गुरुते पायो कहउपदेशकबीरा 8 | 


| 

| अग्रेषित अमोलिक आगेकहियाये i तो ति हह A 

| को मनहोनही' वेध्यो अथोत्त धोखही हे अवसाधुनक प 
| अनुराग पूर्वक लाळे सो साहब जे हीराहे सि बध्यो Pi 
| चित अचितरूप जहांजहां देखोहा तहांतहां सोईह यह कुरर 

| कि यहपरमतध्वको उपदेश में गुरुते पायोहे ४॥द्दतिसातवांशव्दसमासम्‌॥ 


TOMS MHS 


पा 


` गथग्राठवांशब्द । 


` संतो भावे जायसो माया । हे प्रतिपाल कालनहिंवाके नाकहु गया न 
आया १ कयामकसूदमच्छकच्छहोना शंखासुरनस हारा । भा ह 
नहिंवाके कहहुकौनकोमारा २ वेकरतानबराह कहा धरणिक नह तारा 
"इसबकाससहबक नाही झठकहेसँसारा मै लला ताहि 
हि पतिजसवकोई। हिरणाकुथनखँडेदरबिदार सोनहिंकरताहोड ४ बावन 


दब 
“> 


रुपनबलिकोयांचजायांचेलोमाया । बिनाबिबक सकलजगछहड़मसायाज़न | 


| भरमाया ५ परशुरामक्षत्रीनहिंसार ईछछमायाकीन्हा । सतगुरुभक्तिमेंद 
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१७४ बीजक कबीरदास । 
नहिजाने जीवत्रमिथ्यादोन्हा ६ सिरजनहार न व्याहीसीता जळपषा 


| 
) महिंबंधा । वरघुनाथ एककेसुमिरे जोसुमिरेसोअंधा ७ गोपीरवालगोओ र 
|. नहिंचथेक(तेकसनमारा । हैमेहरवानसवनकोसाहबनहिंजीतानहिहा | त 
| ` वकरतानहिबोद्कहाव नहो असरकोमारा । ज्ञानहीनकरता सनभ त 
| मायाजगसंहारा & वेकरतानहि भयेकेलेकी नही कलिंगहिमारा । र ह 
| बळलव मार्यकीन्हा यतिनसतिन सबटारा १० देशअवतार ईश्वरीमा| ९ 
| करताफॅजिनपूजा । कहैकबीर सुनोहोसंतो उपज्ञेस पेसोहूजा ११॥ | 
| रा सबते गुस्र छ परम परपुरुषखोरामचंद्रको बर्णनकरि्ा 
तिनकेद्ारमें नारायणादिक मस्स्यादिक रहेचवे हैं ते अमांयिकह काले 
किआव जाय नही हे तिनहीको परात्पर ब्रह्म करिकै बर्हे तामेपमा | 
प्णमंदःप्णमिद पर्णात्पणमुदुच्यते ॥ प्णश्यपणमादायप्र्णमवावशिष्यो 
इतित्र तेः।ओइमायाते परहें ओ बहुधा निरंजनादिक जेनारायणह जिर 
को पांच बह्यमें कहिआयेहें ते उनकी उपासना करिके उनको आपने) 
अभद मानिक उसकी शक्तिको पिह के जगतक कार्य सब करेहे ओजा . 
मस्स्यादिक अवतार लड्‌. हैं. तबजे साकत मस्थ्यादिकहें तिनकी अभो | 


भावना करिके उनते अवतारकी शक्तिपाइकै आपही मस्स्यादिक होती. | 
यस्तव साकेतमें जेनारायणादिक सबहैं तिनके उपासकहें उपासनामें क| | 
| को ची अपने अभेद मानिवो लिख्योहै॥ देवोभत्वादवंप्येत्‌॥ ते हिते उ 
| की शक्तिते येसब अवतार लेइहै जोकहो यामें कहा पमाणे कि येता 
उनही' क उपासकहे तो रामनामके साहय मुखअर्थम मकारखतः हति 
सानुनांशिकहे ताकोजेहे मात्रा तोनेमें साहवके जेसव पार्षद हैं तिनही 
बणन करिआयहे येस नारायणादिक रामनामही की उपासना कहे हे 
जाकी जाकी उपासना कीनचाहै हैं ताकी ताकी उपासना रामनाम. 
मेह जायहे रासनामकी येसब उपासना करेहें तामेंप्रमाण ॥ नारायण 
े यंभ्‌श्चशिव^चन््रादयस्तथा। सनकायाअयेणिद्रानारदायामहर्बय:॥सिंदा' 


गधादय“चेंबलीमशायामुनीश्वराः । ठथ्ष्म्यादिशक्तयःसबीःनित्यसुकता^ 


` सतेदा॥ मुमुक्षव^चमुक्ता^चक्रषयश्चशुकादयः । त्प भावपरं मस्वामत्ररार ` 
FA अफसते॥इ तिव थिष् संहितायाम्‌ ॥ जोकहो -येसव रामनाममेंसाहय म 
क... मही जॉन्यी मायिक काहेभयो तो बिना माया सबलित भये जगत र | 
मह हसे हैं तेहित येल माया सबलिलहे के कायक है 2 
जत इतर जीवनके जन्म मरण होइहे तेते इनके नही होट है जबमही| | 
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शब्द | (| पू 
| 5 है 
र तच की त. 
पपी) i तिभई तव फिरि कमे करिक उत्पत्ति होड - ह 
गोक 2 उत्पति पूलय नही' होइहे काहेते कि ईश्वरहें जब महाप्रूछः रे 
हारा; i ताकेतलीकमें नारायणादिकहै तेइनके अशीहें उपाल्यहें क्क 
बभा द हेजाइ हैं उत्पत्ति समय में आक ब्यष्िहन. कः न 
|| हरक मे ` नतम अर्थको भावना करे हैं तब साकेतनिवासी जेनारा 


नाह रास 
"मागी गगह तिन्हे 


तिनके अंशई सब पांच बूह्मरूपते प्रगट होइहैं साकत में 


क यिकडें जौ तिनके अंश नारायणादिक मत्स्यादिक 

॥ दिकहैं ते अभायिकहे अ र 2 | 
[थण द्क >> हैँ स अंब- 
र्‌ र इ आवि जायहें तेमाया सबल्ति]ह सो यसम MS 


काह लकी मायिक कहिके कवीरजी साहब को परस्व देखावहें कि साहब 
पूमा॥ पते भिन्नहें ॥ Mae 000 आ, डा. 
गज संतोआवेजायसोमाया | | 

कि हेप्रतिपाठकालनहिंवाक नाह का १ 

प हे संतों अविंजायहे सो तो मायाको धर्महे जे साहब पर 
2 श्रीरामचेद्रहें ते सबकी रत प, wh रोइरे 

/) रहें FE ले > आथ त्‌ _ 

काम नही. करेहे उनक का. हे नाको कालः टिज्ञायहै वेपरम 
जई वै साहको. कालको भय छॉटजाय 

| अथवा जोकोई वे साहको ज्ञानिहे ताक य व ते. 


र हे 'गयेहें न आयेहें !॥ . , 
ने पुरुष खोरामचंद्र ना कही हे शखासरनसहारा। _ 


ण य्‌ मच्छ्कच्छहीता खातर 

| र गया ह्रोहनहिंवाके कहोकोनकोमारा २. 

तन वेकती नबराह. कहावे. घरनिधरे SN \ 
हेतो. _ इंसबकाम सहबके नाहीं. झूठकह सासि: ह ग 
एमहे| ननन उद्धार कती परमपरपुरुष sss ड्या मल 
ह क्या मकसददे अथात क्या पथो मनकी जिनकी सास्थोहै अवः 


र द्वार कतो साहब वाराह नही भये 
हैं कहो कोनको मारथोह २ pp By Sp काम. 
से की मारा. पस्यो सो जॉन सब कोई कहेहे कि र HR 


| साहबहीकहें सो ये काम सा 
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हबके नही हैं यह संसार ढूंठई कहेहेसो | 
"साहका विनाजाति कहे १ ३ ८४ 3. 55 या 


hs एक रिक सबकोई सुमिरह सो जा एक करके सुमह े 
को काइते कि वतो रघुनाथहें रघुकहिये सब जीवको तिनके नाथहे वे |. 


' ` ओ वे सिरजनहार कहे ताक सुर तेवहा ह 
sos इहै तिदियो ते बह्मा बिष्ण महे 
` अवतार ७इहे आ जगतूकी उत्पत्ति शला प्ण भई य आदिक 
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| 


खंम्भफा रिजोबाहरहोई ताहिपतिजसबकोई। 
हिरणकशिपुनखउदर बिदारेसोन हि कर्ताहोई च 
बावनरूप न बलिकोयांचे जोयांचे सोमाया । 

हे ५ बिनाबिवेकसकळजगजहड्रेमायाजगभरमाया॥ 
खम्भ फारिक बाहर हे के नरसिंह रूप है नरव ते: ५ 
उदरको बिदारथोहे तोनेन लो तत कोई परि क क 
उद्धार कतो परमपुरुष श्रीरामचंद्र नही हैं यह सव माया कियो है हे "क 


वावन रूपद्दे वे साहब बलिको नही' यांच्योहे मांगिबो पा बोतोसक १ 
मायाहे सब जगतके जीवबिना बिवेक जहड़ेकहे भलाथ गये सब जा पु 
को माया भरमाइ लियोहे ५॥।. . | लब आ 
हे परशुरामक्षत्रीनहींमारा ईछूलमायहिकीन्हा । | 

.. सतगुरुभक्षिभेदनहिंजाने जीवश्रमिथ्यादीन्हा ह 

` असु वे उद्धार कती परमपरपरुष शीरामचंद्र परशुराम ह क्षत्रिन 

; रचे कै 2 9 नको 
नहो मारथोहै यहसव मायाही कियोहे सतगुरु कहे सैकरनजे गुरुवाहैं ते | 
साहबक भक्तिक भवको जाने नही हैं जीवको ये जे नारायगहे थो सबजे ' 
अवतारहें तिनही को अमिथ्या कहे मिथ्या नही' सांच कहिके कि घे सांच |. 
साहब येईहैं तिनहोकी जीवनको दीक्षावेइहे सो मिथ्याहे ६ ॥ | 
Mr सिरजनहारनब्याहीसीताजळपषाशनहि बंधा ७ व 
` वेरचुनाय एककसुमिरे जो सुमिरे सोभ्रंथा ७ | 


> 


; ames होइहै सो सीताको नहीं बिवाह्यो | 
सतुनही' बाध्यो सो वे नििकार उद्धार क्ती रघनाथको औ ये सब | 


ह शहर मारवको अवतार लेहं वे निबिकार चो येमाया सबलित 
इहे जो कोडे आवेजायहे सोमायिकहे सो वैनिर्विकार 
र यसब अवतार एक केसे होइगे ओ रघ जीवकोकहे | 

वंतेडोकेस्ठो कातरंगच्छति रघवोजीबाहतेषानायः 


क (८-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ळीकते ओर लोकजाइ ते जोवरघहे तिनके नाथजेहें तेडेरबुनाथहें ७॥ 


नोवाम्वारगोकुळनहिआये करतेर्कसनमार। | 
5 -न्वीनसबनकोसाहब नहिंनीतान हिंहारा & | 


„  हैमह 
= जावी ग्वाळ गेकुलमें क हू नहीं आयेहें व उद्धार sb 
नकी करते नहीं मार्यो चौ न मथरागये काहेते कि जहम बव उ 
३ दावने परित्यज्य पादमेकंनगच्छति॥ वे साहब तो सबके उपा संह 
दिन 


करनवारेहे वे न काहूसो जञोतेहें न हरिहें न काहूकी मारेहे थीत ड 
बुद नही कियो वैती रासई करतरहेहै <॥ . 
` वकत्तोनहिं बांडकहाच नहींग्रसरकोमारा । $ | 
` _ ज्ञानहीनकतो सत्रम्‌ मायाजग ; 
र | | 
-.. देकतोनहिं भयेकळंकी नहाकाळ 
| 


| इळलबलंसबंमार्येकीन्हा जतिनसत्तिसबदाश १० 


को नास्तिक म 
वे > चे मक्तिकती साहब नही कियो काहेते 


निन्दा करिक इनको 


` अरू बोद्ध रूपदेक देत्यन 
. हास्थोहे सो सब माया कियो 
` कि वे सक्तिकतों साहब दुवको 


अरू वे उद्धार Ka 
रौर कलिंग द 
है यत्तिनको जोहे सत्य सब ताको टारिदिय नवार! मत तोनेको दारि 
मोरखादिक तिनकर सस्यजोहे साहबकी आन £ 5: 
दियो योगादिकनमें लणइदिया १० a हचक 


र, दशंअ्रॅंवतार इेष्वरीमाया कतीके जि 
त क हासती स्‌ 
ड हू र ता सुनो 
« नोरायशिंमाया करिक अ 


रूपही मायाहे तिनको जिन 
 तोष जो इश्वत्पानिके न १ 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul 


| 
| 
| 


' . तबजे देखनवारे सननवारे हंस रूपमे शिथिरे 5 र 
"ल्क , रूपम स्थितहे I 
- सुनेहें सस्चिदानंदाल्मको भगवान्‌ सच्चिद तेई वही रुपते वरह. 


ला स. तिकरिके एकरूपता कहिआयेहें याहोते लोकहूको ब्यापक कहो चो | 


न 
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प्रो ~ Fa ह र हैं I 3 | 
अपहे सो साहअते हूजो पुरुषहे वे उद्धारकती परम परपरुप चीरा आद 
चंद्र साकेत तेकबहू नहो आवे जायहें तामेंप माण ॥पर्ण:पर्णतम: | Ee 


मानसच्विदानंदविगहः अयोध्यांक्राफ्सिध्यज चेवग च्छ ह 
बसिसंहितायाम्‌ ( साकेनत्यमचयमाहह पज यर A ६ 
वाम्‌॥ जोकहो इनहूको तो कौन्यो कल्प्मे अवतारलिख्योहे सोईकह | ९ 
आवजाय नहो हे साकेतहीमें बने रहै जब कबहू' बाणयद्धकी इ ष 
चङहू तब यह अयोध्या साकेतदे प्र टहोइहे अरु उहंक सब परिका | ड 
जसक तस पकट होइहे यह ब्रह्माडम तहा जैसे साकतमे बिहार ह| ६ 
तस विहार करेहे याहोहेतु तेज्ञानी अज्ञानी जड़ चेतन कीट. पता ५ 
सुके करिदियो सो चुतिमलिखेह॥ ऋतेज्ञानान्नमृक्तिः बिना ज्ञान मक्त| 
“हैं हीइहे लो जोवह साकेत केशव न होते तौमुक्ति कैसे होते जोकहो | 
कह 235 वह साकतई हे गयो तो साकेतको आइघो तो आयो तोसुनी | : 


बह साकेत दो यह अयोध्या एकईहे इहां साकेत आवे जाय नही हे बे | 
ह इहे, तल साकेत तो साहयक रूपईहे सोवहो सरपण है | 
व्य 58 ब्रह्म इत्यादिक प्माणते जब. परमपर परुष रामचंद्र > 
= शट पहार करनको होइहै तब प्रकट हेजाइहें ओ जब गुहार | 
करनको होइहे तब गुप्त हे जाइहें तब साक र S 
कय अप तन श हे जाइह तथ साकेजो पकट ओ गुप्त जाइह | 
कस जसश्रोककीरजोको जब पकट उपदेश करनकी इ च्छ कट | 
होइ उपदेश करेहें भो जव दखेहें ओ जब गुघउ 
रुव उपदश करहें जाको उपदेश करेहें सोडे 
. £ ९ च 
चोरामचंद्र जसे सब्र पणहें तेस उनको लोकऊ सघ प 
र नामादिकती अनिबंचनीयहें वे कैसे पकट बचनमें रा 
ब्यंजि तह लहै तेइहैं तिनक नामादिक तिनते उनके नामादिक | 
तहं इह सोपीछ लिखि आयहें जब साहब पकर छोड़ें | 


एरायणजो रामावत्रारले अ वाटिकामे | कार, 

नक परेजे लाहे ति कामे ठीळाकियो. लो बनकर _ | 
रो करेहे परंत मनत हहे तिनक लीलाको ब्यंजित कौ हें सो ब्यंजित | 
न बचनके उ? भेक्नक पे साहबहें तिनक नाम रूप लोला धाम / 
साकरप करक व्येजितऊ नही करिलङहे सो यहबात |. 


: ccx. ॥ Public Dornain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शहद । १७ 


स्‌ ६ येरूपकी 
च जपेहे ठो साहबके हा याजबल्क्यमुपस 


विष्णःसाकतसंजित ९ न्न एरपनिः 
यतेविद्निसहत हा १३ ३ ऊत छोडि कहू नही जाय 


का यही 
EE १ इतित्राठवांशब्दसंसासर ॥ 


Fe ज्‌ 
| व्रामादिक .- नारोप निघदकोपू माण ३७ शह्थो 
| देव तामे बेदस प्रोयज्ञास्वेह विसृंक्रोभवतीति १ सहोबाचको धर 
हे | हपप्च्टकीद पनामरूपधामछीछा मनोज चनाद्यविषयार 
हेतो| षः त्यना ना तिवक्तिअ 
हू ‘| ुताथएवस गदनया प्विज्ञातु ज्ञापकाश गत गत 
च्श। पुत न विरजाया परेपारेलोकोअकुण्ठसे BE 
हे | ते सस्चिदानन्दरूपिणी ह तोच स मवतारबिधी 
रेह | योऽ रऐोभवेदिह ४ त धाद्यादि 
क य अवतारोन दशकंठब 
५ | वो ाल्तनामरहित्ायलातं केसा तसं्ञिते प 
त्ते बरे ` कीर्ति ् प्‌ चत्‌कट 
0. धिष्णो: ततः सकद णजञन्यच्छ्या 
हो | छोळाविष्ण है तिलखिमिःसह ७ कस्मितकल्पेतुराम डक यथा 
नसे | बिभु त तिसः तथायमपित्त्रेंव करोतिबिविधा नभवतिसचिते १० किं 
रु ५ 9 ही 
ह पि उण्ळीलाबिधानत ळोलानिवेचनीय य सायोध्या 
ग नाम साकेतडतिसोच्यते क. त राम्ावतारमाधत 
हर्‌ ग्वा च्यस्वमतस्या व्य 
र निंबाच्यत्वम तर गोश्पन रूपमाख्या 
हह | बण्यंतपुन* १९. २ तरपंवर्णयित्वानिवेचनीयप्र "पसिषदिंपथझखंडे 


शब्द 0 लि ती 
अथनव ता 


Bless ait 
9० ie 


१2 


८ + > ९; ५ 
5 Se केवते-, 
RS हई: 


FENOPY“ NOE 
2३३ 


| 
7. 
॥ 
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i पहिले जन्म पृतको भयऊ बाप जनमिया पाऊ । 
बापपृतको एके माया ई अचरज को काळे २्‌ 


माननही हे । 


> AABN AA, 


4 नानारुपधरेहे २॥ ` | 

3 राजा टीकाबेठे बिपहर करे खासी 

| शवानबा पुरा धरनि ठाकुरा बिल्ली घरमेंदासी 3 

_ उ दुर जोह मस सोत राजाभ | जहर 
ओ श्वान बापराजर 


८9 :-अ.-. 2 NL 


>>> >>, c= 


सोखवातीकरेहे 
के घरेहे कहे भंडारीहे चो बिल्ली घर: 
च. ली घरमेंदासीहे सो रद > | 
व वह लाहबको ज्ञान जाको दर करिए आन वालिनिहेचर्थात 
९६ सो उ'दरके जीव > भती | 
ft हर वाका पीरा आपनोमानिलियोह लोड | | 
भण पळ वसो दतरर जोह सपंसोकालहे सोखवास भयोकह | 
ह र ल्ह सो 
उल घरी पहर वाको खातङ्गीती तोहोत जायहे सो दन के वह | 
झी नानापूकारकी जो बिषयहें तेई | 
-. . शजो ताको घा त हे श्वानः | ङ 
न जीव ताको धरिक दाकि लियोहे कहे रा b ETON महिमा 
२ ननकी वाणी सोघरमे दासी हरहीहे कहेनाना 


सोईहे गोरसताकोखाइ ल्ड्टहे३॥ 


see ~> 
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रहै ताको. अगे बरो है | 
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j 

| 
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| 
८ ` i th 
-- पारद ॐ १८१ | 
थाई बेळ पटवारी करेहे सो कारो कारावकहे छिखो काग जे! गुरुवा | 

| होगनकी बनाई पोथी तिनको आगेधरिक बेळजे गुरुचा छोगनक चेलाहै [ | 

` > पटवारी करेहें अथोत्‌ कायानगरोके बसैयाजे मन बुद्धि चित्त अहंकार | 
ज थ्वी अप तेज बायु आकाश दृशी इन्ट्री तिनकी बिचारिक कि कौन का | 
ही। ह आधीनहे ज्ञानरूपी द्रब्य तहसील करेंहै वा एटचारीकेके द्रब्यराजा |! 
जोह क इहां छैजाइहे या ज्ञानरूपी द्रव्य आत्मामें राख्योआइ अथीत्‌ काया | 
१ र | पक Me उर... hes - 9 
करि. द्रारीके बसैया सब जीवास्म ते चेतन्यहैँ यात आत्म मालिकहे यह | 
पत »वर्यफियो सो कबीरजी कहेहै हेसन्तो तुमसुनौ वहां भसाजा है. सोई - | 
जीव | त्याउनिवारेहे इहमेंसाकहे गुरुवालोग जोहैँ सो आप चहलामें व. ञौ 
का. | बहलामें परो जो जीव ताहीको मालिक बतावेहे और चेडाजेहे तिनहू | 
है | दो मायाके चहळामें उरिहै ऐसो न्याउ निवारेहें भाउ यहहै कि भसा यम 


की असवारीहे सो यमहीपुरको ठेजाइशो तहां जब यमक. लट्वा लगग _ | 
> >> ५ दम >> | | 
तब गुरुवाई निकलि आवेगो ४॥ इतिनवमशब्दसमातम॥ = | 
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_ नामसब वही बादशाहक हे सोवह बादशहको हिंद तरुककी हे 


 'छियेत उद्धार होइहै सोकर्मते निटत हवेके न हिंद रामकहे न > 
'खोदाकहे आपने आपने कर्ममें सबलगेहें तेहित माया कैसे छूटे अथवा १. 
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अनको त्यागेमननहि हटके पार न करसगेती २ 
तुरक रोज़ानमाज़गुजारें बिसमिलबांग पुकारें। 
उनको भिशतकहां सो होइह सांझ मुगामार .३ 


हिन्दू जेहेँ ते अन्नको त्यागिके एकादशो बूत साधहें कहे उपास रहेहे 
अ फरहार करेहें ओ विहानभय नानापकारके व्यंजन बनाइके सगे जे. स' 
हैं गोती भाई तिनको लेके पारन करेहे ओ मनको नहीं हटके हैं कहे. पा 
दशे इन्द्री ग्यारहों मनको नही हटकेहें अथीत यह एकादशी नहीं करे है। दे 
अथवा जेस सगोतो में कह संगाईमे अथोत्‌ जेस बिवाहमें जाफत-ें| कः 
खायहैं तस पाएन करेहें २ ओ मसलमान रोज़ा रहें हैं ओ नमाज गजा 
हैं ओ बिसमिल्ला को .बांगदेके, पकारेहै ओ सांझकेमुगी मारिके पोलाव 


` बनाइ बनाइ खायहें सो कहोतो उनकी भिशत केसे होइगी २॥ . .| 


हिन्दूकीदयामेहरतुरुकनकी ठूनोंघटसोंत्यागी। - 5. 

वं हुलाळ व झटका मार आगिदुनोघर लागी | 

हिन्दू को दया तुरुककी महरह जो हिन्दू दया करता तो यमतेकूट 

अरु जो मुसलमान मेहर करता तो यमते छटत सो: ये दोऊ दया जो 

महरको आपने घटते व्याणि दियोहे मसलमान कहे हे कि गलेकी रगसेभी 

अल्लाह नगीचहैँ आवट घटमें मोजदहे ओगला काटतईहे सोंगौसे ऐकी| 

गला काटतह ओहि दू कहेहें कि बहासर्वत्र पर्णहे औझटका मारे हैं कह| 
सड काटिडारहें सोदनो घरमें आगिळगीहे यह अज्ञानरूपी आगि दनोरी 

बुद्धिको दाहडारहे ४॥ | | 
हिंदू तुरुक की ए कराहहे सतगरु इहे बताई । 

कहहि कबीर सनोहो संतो रामन कहो खोदाई ५ 

हिंदू मुसलमान कीएकै राहहे राम न कह्यो खोदाइ कह्यो. रामकद्यो 


24 249 AI SD) 
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सवागो कवनोक छगगी अथवा हि दू तुरुककी एकराह हे कहे एकरामनाम|. 


र? 4A ke 


नारायणं रामकह्यो कि तमझटका मारो न खोदाइ कह्योकि तमहलर्ट 
रौ येदोऊ अपने अज्ञानते वानाइ लियोहे ४।इतिदणवां्व्दसमापम 
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` ` अंथअग्यारहवांशब्दे ॥ 


करे असनान तिळकके बैठे बिधिसे[ देवि पुजाई । आतम राम प: 
| हकमो बिनसे रुधिर कि नदी बहाई २ अति पुनीत उ चेकुळ ह प 
| सभामाहे अधिकाई । इनत दिक्षा सअकोड मांग हतिआव मोहिभाई३ 
| पाप कटनको कथा सुनाथ कम करावं नीचा । बृड़त दोऊ परसपर 
डवा गहेहाथ यमथी चा ४ गाइ बर्येतहि तुरुक्रा कहिये उनते वंकाछोटा। 
| इहृहि कबीर, सुनोहो संतो कलिक ब्राह्मण खोटा ५॥ _ 

_ संतो पाड़ें निपुण कसाई । 


> 


“+ * 06 २ 
20% पट SET 


[os 


es 


लाव | 


ः । = SR SET न्हे हिल 
। इसतो पांडे निपुणकसाईहे काहेतेकी कसाई अबिधित मारहेबह विः 

टत "ते मारिहे याते निप॒णहै बोकाको मारिक भेसाक बळदान दोबको धा" 
| शै। वेहे १ स्नान करिकै रक्त चंदनक बड़बड़ तिक । हे सं 
| देवी को पजाह अरुह कहै अंतयामी सतह चोवोक भस मु 
ऐकी| डकाटि ढारेहे रुविकी नदी बहन लगे तबवह लि जाय है क हे 
कह कहे आत्माजोहे शरीर तेहिविषेहै. आरामजाको सोबिनसि थे जाये २ 
ही) शर्ते जुदा है जायहे जैसे दूधपानी बिनसि जायहे मुरदाहव जायहे २॥ 


दति पनीत ऊंचेकूळ कहिये सभामाहूँ अधिकाई। | 
5.» इनते दिक्षा सबकोउ मांगे हसि आवे मोहिंभाई bd 
| ज्ञा अति पनीत ऊँचे कुलक कहेहें त 
६ में उनहोकी अधिकाईहे कहे शाखा करिक सभाम आपनिः इ 
3 | रासेहे nl मांगिहें कि हमको दिक्षाद ससरत उ 


` _ पाप कटनको कथा सुतावे कर्म करावे नीचा। 


> क 2200” 
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संती पांडे निपुण कसाई। बकरी मारि भेसाको धावेदिलमेंदर्दन आई १ | 


` बकरी मारि भेंसाको घावे दिलमें दर्द न आई १... 
८ >>» करि असतान तिलक करिवेठे बिधिसों देवि पुजाई। ` | 
ग ग्रातमराम पठकमो बिनसे रुधिरकि नदी बहाई २... 


` बडत दोऊ परसपर देखा गहेहाथ यमर्घाचा ४ र. ह क 


MT Se aos NS 
~ Se sess ae 
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च्चै जोवतही मास खांयगे इहांते जोजीवनको वहमारयो तिनको क्षण 
` मात्रको कलेशह औ उहां वेजीव वाको बारबार मारगे मरण को क्लेश 


_ गाइमारिहैं अस वे भड़ा मैसामारेहैं आत्मातो सब एकहीहे सो कबीरजी | 


ब्राह्मण जोकह्यो' ताको याअर्थ हे सबको यहो समझचिहेकोकाको मार 


गंभसनकादिके तहे फिरिअधरकटोरी ३ अंबरीष चो जाग जनक जड ह |. 
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वोई गुरुवाळोग पापकाटनको तो कथा सुनावहें रामायणादिक आव | | 
कथामें बर्णनहे कि रघनाथजी शिकार खलेहें सोगुरुवालोग कहेहें कित. 
महू शिकारखेलो यहनही जानहें कि रघुनाथजी तिरिजर योनि वाह्ेन्‌| 
परदया करीकिई ज्ञानभक्ति बेराग्य केसेकरंगे याते मारिक मुक्ति करिदेह | 
हैं इनको मारेगे तोंपापते हम है दोऊ नररकेजांयगे याहीते दोऊगुरू चेला. 
को परस्पर नरकमें बड़त देख्यो है तिनको नरकमें डारिब को यम 
घी चहो. धो हैं नरकम डारि दहिगे तव नरक में 
मारो जाइगो ओ जा जीवन को मारिके मास खायोहे तेडेवाक मास को 
खांइगे औ अपने अपने सी गन ते खुरन ते मारगे याते माँस खायो है | 


2 ‘7B. om . 


क्षणमें होइगो ओ यातना शरीर लाखनबर्ष न छटेमो या कथा गरुहप 
राणादिकमे प्सिड्॒ह ४ ॥ | 


गाइवधे तेहि तरुकाकहिये उनतेवेकाछोटा । 
कहहिकबीरसनोहोसंतोकलिकेत्राह्मणखीटा ५ 
जेगाइको मारह ते मसलमान कहावेहें सो इनते वेका छोट हें तरक 
हॅ.कि हेसंतो कलिके बाह्मण बहुतखोटहें काहेतेकि जे 'णस्रको नहीं | 
समझे तेतो मृंढहीहें वे खोटकम करो चाहें परत जे शास्त्रको समग्हें | 
तिनहू को समुझाइक खोट कमेमें लगाइ दइहें अपनी पांडित्यकबलते | 


सर्बेत्रतोःएकङे बृह्महे ओ कोईया ससुझावेहे किबलदानदेदेवी को पसत्न ` 
करो तुमको बह्मज्ञालद बह्मवनाइ दइगे ५॥इतिग्यारहवांशळ्दसमाप्रम॥ 


ग्रथ बारहवाशब्द ॥ 


के संतोमातेसात ज्ञनरंगी । पीवतप्यालाप म सुधारस मतबाळेसतसंगी! '. | 


ेउर्घेडेभाठीरोफी बृह्मत्रगिनिउदगारी । मूंदमदनकर्मकटकसमल संतत | 
री २ गीरखदत्तबसिष्ट व्यासकबि नारदशकमनिजोशी । सावि 
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शरद | ie 
| । कहलो' गनो अनतकोटिल अमहल महलदेवाना ४ भ्र य 
पहढाद बिभोषणमाते मातोशिवकीनारी । सगुणबूहामातेटन्दाबन 


भ्रजहुंनळटि खुभारी ५ सुरनरमुनिजेते पीरऔलिया जिनरेपियातिनज्ञाम _ 
कक शीर गगेकीशक्कर कयॉकरकरेबरबाना ६॥ , 


संतोमतेमातजनरंगी । 
- पीवतप्पाळाप्रमसधारसमतवालसतसंगी १ 


संतों मंतेकहे संतनक जेसतहें तिनमें रं गोजेजनहें तेईसातकहे सति 
रहेहै रं गच्छतीतिरंगः रंगोस्यास्ति गुरुटशनेतिरंगो रकार वीजको जोकोई 


पत होइहै सो रगकंहावे सो रकार बीज रामोपासकन के होइहे ते 


रामोपासक जाक गुरुहोई सो कहावे रंगी अथवा सुरति कमल बैठे जे 
परमगुरुहें तेरकार बोजको उच्चार करेहें सो रकार बीजको जो कोडे 
इहा जाइके सुने सो रंगी हे सोई रंगी संतनक मतमें मातेंहै ओ कबीरऊ 
रकारई बीजक जपतरहेहे सो बंशावली में लिख्योहे भीराजाराझ 
सिह.बाबाःकवीरजीते प॒छचयो.कि आपका कौन सिद्धांत हे तब कवीरजो 
कह्यो॥ा.सअक्षरघटरम्योकबीरा। निजपर मे रोसाधग्रीरा ॥ सो पीछ लिखि 
आयेहें अरु सधाको सादकथमंहे. सो चो रामचन्दरक प मरूपी प्यालामे 


- भथ्यो जो है सधारसरूपा भक्ति ताको जेपान करहें तिनक. सत्संगीजेहें 


तेऊ मतवाळे हेजायहैं कहे परमसिद्धांतवालो जो मतहै तेहित युक्त दै 


 जाइहें अथवा रसरूपाभक्तिकों नशा चढोरहे दिनराति अर्थात्‌ रस आनंद 


को कहैहें सो आनंदमे निमग्न रहेहें तामेपूमाण॥ रसोवेसःरसंह्येयाय 


ताकी हेतयहहे कि जे संथारसको पोतहें तेई जननमरण छो डिक अमर 


न"  होयहें ओरनको जंननमरण नही छटहे अर वहरसरूपाभक्ति मधि उत्पति 


भयोहे ताकी रूपक करिके समझवेहें १ ॥ 
__ अद्वऊध्व ठेमाठीरोपी ब्रह्मंअगिति उदगारी। 


`. मेदेमदलकमंकटिकसमळ संततचुवेअगारी २ 


उहां सभेटिक कहिआये अवहा रंसरूपा भक्तिको मदको रुपकक रिक 


| __ कहेहें अकले नी चेक छोकऊ ध्वेकहे ऊंचेके लीक पय्यत जो सारासारको bo 
| विचार सारकहे थित अचिंतरूष साहको या जगत मानिधो औं . असार it 
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लेकेवान दीभ वति इतित्र तेः ॥ उनकी कंहाचली है इहां सधारसको कह्यो 


वडया...“ 


१८६. . बीजक कबीरदास | 
| कहे नानाप्व जगत मानित्रो या जो बिचार सोडे भाठी रोपतभये.. 


 जोलीला तिनके जे ज्ञान ध्यान तेडै महुआ~दिकद्रव्यहैँ तिन्हैंजो कर्मनकी 


रं RT EE ७७. SS नो रि हि ~ प्री ह > हें र 
. क्रांचाय तेई सब जोरि जोरि इकट्ठा करि घरतभये चौ सभाक बंठयाजे हैं . 
भभ सनकादिक तहां रसरूपा भक्तिजो सुधारस तेहिकरिक मरीजोहे पू म 


` महल्हें अमहलहें कहे महल मही हैं अर्थात्‌ पारंति पंचभौतिक नही हैं 


याते निर्गुणधर्त् आयो ओ महेळकह्यो याते. सगुणधर्म आयो म्यान गुंग | . 
| ग ही :होयहे निर्गुण सगुणमें नही होये उनमें हूनांथस बनेहे.ताते | 
. के लिगु ण सगुणके पर-बिलक्षण महलूमें हैं तिन नें | 
. माया बहामें जो देवाने रहे सो छोडिदिये.अमहलमें देवाना: देबी मह” |. 


` ˆ संभाबेठिशेभसनकादिक तहंफिरिअवरकटोरी ३. . 
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तेहितेभयो जो यथार्थ ज्ञान कि सबसच्चिदानं द श्वरूपहे काहेते चितौ. श्र 
चित/साहबको रूपहे यहह्वेतते सोईश्रह्म अगिनि उदगारी कहे बारतभंये |. 
महवा नरमें धोहे इहाँ मदन जो मनोज तोनेजोहे गरीरनर अर्थात्‌ वीर्य्य 


ऱ्य 


ते गरीरहोइहे सो अतःकर्णमें मदे जे साहब की जो अनेक प्रकारकी 


आओ... rN aR 


बरोबरि मानिन्गो जोवाभम सोडे जोकर्महूप कसमल ताको काटिडारशो 
तभ निश्चयात्मक बुद्धि जे पात्र तामें रसरूपाभक्ति रूपजञो.. अगारी.सो 
निरंतर चुवृनलागी जा |; डाक विका ropes $ 
.  गोरंखदत्तबसिष्ठब्यासकबि नारदशुक्रमुनिनोरी।॥- ... 


_ गोरख दत्तात्रेय बसिष्ठ व्यास कवि कहे शुक्र नारद शुकसनि कहे शु- | 


रूपी कटोरी सो तिनके अधर हैं कहे मनकरिके न कोई धरिसक न बचन. 
करिके कोई धरिसकेहे अरथीत्‌ न मनसे आवि न बचनमें आवें वाके पान | 
करेतर्मे रकि सब जायहैं रसवाच्यमें नही आवहे यह सर्बत्र ग थन में 
` ` `  अंत्ररीष्ओरोयाग्यननकजड़ शेषसहसमखपाना। | 
"` कहळोंगनोअ्नंतफोटिले अमहलमहळदेवाना 9 - .:. 
 अवरीय-ओ याग्यवल्क्य ओ जड़भरत-औ शेष कहे संकर्षण ओ सहस 
मुख कहे शेषनाग तेपान करतभये सो कहांलां सेंगनां परम परपरुषश्री 
रामचंद्रक जे अमहलमहल अनंतकोटिहें ताहीमें हीनभये औ देवानाहोत 
भये कहे मत्तहोतभये इहां अमहळ महल जोकह्यो सोऊजे अयोध्याजीके । 


अरु महल जोकद्यो ताते आनंदरूप वेमहर वत्त भान बनेहें चमहळकह्यी | 


क 


में जायके देवाने भै | 


र rE 
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ढनमें साहब की अनेक पूकारकी लीलनको ध्यानकेक हंसरुपमें स्थित 
के रसरूपाभक्ति पानकेके छकिरहे रसरूपा भक्ति शांत शतकक तोसरे 
खंडमें ओ. रामायणादिकमें हम लिखेनहै सो देखिलेहु 8:॥ `. । 
० घ्रुवप्रहूळादबिभीषणमाते मातीशिवकोनारी। ` ` ` 
सगुयब्रह्ममातेटन्दाबन अनहुंनछूटिखुभारी १ | 
. ओ ध वे पहुळाड बिभीषण ओ पार्मेतो मतिंगई औ सगुण बृहमजे 
साक्षात. नारायण भोळष्णहैँ तेऊ तुन्दाबनर्मे मतिगये अबहू भरखुभारी 
नही छटी.की भाव यहहै कि जिनक शरीर छूटे तेतो साकेतही में जाय 
देवाने भये कहे प्र ममें छके ओ जिनके शरीर बनेहें तिनहू की खुभारी 
नहो छुटि कहे अबहू' भर_चोरामचंद्रहीकी उपासना करहें तामेप्माण ॥ 


पजितोनंदगोपायेः थोळ ष्णेनापिपजितः| भद्रयामहिषोभिश्चपजितोरपुः 
इबः।यह वह बह्मवैवत्त को प॒माणहैजौनेको पमाणसबआचायंवियोहे५॥ 
` सुरनरमुनिजेतेपीर्रोलिया जिनरेपियातिनजाना।, . 
कहेकबीरगंगेको शक्कर क्यॉकरिकरे बखाना ६ 

मो सरनरमनिजेतेपीर जो लिया हैं तिनम जेत्रीरामचंद्रकीउपासनाकियो 

हे तेई रसभरी प्र मकटोरी पियोहै चौ तेई मन बचनके परेहें जे.साहअषके 

_ नामरूप लीलाधाम तिनको जान्योहै सोजिन जॉन्योहै तिनकों र करिं 
बेकी वह म'गेको शक्करहै काहेते वह मन वचनके परै जववही भाति 
हवैजाइ तबवाको स्वाद पवि काहूसों वाको कोडेबखान नही करि सकेहे. 

. सो कबोरजी कहेहें कि जो कोई कहे यह अर्थ नही है वह प मको पिया | 
,. छाकबोरजीव बृह्मकी कहि आयेहें वहीको पीपीक सव मतवारहचेगये हैं... 
सांच पदार्थ नही जान्यो तोहम यह कहेहें जिनको कजीरजी आगे बरन 

_ करिआयेहैं तेई नही जान्यो तो तुमही कसे जान्यो जा कहो न | 

` गुरुवनके बताये जान्यो तो गुरुवनको कह्यो बाणोकोकल्ी तीस 

- कहौहों जाकहो पारि वकरिछे जान्यो तो पारिखकिये तो ‘Fe 

`. ओनिगुणतगुणके परेजे शुद्ध जोवात्मा हीना ol 
| | | प लाका महे घो हा 
| के परेकषोन पदार्थ राखोदै लोकही हमजीवात्माको मानेहे ओ कोन 
/ | कोमाने हैं तो. आसमा औं बह्ययहू नामहें बचनमें ऑइगयो चो तुम जो _ 
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९ 8... दीजर कथीर वास । 


मनबचनके परेकहोही वोऊतो मन बचनमें आयजायहें तो ु 
आये हैं कि नारायण राम अवतार लेइहें तिनक नाम रूप ळीळाधाम के 
बर्णनकरिके येजे परमपरपुरुषश्नोरामचन्द्रहें तिनको सपरिकर त्ठक्षितकरेहे 
` बमनबंचनकेपरेहें औयहू आगेलिखिआपेहे कि।ऐसी भांतिजोमोकहँच्याचे 
छठयेंमास दर गसोपाव ॥सो आपनीइन्ट्री दे आपेदेखे परे हैं जो कोई उनके 
पसन्नकरिबेकी उपायकरेहै सो साहिबक जनाये जानेहे तामेंप्‌ मांश कबीर- 
औकी साखीसागरकी चीपाई॥जानैसो जो मही जनाऊ ।बोहपकरि लोके | 
लैचाऊं॥ बीजकोमेंलिखीहेसाखी ॥ बहुषंधनते बांधिया एकबिचाराजीब। 
काबलछट आपनो जोन छुड़विपोव ॥ उनको बणनकोई जीवनही करसके 
तुमत्रोकवीरजीकोचर्थजानतेनही हो भ्रममेंडगेहो अनामा उनही को नाम. 
-है्रुवोईहै तामें प्रमाण ॥ अनामासोप्‌ सिद्धत्वाद रूपोभतवर्जनात्‌ इति | 
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बायुपुराणे ६ इतियारहयाश्व्दसमातस्‌॥ 


NN FANT AFIT NA 


कोईनहिं पावे। गीपमऋत 


Bo i Da a 


ps en कि 

म, 
टकके... 
DD 


5 


जे 
८: , एका 

) टी 
२० 7: 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४ 
FOAMS ST) 


मिड... be EO ETO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| / : त बढि ३; १८८ | 
: कासेमरको सासा बढ्ये फूल अनूपम बानी. | 
7 केतिकचात॒क लागिरहेह चाखतरुवा उड़ानी २ ' | 
_ सोहेजीवो तुम इन्दमाया को त्यागी साहबको जानो या संसार रू. | 
सेमरको दक्ष तामें नाना. बासना नानादेवतन की, उपासनारूप शाखा | 

| i 


०५ 


बढ़ाये. कहाहे जीनेद॒क्षमें अनुपम कहेसाहब के जाननवार बिशषकज्ञान १ 
वारे जो नही कह्यो ऐसी गुरुवनकी वाणी सोई फूल्हे ताहीते भयो | 
ज्ञो धोखा बह्मको ज्ञान सोई फलहे तामेंकेतकों चातकरुप जीवलागिर- | | 
_हहे.इहां चाठके कह्या ओर पक्षी न कह्यो .सो चातक पियासोरहेहे. | 
और इनहू क सुक्तिकी चाहरहेहे पक्षी रस नही' पावेहे इन मुक्ति नहो” i 
पाहे चावत में रुवा उड़ेहे पक्षीक जीभमें लपटिजायहे जीभहु को रस 
सखिजायहे इहा वाज्ञानकी जब अनुभव कियो तब गुरुवालोग बतायो कि | 


| लेइहे रामको भजा रामतो मायिकहै सो जा कुछ उनकी औरामचन्द्रमें. 

५» बासनारही सोऊ छूटिगई यही गुरुवाहे पक्षी वारस नही पावेहे तबखेद 
होइहे ओ या वही ज्ञानमें दृढ़ता करिक उडत उडत नरकही में गिरे है 

नरकन दुःख पावहे २ ॥ 5 2 0 


- कहाखजूर बडाईतेरी -फलकोई नहिंपावे । : . „ 
ग्रीपमऋतुजबग्रायतुलानीछायाकामनआव ३ 


_ अब धोखा ज्ञानवाळेनको खज्रको दृष्टांत दैके कहेहैं खज़्रकी बड़ाई. 
`डे कहां करे फलतो कोई पावते नही हे गीष्म ऋतुमें छाया काहूके काम 
. नहों! आवेहे वाके तरेही रहेहै आतप तपते रहेहे ऐस हेगुरुवा . लोगो . 

तुम्हारी बड़ी बड़ाई कि मेंहो ब्रह्महौ मोते बडो कोई नह स्मे. 

मालिकहे सो न कोई बहमंभयो ने आत्मे मालिकभयो या फलो कोई नही 
जञा काई तुम्हरे _मतमें आवेहे सो जनन मरणरूप गोष्म तापनही 


तुमही बह्मही तुम्हारई जीवात्मा मालिक है सबको राम सबको खाय | | 
| 
| 


पायो जा को | 


.. | हहे या तुम्हारी उपदेश रूप छाया काहूरे कामनही चामेहै ३॥ | 
_ कहेकबीर सुनोहेसंतो. रामचरण रतिमानी ४ | | 


गुरुवालोग कनक काम्िंनीके सिंलिबे को आप चतर हवे रहेहैँ कतक | 
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१६० . - बीजक कबीरदास । . 
सवर्ण कहलविहे सो आध्माका सुवण जोहे स्वस्वरूप सो मायारुपी || 


` भिनीमे लपव्योहे तेहिते शुद्ध नही है अधवा कनकजोहै-सुवर्ण सो शुद्है | | 


गो स॒बणके जेहें भेद कुण्डलादिक भषण तिनके भद मिथ्याहँ ऐसे ओर 


तक्को मिथ्या मानिक एक बह्मही को मानिवो औ कामिनीमें लयांनी 


कहे ज्ञानक रिके.  बिचारिहे कि कामिनी माया हई नही है मिथ्याहे यह 


संयानीकहे ज्ञान आपऊ सि वंह ओ औरहूको सिखवेहे जननमरण होतई | 


आयहै माथानही छटेहे सो कबीरजी कहेहें कि हेसंतो याहीते में पे 
खेडनको छो डिके परम परपरुषजे भोरामचद्रहें तिनक चरणनमें रति 
मान्यो हे इहा संतने को साख देके जा कह्यो ताको हेत यहहे कि संत 


समझेंगे कि सांच कहेंहें कि झठ कहैंहें अंधवा हेजीवो मेरो सिखापन सुना. 


ओआरामचंद्रके चरणम रतिमानिक जेस सब भयोही नानामत कियोहै तेते, 


एकबार मेतोबचन सनि रामंचरणमें रतिमानिके संतहोउ व्यंग्य यहहे कि. 
जो संत होउगे तो जननमरणते रंहित हवेजाउगे ओरी भांति न छूटोगे |. 
अधवा अपना चतर और को सिखवे कहे अपनो चतुर नही हे मायाहीमें | 
परहें और और को कनककामिनीमें सयानीकहे बिचारकरावेहे किकनक 
कामिनीरूप मांयाके! बिचारफै देरव्यो या मिंथ्याहे सो जा आप चतरनहो' | 
भये कनककामिनी नही ध्यागे तो उनके उपदेशमें कनककामिनी माया | 


कत्र स्यांगगे 2 ॥इ तितरहवांगन्दसमापम्‌.॥ 


2 वी अथचादहवांशब्द ॥ 


रामरासंगय गांठि न छूट । ताते. पकरि :पकरि यमलूट.१-. हमसः |. 
कीनकुलीन कहाव तुमयोगी संन्यासी । ज्ञानो गुणो शर कबिदाता ईमति..| ' 
काहननासी २ स्प्ृति वेदंपराण पढेसब अनभवभाव न दरशे। लोह हिरण्य. |. 
होयथो केस जोनहिं पारस परणे ३ जियत न तर मयेकातरिहो जियतजोन | 
तरें। गंहि प्रतीति .कीन जिन. जासे! सोईतहेंमर ४ जो कळु किय 
_ ज्चानञज्ञाना सोई समुझ॒ सयांना । कहे कबीर तासो का कहिये बखत | . 


११ 234 x 


रामरासंशयगांठिनछ्ट। ` EF 
“हाते पकरिपकरि यमलट १ 
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` शब्द १६१ 
हुंवमसकीनकुलीनकहावे : तुमयोगीसंन्यासी । 
[नीगुणीशुरकबिदाता इम तिकाहुननासी २ 


| | रामराकहे रकार जिनको मराहै अर्थात्‌ रकार बीजको जिनको श्रभावहै 
त | रामोपासक नही हैं तिनकी संशयकी गांठि नही छह तेहिते पकरिप्रकरि 


भेदकीबुद्धि लगाइ राख्योह २ ॥ . . .. 
. स्मृति पराण पंढ़े सब अनभव भाव न.दरशे। 
लोह हिरण्य होयधोंकेसे जो नहिंपारस परशे ३ 
स्मृति वेद प्राण सवे पढ़ेहें परंतु परम परपुरुष जे खीरामचन्द्रहें सबके 
 ताप्पय तितको अनुभव काहूको नही दरशहे जो पारसको-हपर्श न होय तो 
लोह हिरण्य कहे सोनकस होय न होइ. तस स्मृति वदपुराणनको तात्पय 
_ श्रीरामचन्द्रहें तिनकेचरणको जोळांन परे तोल मुक्तिनही होइहे पार्षद 
रूपता वाको पाप्ति नही होइहै.३॥ ...... 
नियत न तरे मये काःतरिहो जियते जो न तरे ॥ 5: | 
गहिःपरतीति कीन जिनजासों सोडे तहे मरे ९” | 
जो कछुकियो ज्ञान अज्ञाना सोईसमुझ सधाना॥ 
कहेकेंबीरतासों काकहिये देखतहृष्टि भुठाना भ | 
सो जियतमें जो न तमतरोगे तौमयकसे तरोगे सो हे जीवो जियतकाहे 


| _ नहो' तर्जाउहो जासोंकंहे जोन साहमसों जाक स्पर्श किये जीव शुद्ध 
जाइहै तोनेसांहबसो' जोकोई जहैं साहबंको मतगहिक प्रतीति कहेबि- 


RS ~ I 
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श्वासकीनहै सोजानतहै कहे संसारही में अमर -गयोहै १ सो कबीरजी | | 
हे कि येज्ञोवज्ञान करें हे कि अज्ञान करें हैं ताहीको सब कुछमानिके | 
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. आपनेकोसयानमनिहें तिनसोंकहाकहिये जोआपनी हछिते देखत देखत | | 
भुलायदियो स्मृतिवेद पुराण चक्रवर्ती, परमपुरुष जोरामचन्द्रहीको कहैंहे |. 

` उनही के भक्त हनुमान बिभीषणादिक अमर भयेहें सो देखतहो ओ यह | 
नहीं समझेहें फि सबकेमालिक बादशाह त्रोरामचन््हें .इनहीक छोडाये | 
ह, छोड ये नु छूट (येन छटगे ५ इतिचोदवांशब्दसमसापम ॥ | 


- मरे कळ  _ अथपन्द्रहवशिब्द ॥ 


रामराचली बिनावनमाहो । घरछोडजातजोलाहो १ 

मजनोगज दशगज उनइसकी परियाएक तनांई । सातसत नोंगाडं 

_ त्रिपाटळागु अधिकाई । तापट तूळन गजन अमाई पैसन सरअढ़ां 

(मेंघटबढ़े रतिबोनहि करकच करधरहाई ३ निंतउठि बेठखसम सांबर 

बश तापर लागतिहाई । भीनीपरियाकाम न आवे जोलहा चलारिसाई ४ 

कह कोर संनोहोसंतोजिन्हयहसष्टिं उपाई । छाडिपसार रामभजबोर | 
रः a भवसागर कठिनाई -4५॥ `. ` 


रामराचळी बिनावन माहो। घरछोड़े जात जोळाहो १ 


रामराकहेरा जिनको मराहे अर्थात्‌ रकार बीजको जिनक अभोवहै सा: | 
` - हबको नहो जाने ऐसजेतमषिजीव तिनकइहांमाजोहैकारणरूपामायांसो | | 
' बिनावनको कहेबिनवावनकाचली अर्थातृजगत्‌बनवाइवेकोचलीइहोबिनः | 
बोन्‌ कहो बिनवाइबोकह्यो सोबिना चैंतन्यवूहा भी जीवकळपटे याको 
' बनायो नहो बनेहे काहेते कियह जडहे अथात्‌ ब्रह्मजीवको संयोग करिव 
बनवावनको चली बृह्ाजीबक पाससो' जो लाहजो यह जीवहै सोघरको 
. छोड़जेयहे अथोत-यहशद्ध जोवात्मा आपनो- ज्ञोषरहे साहब के लोकको 
> पूकाशजहांदुद्ध रहेहेतोनेंघरको छाड़िक मायाकेळपटमेप रिक आपनेबंधन | 
क को आपनेमनकरिक संलाररूपीपटको बनावेहे १॥ का 
HE : 5 


उनइसकी परिया एक तंनाई ।. . 
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त | = गजकी पुरिया तनावतभई सोनवो व्याकरण वनावत भई अथात्‌ नगी | 

हे | द्याकरणमें शब्द बहाको बर्णनहे सो शब्द वनावत भई पि दश गज ग 

हे ४ परिया तनावत नडे सोचारवेद ऑ छः शास्त्र ट्व दश गजकी 

ये | “लो पति उनहस गजकी पुरियातमावतभयो सो अठारहीपुराद उ सां 
महाभारत थे उनद्दस गजक पु रिया बनावत भयो २ पनि र 

` कर्ेससावर्ण एथ्वी अपतेजबायु आकाश अहंकार सहत अथवासात 

` तज्ञाएत महाजाएत बीजजागूत खम जाएत स्प आओ. सवति ये सात 
अज्ञान भिका बनावत भयो पनि नवगाड़ कहे नवहार pes ह. 
बहतर पाट कहे बहत्तर कोठा अथवा बहतर हजार नस बनावत भयो | 


जी ` तापटतठ न गजनअमाई पंसनशंरअढा इ । 
र ` तामेंचटेबढे रतिवोनहिं करकचकरघरहाइ ३ 
सापट कहे तोन जे है शरीर संसाररूपी पट तामे जब अहंबूह भूस 


रे इप तलरह्यो तबतो गजमें नही अमातरह्या कह अपमेय रह्याहे औणेर 

? कहे सिहरूप र्योहे संसारको मागक देनवारों रह्मोहै सो ता न 
बसे सत पेसाको अढाईसर विकाइ है तैसे यह जीवात्मा pl ग 
को चाहिके अढ़ाईसेर हवे गयो एके एथ्वीको विषय सुख a - 
यज्ञादिक करिके स्वरको बिषय सुख चाहेहें आधे मुसक्ष हक्‍क 


इनमें प्रो विषय | 
न: |. के छोकको सुख चाहेहै ची बहामें छोनह क्ष i रुप लय | 
री | भोग नहीं हे याते आधा कह्यो अहंब्रह्म तलते ही या सी पट | । 
$ | निंकल्यो एकते बहुत « है त re स Me | 
ना | संसार सो रत्तीभर न.घटेहे नव ड Mn 
ही जीवको कच आपने करम करिलियोहे अथोत यह जञोवकीुकीगहि | 


` लियोहे मायाको भोक्ता जीवे याते जीवहीकी खो माया र | Oe | 
नितउ ठिबेठखसमसोंबरबश पर 


मीनीपरियाकामनग्रावै जोलहाचलारि 


` खसम जो जीवहे तासा नित उठि उठिके बरबश 


में माया सो बेगारि 

` कहे बंगारि ळेइहै सो एकता ससा! कहे त्रिकु हला 
_ माणनते यह संसार उठो. तो आस्माकी ति र moa सो 
` बको ध्यान लगायो जनेन विनिजाइहे तीन पुरि | 


: CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangr 
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भोजि जायहे तब नही काम आविहे ऐस यहसंसार पुरियाहे न 


तेजोहे राग तेहि करिके जबशरीर भीज्यो तब यह संसार को आ 
जानिके कहे संसार कुछकामको न जानिके जालाहा जाहे जीव सोरिसाह 
चल्यो धोखा बूह्यमें छगतभयो सोऊ बूह्मतो ताहीको अनुभवहे वह अन. 
भव बह्मसें कळू न पावत भयो ४ ॥ | 
कहे कत्रीरसुनोहोसंतो  जिन्हयहसृ टिउपाई । 
छाड़िपसाररामभजुबोरे भवसागरकठिनाई ४ 


सो कबीरजी कहेहें कि जामेंतुम लग्योहै सोतो तिहारोई मनको अन 


भवहे अरु यह संसारऊको तुम्हारो मनही रच्योहे सो जिन स्टष्टिवाही 
उपाय कियोहे तेहि माया वूह्मते छाड़ि पसार परम परप्रुष त्रोरामचर 
को भजनकरु काहेते कि यह भवसागर परम कठिनहै उनही के भजनकिये 
कूटगो आरी भांति न छूटेगो और तोसब याहीभें परेहें अथवा यह कठिन 
भवसागर में आइक त्रीरामचंद्रही को भजनकरि , मनते ळुटेगो ५ इति 
पन्द्रहवांशब्दसमापम्‌ ॥ MR 


अथसोरहवांशब्द ॥ 


e उ> > 
रामराझीझीजंतरबाजे । करचरणबिहूनाराजे १ करबिनबाजे त्रवणसमै 
`) 


~ 


बिन्रवणश्रोतासोई। पाटनस्ववथसभाविनुअवसर बझौमनिजनलोई २ 
इदरीवितुभोग स्वादजिहवाबिन अक्षयपिंडबिहूना। जागतंचोर मंदिरतहँ 


~ 


म्‌ त बिजविनुञँ ठ 
खसम अन्नतपरसूना ३ बिजविनुअँकुर पड़बिनुतरुबर बिनुफूलफल 

+ >या। बांझकिकोखि पुत्रयवतरिया विनपगतरुवरचढ़िया ४ मसिबिनु. 

दाइत कलम बिनुकागद्‌ बिनुअक्षर सुधिहोई । सुधिबिनुसहज ज्ञानबिन 


_ ज्ञाता कहेकबीर जनसोई ५॥ 


FC Oe यकृतो ‘> की 
बे मायाको बणन करिआफेतोने मायाते कूटिके जीने उपायते साहव 


को पावेहे सो उपाय कहे ॥ 


` रामराझीझीजंतरबाजे। 
.. -करचरणबिहूनाराजे १- 


हेजीव रासकहे रकार तोको मराहे अर्थात्‌ रकार बीजको ताको अभाव | 


(८-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| है बाहीतेते आपनेको बृह्ममानिक संसारी हवेगयोहे झोझीकहावशिझिया 


शो अनेक छिद्रके > ताके मध्यमें दीप 
जी कुवार शुक्लचतुर्दशी अने ट्रक जोमटुकी होइहे 


i में बन न 
टि कट तियततदीप तिप ज। झि झियाके सोघटभयो दिनहु अनक 
प्रा षु र्ट र) 


[प्दायहू मेँहे॥ रंध जाळ 
उ घै सो झिझिया नाउढेढियाकी कवि संपूदायहू मेंहे॥ र्रा 
बारि 


. नरीम्रलामलस्ती फळकांति झरोखनको झझरी झझियासीसोझिझियारूप 
सा 


= = अथवा रोमरोममें छिद्रहे जामे वोई ठिंद्रनदे wt 
न झी झी ' जोहै शरीरतोन जंतर बाजेहै कहे त ह ह 
किश्वासा कहैहैं सो वही शवासकें कहेते ह i 
हैःसो तेरे आगे राजे कहे शोभित हे ल ये तो 
खिन के गि नाचनलग्यो सत्र ब्‌ह्मही देखि परनलग च Rs 
ह निराकार बझहेके नाचनळग्यी, अथवा राजकहे शे न 
तरते भन्नह जैसे ढेढियाते दीप भिन्नरहेहे वह सोहं 


श अपर डी तनि परे 
त दाकोकहे तुम काहे घोलामंपरेहो तुम न. स 


~ = 


>) 
गोनिर्ग सोकहहै १॥ 
[लगौनिर्गुणसगुणकेपर कैससाहबहें 


करबिनबाजेश्रवणसुने बिन भवयत 
पाटनरयवशसमाबितुअवसर न न ड जे बाजा 
बाजाहै तेबिनकर त ` भीतिक 
र जोक जी उहाक जे वासी त ह पदार्थ ˆ 
हें त आ वचार परेहो नआ पारत ह व न बिटक्षणंहे 
5 कौ प्राकत जोहें निराका, ज Ee Sl नहो है 
नरव न्या याते साकारो नहीं है ओवा वी महो याते 
कराबना व ने अवणते सुन हर ता | 
आ सोई ताजे काल याते निराकारो नहीं है माया ब्रह्ममोव 


` पठाइलीबेकों साहब स्वप न 
ल तोप लिखिदोब में अपना या 
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सध 7] फलहे ता प ज्ञान वये ग़ . 
. सिथ्याहै कहोतो मक्तिरुपी फल केसे Tr ली 


` पुत्र होइहे औ बिना पग कोई तसवरसें चढ़े 


५ 
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होतरहेहे सो हे मननशील सुनिळोगो तुस उनही को समझो जो. उनही' 


>) 


सननकरो वह धोएातरहकेमननकीन्हेते तम्हारो जनन 
इद्रिबिनुभोगस्वादजिहवाबिनुगक्षयपिंड बिहूना । 


Ww 


जागतचोरमंदिरतहमसे खसमगकछतघरसना ३. 


सा चा SN गी > १२ ~ ES 
Joie कस समझो इंद्रियबिना दिके साहवकेलोकको जोह 
भ्‌ व नो मिना जिहवाहकै अनिर्बचनीय जो रामनाम 
ताका स्वादळंड थ पिउविहूनाकहे पांची शरीरते बिहीनहैक कहेः पांचौ 


शरीरनको छोड़िक हंसस्वरूपमे ह4तड़ैंके भक्षयकहे अक्षयहेजाउ तर हारे 

अतःकणरूपी घरको चोरजोहे धोखावृह्य सोमसेलइहे अर्थात्‌ लाहे 
हैं साहब ते लइहे तुमही” अहंता बुद्धिकराये देइहे काहेते कि सम 
| साहन तेच वनेहें ओ तुम अपना हदय घरसन करि रारयोहे साहव 
को नहीं राख्यो अर्थात्‌ साहबके नही जान्यो ३॥ . 


“नविन अंकरपेडबिनृतरुवर विनफुलेफटफठिया शी 
_ नैझिकिकोखिपुजरअवतरिया बिनपगतरुवरचढिया 8. 
इहाकाकुअथहे बोजविन | 


जरकहू तरुवरहोइहे जी डिन 


क 3 मे द 
[कहू अकुर होइह ओ पड़बिना कहे बिना 
[मळ कहू फळहोइ 


= 


हे अरुवांझके कोखिमे कहू' 
कहीही लीतो गान्यहे कोई पदार्थ नही है अड 
सबलित बह्म भयो चौ पेडजरि मायाको दे 
तरुवर कसेभयो औज्ञानरूप जोफल्हे 


i गि नितडेतकलमेनिनकागव तुमको DE 
'सुविषिनुसहजज्ञान बिनन्ञाताकहेरनीरजनसोई ५ ˆ 


YE 4 
2, 


होइगो ओ विनाकारष कलमकहा 
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दश अथोत्‌ देहे दरियादि अंतःकणे तौमिथ्य कहो ज्ञानक हिके आधार 
~ ~ यृ ~ प्रो 

हाइ जहां वद्विरूषी कलमते लिखोंगे निश्चय करोगे ऑ.जो यह पाठ 

होइ विनअक्षर साधि होइ तो .यह.अर्थहै कि जो एक आत्माहोको सत्य 


>) 


, नानोगे तो साहबको विना अक्षर कहेबिना अनादिमाने सुधिकहे सुरति 


तमको कसे होइगी ची कौन सुरति दइ्गो नो सुधिबिन कहेओ सुधिन 
भ तो सहजकहे सोहसो कैसे होइगो तेहिते बिना ज्ञाताको ज्ञानकरू 
रि 53 द 

कहे अवते आपनेको ज्ञाता सानि रहेहें किमें आपभो विचार करत करत 
< हि CN i 

जी सबकी निषेध करत करत जो पदाथ राहिजाइ हे ताहीको पन 

शो कि यही तस्वहे सोयह भूम छांडे तेरे जानेते साहव न जानि परे ॑ई 

साहब मन बचनके परेहैं सो जौन बिना ज्ञाताको ज्ञान कौनहे जोसाह 

रहें काहेते कि वह ज्ञान काहूँको नहीं जानोहै जब साहब आपना रूप 

लय र साह« को जानोपरह वाकाज्ञाता 

देह हैं तब वह रूपते जानिषर साहबहीके रूपको जानोपरहे वाक! 


कोई नही हे सोज्ञान करू अर्थात्‌ रकारधुनि तवणरूप साव ह तब * 


<> >> 


साहबई तोको हंसस्वरूप दक आपने नामरूप' लीलाधामको का 
क्रा बगे तीने ह सस्वरूपकी त्रांसीत ्वणत साहबक ही देखु ची साहब 
के गत सो कबीर कहेहें कि यहितरहते जाकबिना हाला Re 
सोई मेरो जनहे अर्थात्‌ जोने छोकमें हमारी Da 
वह जनहे विनां ज्ञाताको ज्ञान कौन कहविदे जो साहब दहै ba 
अदालततवक्तानामजतांपीतिपर्यकं । व्ासिशीिसोतत 
इतिशितायाम ५ इ तिसोलहवां्ऽवस मासम १. , 


BORIS 


अथंसत्रहवांशब्दे॥.  '' | 
वनविकलफिर १ जासुखवेदंगायत्री 


रासगाठ ग्रारनससुझा! ।जाकपाडजगतडठिलागे सोञ्गाह्मणजिउव द 
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रामगाइ्ओोरनसमुझावेहरिजानेबिनबिकलफिरे १ | पा 
जामुखवेद गायत्री उचरेतासुबचनसंसारतरे । 
_जाकपांउज़गतउठिलागेसोब्राह्मणजिउबद्धकरें २ 


ीरामचंद्रको गावेहें चो ओरेनको समुझावेहें स सबके कलेशहरन 

वार जेसाहञहें तिनको नही जानें कियेई क्रश हरिहें हरि येईहैं सोया य 
नानादवता नानाउपासना खोजत विकल फिरेहें १ चरु जाके मते | 
वद॒गायत्री जो बचनहें सोउचरेहें वही को तात्पयोर्थ जे ओरामचतर हैं तिने 
जानि संसार तरहें ताको अथे न जानिके कि वेद गायत्री तात्पयोर्थ ते 
ओरामचन्द्रहिकोकहैहैंतामेंप माण।॥सर्वेवेदाः सघोषा श्र सर्वेवणीःस्वराअपि। 
समात्रास्तुविसगाश्व सानुसखाराग्पदानिच। गुणसांद्रेमहाविष्णोमहातात्प्य 
गोरवात्‌ इतिमहाभारते॥जेत्रह्मादिकमें विष्णहें तेविष्णहें औँ महा विष्ण 

` रामचन्द्रहो कहावेहे तिनकोतो नही जानेहें वदगायत्री पड़े औवहीमखते 
हिंसा शिष्यनते प्तिपादनकरेहे समझाव हैं ओआपही हिंसाकरेहें तिन- ७ 
हो क पायसब जगत्‌ उठिलणेहें अरुवाहीको कहा सबसनेहें २॥ f 

२ 


अपना उंचनीचघर भोजन प्रीन कर्मकरे उदर भरे | 
` यहणग्रमावस ढुकि ढुकि मांगे करदीपक लिये कृपपरे ३ 


rat 


- अ ठा. —N “ज 2} 


आपतो जातिमें ऊंचहें परन्तु नीचकेवर भोजनकरेहैं ओजोन कर्मअपने 
को उचितनही है तोन घिनहाकर्म केके पटभरेहें ओ गहणमें अमावस में 
ठुकिढुकि मांगहें कि यहकुदान आन न लेजाय हमेंलेइ ओ रामनाम मंहते 
कहैहै सोनामरूषी दीपक लीन्हे भूमकूपमे परह ३॥ ठ 
~ कचे a क 39 ल 
एकादशी बरतो नहिंजान भतप्रेत हठि हृदय धरे । 
तजिकपूर गाठी बिष बांधे ज्ञानगमाये मगध फिरे 9 
a 7 = है ~ र 
एकादशो ब्त उपलक्षणहे अथात्‌ साढ़ेअट्टाइस जेवत्तहैं चोबीसएका- 
- दशी ओ रामनामी रुष्णाष्टमी बामनदादशी नरसिंहचतदशी आधाअनंत 
नो बेष्णवीब तहें तिनको नही जानेहें अथात्‌ वेष्णवी उपासना नहीं करे 
आ मुंहते रामराम कहेहे जो भतपू त यक्षिणी आदिजे उपासनाहैं तिनको 
र be तिं पमाण॥ंतःगेवावहिदशाक्ताः सभामध्येचचेव्णवाः । नानारूष _ 
थराकोला विचरन्तिमहीतले ॥ सोरामनाम जोकप्रहैताकोछोडिकनान 
र CG-0. In.Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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णब्द । {६ 


पवंढमतजी विप यहैताकोधारणकीन्हेजञानगमायक मूर्खचारे'ओरफिरहं श, 


दीजैशाहु चोर प्रतिपाले संत जननकी कूट करे। 
कहेकबीर जिहुवाकळम्पट यृहिबिधिप्राणीनरकपरे ४ 
वेहिते शाहजो आत्मा परमपुरुषपर च्ीरामचन्द्रको अशसदाको दास 


'जीवकोस्वरूंपहें सोजेहेंते छी जहें अर्थात्‌ वहज्ञान वाको भूलि जाइहे गुरु 
नके बताये जेनाना पाषंडमत तेई चोरहैँ तिनको प्तिपाल कियो कहे 


. संगकियो तेई जानको चोरायळे इहे ओजे साहबक ज्ञानक बतया जेसंतहैं 


रहें कि ये वेदशास्त्रक ब हिरेहेँसोकवीर 
ही की कूट करेहे कि थ मडियनको मतवंदशास्त्र र 

नहह रस मिह लंपट प्राणोहैँ तेनरकही में परह ५ इतिसत्रहवां 
शब्दसमाप्तम्‌ ॥ | 


अथग्रठारहवांशब्द ॥ 


रामगुण न्यारो न्यारी न्यारो । अबुझालोग कहांलो बूझ pg ल 
चातो १ कतेरामचन्द्र तपसीसो' जिनयह जग बिटमायां FE सा 
मरलीधर तिनभी अंतनपाया २ मत्स्य कच्छ बाराह तक सिड 
धराया । केते बौड भये निव शितल के ख कहिये तिन 
साधक संन्यासी जिन बनबास बसाया। कतेमुनिजन मत ता 
भी अंतनपाया 2 जाकीगति ब्रह्म नहिंपाई शिवसनका १ 
गुण नरकेस पहा कहे कबीर पुकार ४ - शो 

रामगण न्यारो न्यारो गे न 
अबुझा लोग कहा बहे इसत यादीत 
परम वा जे स्रोरामचन्देहे तिनके सु CE 
त्मक गुणते न्यारहे तरतत ञो ye 
५ 0 द भध हैं न सा बक गुण , साचह दाम निर 
35 चतरा be औलाहय 
० = लिखिआयेहें।अपाणिपाद 

ग परे सो मावह साइतमा 

इत्यादि ओ ब्रह्मसव "७ ` Ee 
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ye याते साहबके मुणसबतेन्यारहें सोवावात अबुझालोग कहांलो वझे को ईब 
. `. नहारतोविारतेजाउ १॥ 


| 

| 
केतेरामचंद्रतपसीसेोजिनयहजगबिटमाया। | | कां 

केतकान्हभयेमरळीघरतिनभीअंतनपाया २ | 

| 

| 

| 

| 

| 


'  कतनो णामच्रहें कोन रामचंद्रजे तपसी बूह्महैँ तिनसो जगत बि 
' . माया कहे बनायोहै अर्थात्‌ जेनारायण रामावतार लइहें सोबह्याते कैसे 
| ' जगबनवायो सोकथा पराणनमें पसिदवहे कि कसले बह्याभये तबआका 
. दाणोभई तपतप तब तपस्या कियो तब नारायण पूगटभये ते वहाते | 
[च क्यो कि जगत्‌ बनावो तब बनादतभये नारायण जे रामावतार लेइहे | 
तामे प॒माण!यदास्वपार्वदोजातोराक्षसपवरोपि ये । तदानारायणःसाक्षाः 
_⁄ _ द्रामरूपणजायते ॥ पतापीराघवसलाभातावेसहरावणः । राधवेणतदांसा | 
| क्षात्साकेतादवतोयत ॥ तेनारायण अंत न पायो तेनारायण रामचंद्र होर 
~  गाडीश्वेतद्दोपनिवासी बहुतहैँ जिनके गुणको अंतकोदे नहो पावेहे अह | 


al ft 


| 


जिनके गुण सबके गुणते न्यारेहें ते भीरामचेद्र एकईहें चौ कते कान्ह + 

. _ मुरलीकर भये तिनभी अंतनही' पायो काहेते कि उनक अनंत गुणहैँ २॥ 
र मव्स्यकच्छबारहस्वरूपाबामननामघराया । 

 _ कतेवाद्भयेनिकलंकी तिनभीअंतनपायों ३. | | 

कतिकसिदसाधकसंन्यासीजिन्हबनबासवसाया । 

केतेमनिजन गोरखक हिये तिनभी अंतनपाया 9 | 

आ कतन्यी मत्स्य कच्छ बाराह बासन बौद्ध कलंकी रुपभये तिनभी ` ' 

___ अंतनही पायो सोई अवतार जो कहिआवे तिनमें बामन नरसिहआदिक | | 

. अवतार आइगये तेऊअंत नही पायोहे ३ औ केतन्यो सिद्धसाथक संन्यासी | 


भधे लेबनमें बास करतभये ओ कतन्यो मुनि - गोरख इ द्रिनके र ख़वार | 
ऊ ताकी अंतनही' पायो 2 ॥ ड 
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ह लोमिथ्याहे वे रामके गुण न तुम्हारे गुरुवा पायोहे न तम पावोगे 
` यहे कि ते घेपावंडी गरुवनको संग छांड़िक रामोपांसकनको संग 
| क्री तब असी भजनक्रिया व करेहें सो करिक निर्गुण सगुणक पर साहब 
| क्षेलोकजाउ तय तिहारो जन्ममरण छटठेयो येगुरुंवालोग जोनेमें सिद्धांत 
कार राखेहें तेसर याही तीहे निर्गुण सगुण में है ओ परमपुरुष पर 
बह. तहको लोक सबके पर हे तामेंपूमाण कबोरजोको रेखता झलनाळंद 
कैसे पगमे कहेहें ॥ चळाजबलोकको शोकसबध्यागिया हँसकोरूपसतगुरु 
[ए | बनाई श्र गज्योंकीटको पळटिभूडी किया आपसमरंगदै ठैउ डाई । छोड़ि 
_ नासेरमलकूतकोपहुंचिया बिष्णकीठाकुरीदीखजाई। इंद्रकुष्बरजहे रभ 
ह कोतृत्यहे देवतें तीसकोटिकर हाई छोडिबेकुंठको हंसआगेचला शन्यमे 
क्षाः | ज्यीतिजगमणजगाई । ज्योतिपरकायमें निरखिनिस्तहव के गरआपनिभयहु आ 
हा. | इयभिटादे | अछखनिर्गुण जेहिवेद अस्तुति करेतीनहू' देवको हैपिताई। भग 
हीर | वानतिनकेपरेशवेतमूर तिथ भागकोआनतिनकोरहाई २ चारमुक्कामपररमेड्‌ 
ग्रह | सोरहकहे अंडकोळोरह्यांतेरहाई । अंडकेपरे अश्थानधाचिंतको निर जिया 
> हंसजब उहांजाई। सहेसओदादर्श रू हहैंसंगम करतकिल्कील अनहदत 
जाई । तासकेबदनकी कौनमहिमा कटेंभासती देहचतिन्रछाडे २ महल 
कंचनवने मणिकतामें जड़ बेठतहकलरत्राखडछाज ।ग्राचितकपरेस्थानसा 
हंगका हंसछततीसतहंवांबिराज । नरकामहळयीनूरकाभुगयहै तहांआनंदर्स 
_ हंदभाजं।करतकिस्लोल बहुभांतिसे संगर सोहंगकेजोसमाजे ४ हस 
|. जबजातपट चक्रकोबेंधिक सातसुकाममे नजरफरा! सोहंगके परसुरतिइ- 


. च्क्काकहो सहसबामन जहहसह 
॥ | माहिदजोनिवरा। सरतिसेभेटिके शब्दकोटेकिचडिदेखिसुकामचकूरक ष्‌ 
_ शन्यक बीचमें बिमल बैठक जहां सहज हथानहे ?वकेरा। नवोसुकामयह 
 हसजब्षपहंचिया पलकबेलंबद्दांकियोडरा। तहांसेडोरिमक्रतारज्या लागिया' 
. ताहिचठिहिसगोंदेदरेरा । भयखानदर फंदसवळोडिया पहुंचियाजहां संत. 
_ ळोकमेरा ६ हंसिनोहंससब गायबज्जायक साजिककळश वहिलेनआये। 
| पुगनयुणबीछुरे मिळ तुम चाड प मकरिचंगसेअगलगाये । पुरुषनेदश 
; है ' जबदीन्हियाह सको तपनिब्रहजनमकी तबनशाय। पलटिकरूपजब एकस 
ठ कीन्हियामनहृ तब भानुवोडशउ श ७ पहपके दीप पीग़रषभोजनकर शहद 

को 


NR NT NE वि ह 2 
र्ला ०००० 


रा । रूपकीराशिते रूपउनकोबनानेही उप 


सओऔहंसिनी सच्चिदानंद शिरछत्र | 


ढे = 
Se म्य स्या 
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२.०२ बीजक कबीरदास । 


- छाई । दिपेंबहुदामिनो वमकबहुभांतिकी जहांघनशब्दको घमडला 


लगेजहँबरषने गरजघनधेरिक उठततहँशब्द धुनिअतिसोहाई < समे ॥ राम 


हंसतहे यथकेयूथे एकहीन्रयकरंगरांगे । करतबीहारमनभा मिनी मा हश 
मे कमंत्रोभमे सबदूरिभागे। रकत्रोभपः कोडपरत्विअदिनही' कर कि 
ल्लोळबहुभांतिपागे । कामओक्रोधमदछोभ अभिमानसब छांडिपाषंडस मो 
शब्दत्ठागे  पुरुषकेबदनकी कौनमहिसाकहों. जगतमेंउभय कळुनाहि| चित 
पाई । चेद्रओस्रगण ज्योतिळागेनही' एकहीनख्यपरकाशभाई । पानपा | गा 
वानजिनबंशकापाइया पहुचियापुरुषकेलोकजाई । कहैंकब्बीरयहिभांति| जी. 
सोपाइही सत्यकोराह सोप्‌गटगाई १० औ वहळोकको बर्णन वेदसाराक ॐ 
जोलदाशिवसंहिताहै ताहूमेहे च्ीसोमित्रिरुवाच ॥ महलोकःक्षितेरूप्द | . हा 
ककोटिप्रभाणतः । कोटिदयेन बिरू्यात जनळोकब्यवस्थितं १ चतुष्कोर f 


पृमाणत MR । उपरिष्टात्ततःसत्य मष्टकोटिप्‌ माणतः २| 
` आयुःपव्याप्तकोमारं कोटिषोडशसंभवं । तदध्वोप रिसंरव्यात मसा लोकः 
निश्चित ३ शिवलोकंतदध्दत प र र Hp 
निश्चित कतटूध्वतु प्‌ रुस्याचसमागतं। बिश्वस्यपुर तोड तिःणिव 


2a तिः 
स्य पुरतोबहिः ४ एतस्माद्वहिराट्त्तिः ससावणंसंज्ञका । तदृर्ध्वसर्वतत्वान .: 


| कार्यकारणंमानिनां ५ निळयंपरमंदिव्यमहावैष्णव संज्ञक । शुद्धस्फटिकसंका टं 
| शंनित्यस्वच्छमहोदये ६ निरामयंनिराधारं निरंडुविसमाकुलं । भासमातं | ड 
व्यि स्ववघुषावयल्य*चविज़ भित ७ मणिस्तंभसहर स्तु निर्मितंभवनोत्तमं। | ङ 
द वजव दय्यमाणिक्य गथितरल्लदीपकं < हेमपासादमाडस्य तरवःकामञ्जात | तः 
यः। रलकुड रसंख्यात पुरुवैमेलयवालिभिः 2 खोरत्मेःपरमाहलादेःसंगी र 
तः्वनिसोदितेः। ह्तुतंचसे वितरम्यं र्लतोरणमं डितं १० कारुण्यरूपंतन्नी | त्तर 

र गगायश्मादविनिःसुता। अनंतयोजनोच्छ्रायमनतयोजनायत ११ यत्रशते | रु 
महाविष्णुभेगवानजणदीश्वरः । सहस्रमद्धीविश्वात्मा सहस्राक्षःसहत्त | में 

पात १२ यन्निमेषाज्जगश्सर्वलयीभतंव्यवस्थितं । इन्द्रकोटिसहस्राणं २ 
व्ह्णणचसहस्णः १३ उद्भवंतिबिनश्यंति कालज्ञानविडंवमैं: | यदंगन | य 
RS ब १४ काथ्यकारणसंपन्ना गुणत्रयविभावकाः | हं 
Bo एत र्ग र यत्रवचप यते १४ तदेदाःपरमंधाममदीयपूर्बसूचित ठे रर 
यु्मसमाख्यान दढातुबाछितंहिनः १६ तदू्ध्वन्तपरं दिव्य सध्यमम्यः )* स्‌ 
=. त न्यासिनांयोगिनांस्थानं भगवद्रावितात्मनां १७ महाशंभुमे | ₹ 
3 bes le । तईध्वन्तुस्वयंभात शोळोकप्कृतेःपरं १८6 | 
NT ik ज्ञ 


(रुपो लिख्योहे तहं शुद्जीव समिटेरहेहे वेमि तार | 
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शब्द । २०३ 


न | ५ ब्रहापुळयमें लीन होइहें ओ हसरे सत्यलोकमे जो महाशंभुको वर्णन 


टण 


० ६२0 


का न्रपरकिचिततदेवहिपरात्परम्‌ ॥ औ गोलोकजे ्रोळष्णचंद्रहे तेन्रीरामचंद्र 
नं |. इक महत्‌।सी तारामास्मकयुग्मंपराविणन्नतिपूर्बक १ श्रीज़ानकी जी रघुनाथ 
मं। जोसा कह्यो कि ठन्दावनको बिहार करिये तब रघुनाथजी कह्यो जब 
हात | तम क्यो तेएक दसरा बिहार स्थल बनाइये तब हम टुन्दाबन बनायी 
ंगी ग ; राधिका तमभडे क्ण हमभपे सो बिहार करतेभय सो हमारडे तुम्हार 
नी | रूप राधाकृष्णहे याकहिके आकर्षण करिके ठन्दाबन बोलाइलियो राधा 


| कृष्ण आइगये तब राधिकाजी जानकोजीमें छीनभई जोकृष्णचंद्र bss 
[| में लीनभये अरु पुनि बिहार कियो जब विहार करिचुके तब जानक 
| | रघुनाथते निकसिके डुन्दाबन समेत राधाकृष्ण चळगय त 
एन | यहकथा ठाकसंहितामेंहे ताकी एक शलोक ल्ख्योहै यी बिस्तारस ही, श्व 
| लीजियो तेई श्रीरूष्णके नखको प्रकाश बृह्महे वही प्काशको कर 
। | लामकान कहेहें ओ जे दशमुकाम रेखतामे करि आये आओ. दण वोडे 

मुकाम संदाशिवसंहिता में वर्णन करि आय तिनम डस 
मान के कहे ओ पांवसुकाम छोड़ देदह तिनके का 
` ` गतार्थं मानिळेइहैं मुलत्माननमे वोई पांचमुकामक दुइनामहैँ नासतको | 


~ 


आलम अलसामकहे गरीरधारी याते यहलोकॅके सब आइगये चमळू त 


: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 


२०३ बीजक कबीरदास । 


- पनाहसबंजगनाह पनाहचतायहगाने १ दोहा ॥ तजेकर्मनासूलहि निरस 
तबमलकूत । पुनिजबरूतोळोडिके दृष्टिपरेलाहूत २ इनचारोतजि आगेही| 
` पनाह आताहाहूत । तहां न मरे नबीछूरे जात न तहंयमदूत ३ ओ जुलन 


` का साहब बखशिशका अथात्‌ वहसबते बजुर्गी कहे बडाहे उससे बढ़ 


~ 
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को आलम मिसाळ फिरिल्तनकै दुनिया देवलोक ओ जब रूतको 
अधीत्‌ कहे थ्वी अपतेज बायु तस्वरूपहे यौ लाहूतको आलम कर इहे 
नर अर्थात्‌ श्रोळव्णको नख्यपूकाश जोह बरह्म वहीको कही लोकपा 
लिख्योहे ओ हाहूतको मुकाम महम्मदोकहे जहांभर महम्मद पहु चेहे बी. 
रूब्णके छोक अब इनके मंत्रऊ लिखेहैं॥ जिकिरना सूतलाइलाहइला, | 


जिकिरमलकूतइहिलिलाहू जिकिरजवरूतत्रल्लाःअर्लाः जिकिर हुत्र| 


लाह जिकिरहाहूतहू हू ॥सो इनको रातिदिन पांजहजार बारकरे जवपांद 
हजारहोय तव ध्यानकरे चौ ध्यानमें गड ओ आपको भूले फिरि जहान| 
को भळे पुनि जिकिरिकहे मंत्रको भूले तवक्रमते मजकूरकों पहुंचे अथात 

` अल्छाही जे चोळ ष्णचंद्र हंसस्वरूप देडं तामें स्थितद्वेके जिनको पका 
निराकारजोहैं ऐसे जे शररूष्णहें तिनके पास होत उनके बताये मनवचन 


के परे जे खुद खामिंद सबके बादशाह जे ञ्ञीरामचंद्रहें तिनके पास जाता |. 
_ हे'सो यहमत महम्मदजे साहबके बंदहें तिनको साहबभजा तब जेसाहव | 
के पास पहु चनवारे रहे तिनको महम्मद भेद बताइदियो सोबिरलेकोई| . 
कोई यह भेद जानेहें ते साहवके पास पहुंचे हैं अब याको क्रम बते /' 

जोनीमांति साहबके पासपहुचे तामें प माण॥ पीरानपीर साह बकपासपहुंद |. 


ऐलजेहैं सलोलके मालिक पनाह अतातिनको कबित्त।देहनस तसुरे मलकूत | 


ओजीवजप्तकोरूह बखाने। आरवीमें निराकारकहैजेहिल्याहुतैमानिकेमंनि | . 


Ie र FN = ~® प्पट Ee 
लठान। च।गेहाहूतलाहूतहेजाइुति खुदरा सिद जाहूतमें जाने । सोई श्रोराम 


3 


छालअव्वछ एकराम मुसल्मानेंककहैंहें कितावनमेंप सिडहे साहबबुजुगी | 


कोईनही है औवही गुनाहका बकसनेवालाहे औरेके छड़ाये न छूटेगो अब |' 


चोरामचन्द जीवको छोडावेंगे तवही छूटेंगो ओखोदाक सोनामहे नित्या . 
नब सगुणनामहें औसुक्तिको देनवारो निर्गुणअल्लाह नामहीहे वहीहै वही। | 
` खुद खामिंदका नामहे तोनैबात वेदशाखमे सिद्धान्तकियोहे कोईकोई तै | 
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शब्द । २०५्‌ 


। । सप्तकोटिमहामंत्राश्चित्तविभूसकारकाः ॥ एकएवपरोमंत्रो एमइत्य 
परहय ॥ विष्णोरककनासापि सूवेवेदाधिकंमतं । ताहग्नामसहस्त्र णराम 
वामसमंस्ट्रत ॥ इतिपाश ॥ आ गोसाइ जोहू लिरव्यो है | - राम सकल 
| नाभनते अधिका ॥ सोयही रामनामते अल्लाह नाम निकस्यो रामनाम के 
. त्रकारको रकारभये आगेका पोळेत्राया तबअरभया सोचर्‌ राकपीछआया 
तब अरराम भयो रळके अमेदसे अल्लाभयो व्याकरण बणेबिकार बकार 
वर्णबिपर्थय एवोदरा दिपांठसे सिद्दशददको साधनक वासतेप्‌ सिद ओ जो 
सदाशिव संहिताम दशसुकाम लिखि आयेहें अ पहिल रखतामें लिखि 


त वहे लोक वीरजो पुनिखुदखामिंदको दूसरे रखतामें. वहीश्रातलिस्योहे 


जलमतनासात मळकूतभें फिरिस्ते न्रजल्लाल जबरूतमेजी । लाहूतमें 


बैजम्माळ पहिवानिये हक्क मक्रानहाहूतमेजी ॥ बका बाहूत wl मुं 
सिंदवारहै जोरव्बराहूमे जी। कहतकव्योर अविगति RS ह 
, ज्ाहूतमेजो १:सोवजे परम परपु ओरामचन्द्र हैं हि ह 
= न्यारे हैं ओ उनकोःघामसबते परेहै वाकोकोई sn र हिव 

गुण हैं जोवो तुमकस पावोगे ५॥ इतिअठारहवांयब्दसमासम्र ॥ „ | 


अथउन्नीसवांशब्द ॥ | 


Fe | 0 जो अकथ कहानी _। जञाकोभाव होत 
, एतत राम जपोहो पाणी तुम बशा अकष रुह नेरे 
र जागंतरॉन बिहानों १ डाइनि डार pe 
पांचऊुंटु ब मिलि जझनलागे साजन oi ए खेले ३ कहे 
हाक पारथवाना मेळे । सायरजर सकळ क क 
 कयोससनोही संता जोयहपंदनिरधारेता जा वर. 00 


| «5 एतत राम जपोहो प्राणी तुमन्र आ ह fee 
| लग आन भानदीत दरक 00 तत 
“कक हा [yop 8 हाट न ४ [चन्द्र हैं तिनको 


' एतत कहें ईजे निगुण संगुणंके क के आहे रामनाम सो 
हा जपो कैसे जपा कि अकयकहानी कहे म अपी जीरघुनाथजीक ऊपर 
जाके मय ताका यह सरर नरे निशा विल 


८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२०६ बीजक कबीरदास । 


सोवतते जागिउठेहै ताते यह ध्वनितहोयहे जाको रघुनाथजीके ऊपर भ | 
. नही है ताकोयहसंसाररूपी निशबनीरहेहै विहान नही होयहे जागेनही' | 

हैं कहेज्ञान नही होयहे भूमरूपी निशामें सोवत रहे हैं यहि संसारमें जीब | २ 
केसवर रहतेहैं सो कहेंहैं१॥ _. 00: . 


| र | य 
| ` डाइनि डार सोनहाडोरेसिंहरहे बनघेरे। | कै 
___ ` ` पांचकुटंबमिलिजूझनळागे बाजनबाजघनेरे २ ` | ३ 
| हे > डाइनि जेहें गुरुवा लोग छालाक डारनेवाली जे वाक कानमें अपनी डे 
|. विद्या डारिदियो इहां गुरुवाछोग डाइनिहे जे सिंहको मंत्रते बांधि देय ब 
| वा बनत्यागि ओरबननहो' जायहें ओ सोनहाजो हे सो ह हंसमंत्रतोनेमो ः 
डोरावांध्यो अर्थात्यह कह्यो कितही वह्महे और कहांखोजेहे तेंवाहेवातेहे | अ 
` यहमंत्रको अधेबतायो सोसिंहजोहे जीबयासामर्थहे सोउनही बाणीरूपब- . त 
नमे घरिरह्यो कहे बघिरह्यो तब पांचोजे ज्ञानेंद्रीहें पांचौजे कमेन्द्रीहै | < 
अथवा पांचो जेपाणहें पाण अपान समान उदान व्यान तेई कुटम्बहें तिन | ; 
में मिलिक जझलाग पांच कुटुम्व सिंहके पंचआनन जब सिहको मारन :. र्‌ 
जायहै तब झुनका बाजा बजावैहै तैसे इहां गुरुवालोग अनहद सननकी र 
युक्ति बतावनळगे सोदशों अनहदकी धुनि सुननलग्यो तेई बाजाहें २॥ | 
_ रोहुरगासंशयबनहांके पारथबानामेले । 
| सायरजरंसकलबनडाहेमच्छगहेराखेले ३. 
। होह कोनकहावे कि जो कमरीमें आगीबारत जायहे झनका बजावत. 
जयहे तामें मुगा मोहि जायहें सो वाहीकी छायामें पीछे धनष बाणकी | | 
बासको बंदकादि आयुधलिये खड़ो रहेहे शिकारी सोडे. मरिहे यही. रोह | । 
है सो मृगराज जोहे जोव ताको गुरुवालोग जब योगाभ्यासकैके धोखा ' + 


ब्रह्मको प्काशबतायो तामें रहिगयो कहे मोहि गयो जो कहो हांकि कौन 

छायो तो संशयरूप हकवेयाहे जैसे आशीवरत देखिकै वा बाजा सनि 

दमम मोहिक सुगस्रुगराज जायहे याकेसो बाजा बाजेहे या कोसी >ेमह |. 

_ या संशय जोहे ज्ञान मिळनकी चाह सोयाको. हांकिळे आयो. ऐसे गुरुवा | » 
'छीगनकी जो बताई बासी बनहे जोन अनहद. सुनि की युक्ति बतायो ' 

` तोन अनहदकी धुनि सुनि चो जोन ज्योति: बतायो सोऊ योगाम्यास | | 

"क ज्योतिरूप ब्रह्मद खिकै जीव या सं शयकेके निकटजायहे आ यावि: | 


ड 
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| कि या ज्योतिरुप बह्म मही हौँ कि मोते भिन्नहै तब शिकारीजेस 
वकोरहैहे ऐसे मुल्ठाज्ञान रूप शिकारी अहंबूह्मास्मि ठृत्तिरूप बाण मारि 
वाजीवको अनुभवकरायदेयं कि मंही' ब्रहम वाके जीवश्वको नाशकेदेयहे 


र 
TT 


ER जल: मा ।2२7+_ 


| 
ग्रही मारिबोहे ओजेसे बाणळागे सुगराजको अंतप्करण जरउठेहे अधिक | | 
होगहे बनमें जोई आगे दक्ष परे तोनेपर चोट करेंहे जोमारनवाळेको | 
वहे तो वाहूको घरिखायहै ऐसे जब आपनेको हमाल सायर | 
जो संसाण्है सो जरेहै अर्थात्‌ संसार याको मिथ्या जानि परेहै औ बन | 
हेहै कहे घा दशामें बाणीरूप बन सोऊ भूलि जायहे ऐसे बधिकमास्यो 6 | 


बघिकको बाघमारःों बधिकको जब मारिकै दोऊ गलके नदीमें मिल्यो 
तत्र मछरी खायो अथवा मरिके दोऊ बहेरहे कीडापरे जब बाढ़को जल 
आयो तब मछरी खायो ऐसे बृह्महुमें लीनद्वै अठई अवस्थाका पासभय 
त न जीवस्वरह्यो न मूळाज्ञान रह्यो ऐसेहूभवे तथापि साहवको बिना 


जाने मच्छजो काळहै सो खायलेइहे फिर संसारमें परहे तामेंप्रमाणा ये | 
नेरा !दाक्षवि म्तमानिनस्स्वय्यस्तभावादविशुद्ुद्वयः । आरुह्यरुच्छ हा | 

> संपदं तः पश्यन्त्ययोनादृतयुष्मदं्रयः ॥ इतिभागवते ॥ कश्ीरजोको _ | 
-तूमा । ॥ कोटिकरमकटपलमं जोराचैयकनास । अनेकजन्म जोपुण्यकर . | 
नहो'नामबिनुधाम ३॥ a pe | | 

- कहेकबीरसनोहोंसंतो जोसहपद्निरधार । 

\ 2 ०७. २. स्‌ i 

` जोयहिपदको गाइबिचारे आपतरअरुतार 2 । 

: सो कबीरजी कहैहें कि हेसंतो जोयह पदको निरधार कहे सारासार | 
बिचार करे ओ जोन बृह्मपद कहिआये तोनेको गाइ बिचारे कहे माया | 
बिचारे सो आपे तरिहि ओर आनहूको तारँहै अथात्‌ साहबकी वा जान | 

आ ओरहूको जनाइदेइ ४ इतिउन्‍नीसवांशब्दसमाप्तम ॥ ४ : 

_ अथबीसवांशब्द ॥ - र | 
पडळ. र य | & है i 9 ९] अ. 0 ५ F १" “णे be क 3 ख | 
कोड रासरसिक रसपियहुगे. पियहुगेसुखजियहुगे १ फसत है $ 
नहिंबोकला शुकपक्षीरसखाई । चुवैनबुन्द अंगनहिंभीज वासभवने | 3 


र] द र, 
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कोई यतनयतनकोइ पाई ३ गयउबसंत गोष्मकऋतुआई : बहुरिनतरुक 
अचि । कहेकेवीरस्वामी सखसांगर राममरनह्वेपावे 9॥ ` 


कोइरामरसिकरसपियहुगेपियहुगेसुखजियहुगे १. ` | इरि 

| फलंत्रमतेबीजनहिंबोकळा शुकपक्षीरसखाई । च 

| ` ` -नवेनबंदअ्रंगनहि भीजे  दासमवरसगलाइई २ ॒ 
| ` हेजीवी कोई तुम रामरसिकनते रामरस पिओगे अथवा रामरसिकह 

| ` के रामरस पिओगे जोराम रसिकनते रामरस'पिओगे तबही सूखते कि |. 

गे कहे जन्ममरणते. छटोगे अर आनंदरूप होउगे १ वह रामरस कसाहे| ' 

अम्नतकों फलहे कहे वाके खायेते जन्ममरण नही होइहे आ तोनेफलप्ने | ता 

बीज बोकला नही हे अथात्‌ सग॒ण निर्गुणरूप बीज बोकला नही हेओ | भू 

नमीठो फल होइहै. ताही फलमें सुवा चोच चळावेहे यह लोकमें पिद | गे 

है यहां झाकाचायं रामरसको मक्तद्द आस्वादन कियोहै ताते यहअ्यंज्ित | बि 

भयो कि रामएसते बह्मानंद कमिहीहें अथोत्‌ भ्रोमद्गागवतमें है ॥वंदेमहा | जे 

प्रुषतेचरणारविंदम्‌ ॥ ऐसा कहि शाकाचार्य परमपरंपरुष चीरामचद्रहीके | ^ 

चरणनको बंदना कियोहे ओ ज्रीरंघनंदनहीक शरण गयहें यह बर्णन त्री 

द्रागवतही में है ॥ तन्नाकपाळवसपालकिरीटयष्ट' पादांबजंरघपतेः शरण | . 2 

पपद्य ॥ इतिभागवते॥ ओ त्रीरामचंद्रहीको- परतत्व तास्पयतं वणन | ० 


कियोहे सो कोई बिरला संतजन याको अर्थ जानेहे.ओ जोयह पाठहोइ | 
फलअंकृते बीजनहिं बोकला तोयह अर्थ हे कि फलकीअंछ तिकहे आकृति 
तोहै परंतु बीजबोकला जेनिर्गुण सगुणहै ते इनमें नहो' आदिहैँ इमे 
भिन्नहै सो रामरसरूपी फलहे तो रस रुपईहे परत वाको रस वु 
नही चवेहे अर्थात्‌ अंतकबह' नही होइहे अनादि अनतहे ओ कांहक पाँची 
शरीर के अंगनही भोजेहें अथात्‌ कोई पांच शरीरते भिन्न नहीं होइूह 
जब पार्वदरूप रामोपासक तेई भॅवँर हैं तेवाके संग लगे रहेहें चथोत्‌ 

` रामरसपान करतड रहेहें २॥ . ... 


. निगमरसालचारिफलछाग तामेंतीनिसमाइ । 
` यवहेदूरिचहैसबकोई यतनयतनकोइपाई ३ | | 
' सो कब्रीरंजी: कहेहें कि निगम जोहे रसाळ कहे -आमको रक्ष ता । ; 
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रं चारिफिल लागेहैं अर्थ धर्म काम मोक्ष तिनमें तोनफलत हैं समातहें कहे 


| उवे जाइहें अथो ; अनित्यहै औ एक जोहै मोक्ष सोतो बहुत 
| श जाइहें अर्थात्‌ तौनिऊं अनित्य आ एक जोहै लात 
| हा यरमही यत्न करत कोई बिर्ला पावै अथोत्‌ ह 2720. 

| रसमयडै तात्पर्य दृतिकरिकै साहबईको बतावैदै सो वहती कोई जान 
नदी हे यह कहैहे कि चारिफळ लागेहें ३॥ be 

र ३ 
गयउबसंतग्रीषमऋतुआईबहुरिनतरुवरआव | | 
. कहेकबीरस्वामीसखसागरराममगनहुवपाव ४ 

। । । थे जोकोई निगमरूपी बक्षको मोक्षरू पी फळपायोहै वाको पायोहे 
| ताको बसंतऋतु जाइरहेहै. गीष्मऋत हजाइहै कहे आत्माको स्वस्वरूप 
भठिगयो सखको आस्वादन न रहिगयो कहन लग्यो कि महो सा 
गोष्मक्रतमे पकाय वढ सोयहो प्काणमें समाइगयो सोफरि ग 
कि रामोपासना रूप बह्मकी भक्तिरूप छायामिले तीनही मिल pe र्‌ 

` | ज्ीकहेहें कि सुखसागर खामी जे परमपरपुरुष ओऔरामचंद्रहें तिनके राम 
के | नाम रसमें जब मग्न होइहै तबंही पावहे जोवकी स्वरूप ॥ आस्मदास्य 


त्रीश्ञाका चा ये रो चाखिनहे तामें 
रेहस्ाम्यं [स्मर ॥ ओशुकाचार्य या फलको : 
हरथ्खाम्यंस्वभावचसद॑ ः ad रत 


माण । निगसकल्पतऐेर्गलितंफलंशुकमुखा दस 

पमाण ॥ निगमकल्पतरोगलितफलशुकसु गव्त ४. इतिवीसंा 
_ रि : ५ इतिभागवते ४ इतिबोसवां 

| ` वतरसमाल्यंसुहुरहोरसिकाभुविभावुकाः ५ इतिभागवत | > क 

- शब्दसमासम्‌ ॥ न 


अथइक्कीसवांशब्द॥ >> 

रासनरससिकौनदंगंडलागा_। मरिजेदैकाकरिहेचभागा fe ॥ 
कोइमण्डितकेशा । पाषंडभर्ममंत्रउपदेश २ विद्या है रथका 
अतकाळमखफांकेळारा ३ दुखितसुखितसबकुद 7 कललटे 


ड 
MPO SC NF PY, कक 25727“ 5-23 ७० 
= की ००००. म्या 


<< नट 


es ज्य 
sn, 


अतकालमखफ लंळटोटी ५॥ छै । 
सरदुखपडबे ४ कहकबीरयहकलिहखोटी । न रहेश्रमागा १ ; र | 
` रामनरमसिकोनदंडलागा । मरिेदेकाकरिदे मदे तिनम | 

श्र प्रि करट = जेस a ष परे परमपरष ज्ीराम्चंद्रहै त ह 
सुकी दंडळोडाय देनवारे जतत कौन बंडचवावमेंलगाहैयहलो | ड 


he 


म नो तेनही रमेहै सो तोकोगुरुवा लोगन को कीन दडच्व आ 
`| जोतेनही रमेहे सो तोकीगुरुवा हीत ~ जेउपदश करनवार शुर | 
| सब यही नोहे साहवक मठायमेतवरै जेउपवे किवार 


' 
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नके कहे माया ब्रह्म आत्मा को ज्ञानरूपो दंडचवाउ में जोते परे हैं सोहे | अ 


अभागा जबतेमरिजेहे तबवे गुरुवा तोको न बचासके गे तवक्याकरोगे ॥ | 
| . _ कोईतीर्थ कोइमुंडित केशा। पाषंड भमंमंत्र उपदेशा २ । 
| `  तोर्थनमें जाइक कोई चहोही किविनाज्ञानही मुक्तित जाइहे औकोई |. 
'  मूड्मुडाय्के वेषबनाइके संत्यासी हके आओ अपने आस्माहीको मालिक | 
मानिक चाहोही कि मुक्तिद जायें औ कोईनास्तिकादिकनक जेनानापाषंह 
मतहें तिनमें लागिके जानो कि मुक्तिद गये भ कोई भूमजो धोखाबद्य है 
तामें लागिकै आपनेको बरह्ममानिके जानोहो कि हममुक्ति्वे गये औकोई 
चीर ओर देवतनके मंत्रउपदेय पायकै जानोहो कि हममुक्तिहने गये २॥ 


- विद्या वेदपढ़िकर हंकारा। अंतकाल मुखफांके छारा ३ | 


| अरुकोई' वदबाल् जे नानाविद्या अपनेअपने गुरुवनकी भाषा तिनको | 
| पढ़िके '्यौकौई वेद पढ़िके वेदमें शास्र ओ चोंसठ कलादिक सब आई | 
गये अहंकारकरोहो कि हम सुक्तिह्े गये सोमुक्तितो जिनको येद तास्प 7 
करिक ऐसजे परमपरपुरुष योरामचन्द्रहैं तिनकेविनाजाने न होइगी होय 
गो कहा कि जबअंतकाल तेरो होइगो तब यहो मखमें छार फांकेगो ओ 
पुनिजब पुण्यक्षोण होइगो तब लोक आवोगे तबहू' मरवे करोगे छारई 
फांकोगे ३॥ ह रः 
डखितसुखित सबकुटु ब जेंवइवे। मरणबेर यकसर दुखपड़बे ४ | 


तः इ*्खसुवमे सबकुटम्बनको जेंवावेहे तमरणसमय कोईकामनही अते 
हैं ते अकेलही डु*खपावहें परंतु सहायतेरी कोईनही करिसकेहे ४॥ 
.. कहकबीर यहकलि हेखोटी । जोरहकरवा निकसळटोटी ५. 


__कलिनाम झगड़ाकोहे सोकबीरजी कहे यहमाया घह्यकोझगडा-बंहत | 

` खोटहे अथवा यह कलिकाल अतिखोटहै जोबस्त करवामें रहैहे सोईटोटी | 

pi Tat दुःखसुख वह जन्मभो गक | कं 

._ असताना दवतनकी उपासना अबकरेहे ताहीकी बासना बनीरहे है तेहिते | | 
._ देलिषोई वेवतनमे लागेहे अरुजो बृह्मविचार अवकरेह सोईबह्मविवार | 
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शब्द। . २१९ 
| न्न मरण नही कूटेहे जो बासना अंतप्करण में बनीरहहै सोई पुलि ` 
| होयहे ५ इतिइकीसवांश्दलमातम्‌ ॥. 


अथवा ईसवांशब्द ॥. 

अब ध छोड़ो मन बिस्तारा । सोपदगहहु जाहिते सद्गति प्रबुह्नते 
त्वार १ नहीं महादेव नही महम्मद हरिहृमरत तबनाही । 2 ठी 
नही तब होते नही धप नहिंछाही' २ असो सहस पगबर 2 कि 
अठासी सनी । चन्द्रसये.तारागण नाही माचा व नहिं 
ताब स्म्र्ति नहिं संयम नही यमन परसाही। बांगनेवाज क (2 न 
होते रामोनही' खोदाही ४ आदिअंतमन मध्य न हा क नीर 
पानी । ठषचौरासी जीवजंतु नहिं साखी शब्द न ees क 
तुनोहो अबधू आगे करहु बिचारा । पूरण कहांतेप्रकट करतम 
उपचारा ६ ॥ भु se 
` आबदू छोड़ो मतिसतार। सोपदगह जाहित स 
ब्रह्मते न्यारा १ नहींमहादेव नहीमहरमद म पेगं 
आदमत्रह्म नहीं तबहोते नहींघूप नहिंदाह २ जवना मच्छ ` 
बरनाहीं सहस अठासीमूनी । चन्ह्रसूस न नहीं यमन 
कच्छ नहिंदूनी ३ वेदकिताब सूद नोनही खोदाही ९ 
परसाही । बांगनेवाज कलिमा नहि प गा उषचौरासी 
 आदिअंतमन मध्य न होते आतश पवन न प रसनोहोख्रवधत्रागे 
नीवजंतु तहिंसाखीशब्द न बानी फदर चारा ६॥ 
करहु बिचारा। पूरात्रह्मकहांते भकटेकिरत न गमती आयाते 

इब जीवो तम्हारे तो बघ कहे खी नही र मलिक तम्हारेमनही 
भिन्नही नैतनो तुमदेखोहो सुनोही ताकोमाया| नत सद्गतिकहे ` 
| `. बिस्तारकियोहे सो यहमनको बिस्तार ह ठ्या जोलोकःपकाथ 
| समीचीन गतिहे मतव तल रामच तिनके पद. 
द FR गरी कवीरजी कह कि हेजीवो बिचारं तोकरी जोजो बात यह ह. 
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` श्वरगपरराजे । कहैकबीररामहेराजा जाकळुकरेसोळाजि ५॥ . ` 


. कै अताबहें ॥. 
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स्पष्ठ बर्णन करिगये तेयेकोऊ तब नही रहे अस वासां भिन्न जो त | ॒ 
है। कि पणं बह्महे कहे सर्वत्र दझहीहै वासा भिन्न दुसरो नही है सो इ; 
धोखा कहांते पगट भयोहे औ किरितम जो मायाहे ताको किन उपचार | 
कहे किन आरोपण कियो अर्थात्‌ यह शुद्ध समष्टि जीवको मनही किरितम) 
जोमायाहे ताको आरोपण कियोहे ओ मनहो' वह बुह्मको अनुमान कियोहै | 
ताहीको कियो राम खोदाय आदिज मन बचनसे आवैं हैं. जे वर्णन कर 
आयहें तेई विस्तार हैं सो पब मंगलमें ओ पथम रमैनीलें बेन कर | 
आयेहें औँ यहां रामको ओ हरिको जो कहेहें सो नारायण जे रामावतार | 
 लेइहें तिनको कहेहें नही यमन. परसाही कहे चोदही यमनक परज 
न्रिजनहैँ तिनहू की साही नही' रही परम परपुरुष चीरांमचंद्रको नहीं |. 
कहेहें काहेते कि वेतो मन बचनक परेहैं सो प्रब लिखि आयेहें सोबांधि 
छोहुगे सोजब मनको व्यागो तय परमपुरुष चीरामचंत्र तिहारो स्वरुप 
दई तामेंप्रमाण ॥ मुक्तस्यविगहोलाभः॥ यह भ्‌ ति तौने स्वरूपते साहब | 
को अनिर्बचनीय रामनाम नामादिक तुमको स्फुरित होइगे तामेंपमाण 
वाङमनोगोचरातीतः . सत्यलोकेशईशवरः । तस्यनामादिकसर्ब रसना. .. 
bss इ तिमहारामायण ६ इ तिबाईसवांशब्दसमापम्‌ || ह 


Po तत्त्वात का लत 


५... अथतेईसवांशब्द ॥ | 


>> 
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यतलवंगहिफलनहिंला् चंदनफूलनफूले । मच्छशिकारीरमैजंगलमेंसिंह | 


= ~ 


समुद्रहिफूछ २ रडारूरवभयामलयागिरि चहुंदिशिफूटोबासा । तीनिलोक 


_ अबधकुदरतिकीगतिन्यारी। रंकनिवाजकरेवहराजा भूपतिकरेभिसारी! 


५ २७ > प 2 ड > ~ >> ‘= = 
हत्या 5 उस दखअधतमासा३ पंगुळमेरुसुमेरुउळंपे त्रिभवनमक्ताहोली | . 
नगाज्ञानविज्ञानपकाश अनहदबाणीबोले 9 बांधिXकाशपतालप ठावे शेष 


जोप यह कहिआये कि रामौनहो खोदाइउ नही हैं जिनते समीचीन | | 
गति होइहे तिनके पदगही ते कौन पुरुषहें तिनकी साम्यं कहिके खोलि | 


ok 


- _ अबधुकुदरतिकीगतिन्यारी। | | | 
रंकनिवाजकरेवहराजा भूपतिकरेमिखारी | 


| 
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येतेलबवगहिफलनहिंलागे चंदनफूलनफूले । | 
 मच्छशिकारीरमेजंगळमेंसिंहसमुद्रहि्ञले २ 
_ हेअबध जीवो परम परपुरुषजे ब्रोरामचंद्रहें तिनकी कुदरत कहे सा- 
मथ्येकी गति न्यारीहे सुगीव जे पुत्र कलत्रते होन भिखारीनाई' बनबन 
पहाड पहाड़ बागतरहे तिनको निवाजिक राज़ा बनाइदियो ओ सबराजन 
के जीतनवार जेक्षत्री तिनको मारिके एथ्वी भूसुरन देडारेड नारायण के 
दशी अवतार ऐसे परशुराम तिनको भिखारी करिदियो १ लवंगमे फल 
| नही' लागे सोऊलागे चंदनमें फूलनही फूल सोऊ फूळेहे जाकी सामथ्यंत 
सो बाल्मीकीयमें लिख्योहे जब जोरपघुनाथजी अयोध्याजी आये हैं तबजे 
टक्षफळे फूलेवाळे नही रहे सूखे रहे तेऊ फल फूलि आयेहें औँ मच्छजो 
मत्थ्योद्री सो शिकारोजो शंतनु ताक साथ भयते रसनलगी सिंह सा- 
मथ्ये को कहै हैं सो समर्थ जे बड़े बड़े दानव धलक रहैया ते समुद्र में 
बसेजाय२॥ | | SE 
रेड़ारूखभयामलयागिरि चहुंदि शिफूटीबासा । 
. तीनिलोक ब्रह्मागडखंडमें देखेअंघतमासा ३ | 
रेड! रूखजेहें सवरी वारार निषादादिक जिनको वेदका अधिकार नही 
रह्यो तेऊ चंदनद्वैगये उनकीबास चास्थोदिश फूटीकहे उनकोयश सबकोई 
गावेहे चंदन ओरी ठृक्षको चंदन कहे ऐसे औरहू को साधुन बनांवनवार 
ये सब भये तामेपूमाण॥ नजन्मनूनंमहतोनसीभगं नवाकनवुद्धिनोरुति 
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स्तोषहेतुः । य दिसुष्टानपिनोवनौकसशचकारसख्येवतले्ष्मणगजः इति 
भागवते ॥ ओ आंघरजेहें धतराषु तिनकोरुष्णूचन्द्र ब्रह्मांड भरकी तमाशा 

चिनकीसामर्थ्यते शरीरहोम देखायदियो नारायण औरूष्णचन्द्र साहब की 
सामथ्यतेकरेहें तामेप्रमाण ॥ यस्यपूसादाइ वेशममसामध्येमीदशोसंहरा 
| ` भिक्षणादेव प्रेलोक्येसचरचरम्‌ ॥ धातासजतिभूतानि विष्णुद्दीरयतेजगतू| 
इतिसारस्वतंतंत्रे ॥ रुष्णचन्द्रको अवतार 'बिष्णुहीते होइहे सो पुराणनमें 
, „` प्रसिद्दहे ३॥ i य 
|... पंगुळ मेरु सुमेरु उलंघे त्रिभुवन वा 

OOS ८ < बज छै 

.  गंगाज्ञान बिज्ञान जकाश अनहद बाणीबॉर ७ .. 
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| २१४ बोअक कबीर दास । | 
[re जिनके अघटितबटना सामथ्यते पंगुजेहैं अरुणते एथ्वोककोला जे | 
| 

| 


समेरु कमेरु तिनको रोज उलंघहें नाकेहें अथवा पंगुजाहें राहु जाकेशि | 
-भरहे गोड हाथनही है सोसुमरु कुमरुका नाकतरहेह आ सुक्तजेहें नार | 
गककबीर आदिक जे संसारते मुक्तहक मनादिकनको छोडिक साहवके 
पासगयेहें औ यह शात्यमें लिखहे कि उहांके गयेपुनि नही आवेहे परश 
तेऊ साहबकी सामध्यंतेत्रिवनमे डोलेहें संसारबाधानही करिसकहे शो 
जब शकाचार्य निकसहें तबव्यास पछआनजात रहेहें तवगुंगे जेटक्षर 
तेऊ व्यासको समझायोहे ओमध्वाचाय जब भिक्षाटनंको निकस तब शि | 
ष्यनके पदाइथे को बरंदाको कह्यो तब बरदाशिष्यनको पढ़ायोहे ओ जे 
साहबकी सामर्थ्यत ऐसीसामथ्य उनक दासनके हे गई कि वोईडे अनहद 
बाणीको बोलेहें जाकीहद नही है 9 ॥ 
बांधि अकाश पताल पठाव शंषस्वरग परराज। 
कबीर रामह राजा जोंकुछ कर सो छाज ४ 


ओ आकाश जोहे आकाशवत्‌ बरह्मतोनेको जोमानेहे कि वह इह्य मेही' «& 
हो ताकोसाहब अपनोज्ञानकराइके धोखाज्ञानको बांधिक पाताल में पढ़ 
देइहे अर्थात्‌ जेहि जीवको मलाज्ञान निमलई करिदयहे जैसे लोकमें या 
वांत कहेहें कि या खनिके गाइदेव ऐसे गाड़िदियो फिरि वा अज्ञान को 
अंकुर नही होयहे ओ शेष कहे भगवत शेबजोहे जीवसो जेसाहबकी| 
सामथ्यंत सगीदिकन क परे जोहे साहबको लोक. तहांराजेहें खग 
| पदको अर्थ जो दुःखतेभिन्न स्थानहोयहे सोकहांवे स्वगंचोजोळोक प्रकार | 
«बाह्य ताहूतपरे जो साहब तहां राजहे दुःखरहित स्थानको स्वर्ग कहँ 
| तामप्रमाण ॥ यन्नदुःखनसंभिन्नं नच गस्तसनंतराअभिलाषोपनीतच तह 
 दस्वःपदास्पदम्‌ इति ॥ सोकबीरजी कहहें कि यह अघटित घटना सा 

मर्थ्य परमपर परुष ्रोरामचन्त्रही हैं वराजाहें वेजोकळ करें सो सवान 

चाहरकको राजाकरे चाहेराजाको रंककर चाहलो गमे फल लगाव चाह. 
___ चन्दनमें फलफळाय दय चाहमछरोकोबनमें रमाव चाहेसिहको समुद्रग | ` 
` रमावे चाहेरेंडारूवको चंदनकरे चाहेअंधाको तोनउळोक दे खायदेय | ; 

_ पंगुको सुमेरु कुमेरु नँपायदेयं चाहेगंगाको ज्ञान कहवायदेइँ चाहे चाका; | 
धिके पताळ पठावें चाहे पाताळवासी जे शेष तिनको स्वपर रॉ |. 
उनमेंहे श्रोरामचन्द्रतो राजाहे तामे पसांण॥ राजाधिराज 
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रामएवनसंश्यः॥ ओ उनही की भयते सूर्य चन्द्रमा अवसरमेंउये हें 


` दी मृत्यु जब समय आवेहे तबखायह तामेंप्रमाण ॥ यद्गयाद्वातिवातो 
ग्र सर्यस्तपतियङ्गयात्‌ वर्षती द्रोदहत्यग्नि सृत्युश्चरतिपंचमः इतिश्री 
प्रद्धागंवते २५ इतितेईसवांणब्दससापम्‌ ॥ | 


अथचाबीसवाशब्द ॥ 


अबधसोयोगी गुरुमेर। जोई पदकाकरे निवरा १ तरुवरएक सबिन 
ठाढो बिनफलेफल लागा । शाखापत्र कछूनहिंवाक अछगगनसुखजागा २ 
पौबिन पत्र करह बिन तम्बा बिन जिद्दागुणगावे । गावनहारक रूप न 
रेखा सतगुरुहोइ लखावे ३ पक्षी खोजमीनको मारग कहैकबीर दोउ- 
भारी । अपरमपार पारप्रुषोत्तम म्रतिकीबलिहारी ४॥ 


अबधसोयोगीगरुमेरा । जोईपदकोकरेनिवेरा १ 
तरुवरएकमळविनठाढ़ोबिनफूलेफळागा । 
शाखापत्रकळून हिंवाकेअष्गगनमुखजागा २ 


` बधजाक न होइ सो अबध्‌ कहाव सो हे अबध जोवो जो यह पदक 
अर्थको निवेरा करिक जाने सो. योगीगुरुकहे च घछहे ओ मेराहे कहे से 


वाको आपनो मानोहो' १.एक जो तरुवरहै सो बिनाप्तूल ठाढोहे अर | 


'बासें विनाफल फळलागोहै सो यहां तरुवर मनहे सो जड़है अरु आत्मा 


चेंतन्यहै शद्धहें जो कहिय आसमा उध्पत्तिहें सो जो आत्माउस्पत्तिहोतो | 
तो आहनोचेतन्यहे मनो होतो ताते आध्माते नही उत्पत्ति भयो यह 


आपई आत्माते पकाशभयो जो विचारितो वाकोमल भगवतू अज्ञान सत 
नहीं हे विनामळ ठाढोभयो है अरु बिना फूल फललागोंहे कहे जगत 
उत्पादक क्रिया मननहो कियो मिथ्या सकल्प मात्रत जगद्रप फललाग- 


वेडे भयो अरु वाके शाखापत्र कळू नहीं हे अथात्‌ अंगनही है चित्तबुद्धि 


अहंकार येऊ सिथ्याहें निराकार हें अरु यह मने क मुंखत आठी गंगन 
जागतभये सातसप्षावर्णके आकाश अथवा चेतन्यकाल २ abet 
ब्रिनपत्रकरह बिनतुम्वा विनुजिहवागुणगाव | 


गावनहारकेरू'पन रसा सतगरुहोइलखाव ३ 
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२१६ बीजक कबीरदास । 


' अब श्री कबीरजी जीवात्माको दक्षरूप हवै बर्णन करेहें पोबिन क |. 
- आत्माको जगतको अंकुर नही है मनक संयोगते दुःख सुखरूप पत्र 
: छागबेदकियों ओ करहूजो कर्महे सो नही रह्यो आत्मामें जगतरूप 
लागबेडैकियो यह जीवात्माकी दथा काहे तेभईै कि बिनुजिद्वा जोहे नि. 
राकार ब्रह्म ताक जेगुणहैं देशकाळबस्त परिच्छेदते शन्यश्व सो आपने म 
लगावनलग्यो येगुणमोहीमें हैं. मेरोस्वरुप यही है सोजो या आपनेको 
बह्ममान्यो तो आत्माक बह्मकरूपको रेखनही हे काहेते याको देशबनो 
हे समष्टि जीवूळोक प्रकाणमें रहेहै ओकाल बन्योहे जोन कालमें समष्टि | 
: ते व्यि होयहै ओ या देशकाळ बस्तुपरिच्छेदत सहित है काहेते अरे 
भगवदासाहे तामेंपमाण ॥ वालागणतभागश्यशतधाकट्पितश्यच ॥ भागो 
जोवःसविज्ञेयः सचानंत्यायकल्पतेइतित्र्‌ तिः अंशोनानाब्यपदेशात्त ३॥ 
पृक्षीखोजमीनकोमारगकहकबीरदोउभारी । 
अपरमपारपारपुरुषोत्तमम्र तिकीबलिहारी ७ 


तातेमीनकी नाईं संसारते उलटोगति चलिकै पक्षी जो हंसस्वरूप .. 
आपनो ताको खोज कबीरजी कहेहें ये दोऊ भारोहें संसारते उळटीगति 
होइबो यहभारोहे आपनोहंसरूप पाइबो यह्रभारीहें सोसंसारते उल्टी 
गतिकरि हंसरूप पाइके परमपरजो आत्मारूप पार्षदरूप ताहूते उत्तमने 
परमपुरुष पर .त्रोरामचन्ह्र तिनकी बलिहारी जाय भाव यहहे तब तेरो भ 


>) 


` जनन मरण छूंटगो ४ इतिचोबीसवांशब्दसमाक्षम ॥ ` 


` अथपचीसवांशब्द ॥ | 


अवधवोत तुराबलराता । नाचैवाजन बाजबराता १ मौरकमाथेदूलह | 
= दीन्ही अकथाजोरिकहाता । मड़येके चारन समधीदीन्हो पुत्रविवाहर 
`. साता २ दुलहिनि लीपिचोकबेठाये निरभय पदपरभाता। भातहिं उळटि 
 बरातहिखायो भळी बनोकुशलाता ३ पाणिगहण भयेभवमंडो स॒खमतिं |. 
' सुरतिसमाता । कहेकबीरसुनोहोसेतो घुझो पंडितज्ञाता ४॥ ` « 
_ अबध्ूवोततुराबछराता। नाचेवाजनबाजबराता १ 


. है जीको आापतो अबधू रहेही कहे आपके बधूजोहै मायासो | 


` ` साहबताको कहिबौ 
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गबर.) ॐ 5 अणी. 
| परंत रोरेअबवह तच्वमेरातेहे अथवा हेअर यहशरीरको राजाहै जोबसो 
| ब वहतत्वनमे शताहे कौन तत्त्वमें राताहै सो. कहैहें जहां बाजन नाचेहे 


बात वाहे सो इहां शरीर बाजनहे सो नाचेहै कहें जाएत अ 
सल सप्र अवस्थामे सुक्ष्म ओ सुपुतिमें कारण तुरिया म महाकारण य 

चेहे तिनको जब इकट्टाकियो अथात्‌ एकाग्‌ मनकियो उनसुनो- मुद्रा 
आदिक साधन करिके तब पचीसो जे तत्त्व हैं.तेई बरात हैं तेई बाजे हँ 


कहे तितको जो संघट्ट हैँ बोहै इन्त्रिनमें तिनते जो ध्वनि. निकसे है. तेडे | 


दशी अनहदकीध्वनि सुनिपरतीहै तामेंप्रमाण ,॥ उठतशब्दघनधोर शंख 


. ध्वनिञ्तिवना । तच्योंको झनकार बजतझोनीझना १॥ । 


~ क च > 


मोरके माथे दूलह दीन्ही अकथाजोर कहाता। . : 
मड़येकेचारन समधीदीन्हो पुत्रबिवाहठमाता २ 
नाभीमें चक्रहे तामे तागिनीको बासहे चक्रके हारमें मूडदिये i है 
आत्मानीचेह सोवहआत्मा दूलहहे ताहीकी नागिनी मौर ह व 
पांचहज्ञार कुंभक कियो तव नागिनी जागी सो उपरको चट ee र 
हारखलिगयो तब आह्माती दूलहहै सो चढ़िक मौर जो नागिनोहे त टं 
मायेपर शेव गफामें बेंज्योजाइ औवरातनम जो नही कित चाय ठी 
बातसो गारी में कहैंहै इहां शरीर में बरह्म देजेबो अकथहे कहिब लार 


नही है सो कहे हैं किहम ब्रह्मदे गये जो मड़ये के चारनको नेग समधी - 


न स्वी Se ह को पिताजी 
देइहे.इहांमड़पेक चारनक नेशनस समधीही दीन्ह क ms 
मनहे सो एक समधीहे ओ मनक समी साहवहें जा ३ बजाने 
भगवद्ात्सल्यको पात्र हे जबयह आत्मा विषयन में रह्यो Mn टि 
कबहू' कहतहू सुनतरह्मो जबते ब्रह्मांड मई गया तपत ८) 
यहकूट कहै कि मड़ये 

४. समाधि लागिह सोना- 
छूटिगयेपे नामिनीको जेबुन्द सुधा द ९ त वहता ज्योति 
_णिनीही वहां गहि रासी सो पुत्रजा जीवे गावा हा र 
क रा ER 
दुलहिनि लीपि चोक बेठाये निर्भय ब A क 
मातहि उलटि बरातहि खायो भळीबनीकुशड 
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थे के चारनमें समयीको देराख्योहे कहे ली § 
सनिबो मिटिग्यो सो जानतो यहहै किहम मायात 
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३. Bt we. rs 


तबनोहै कि तक्षतो कुछसुधिह रही अबकछू सुंधिनही रहिगई ३॥ | . 
2७७४३ ४7 LR , 7०३५४ | 
_ पाणिग्रहणभये भवमंड्यो सुषुमनि सुरति समाता। | 
` ` कह कवीरसुनो हो संतो बझो पंडित ज्ञाता ४ £ 
. _ वहां मंडवपरेपर पाणिगहण होयहे यहां पाणिएहण भये पर भवमंब्यो | 
` अधोत्जब पाणिहणमायाकोही चुक्यो कहेनागिनो को जबसुधा पिआइ 
चुक्यो तब्रजेमुहं नागिनोको प।नीदियो एक मुंहदियों तोमहीना भरे की | | 


समाधि छगी ओ दुइसुंहदियो तौ तीन महोनाकी समाधिछनी औ चारि | 
मुंह दियो तोळः महीनाकी संमाधिळगी च पांचमुंह दियोतो बर्ष दिनकी 
औळःमुंहदियो तोतीनबर्षकी औ सातमुंहदियो तो बारहबर्षकी समाधि 
लगीओऔर जोहजारनबर्ष समाधि लगावाचाहे तो और मुंहदेय सोजब ना 
__ गिनोकोलुधापित्रायी तबजैमुंहदियोतेतनेनदिन भरलुषमनिसुरतिलमाता | 
` अथात सुषुभ्णामे जीवकी तुरति समाइहे पुनि जबसमाघि उतरी तबकिर | 
_ भंवमंडधो कहे Sm अथात्‌ पुनि बरह्मांडमंड्यो कि शरीरकी सुधि 
अइ सोकमीरजी कहे हैं किहेसंतो हेज्ञातापडितो तम सनौतो ब्झो तोबे 
= केहसुक्तिभये नही'भवे फरितो संसारहीमें उळटि’वैहें ७ इ तिपचीसँवा ५ 
त जर. शाय 
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अथरू॑व्बीसवांशब्द ॥ 


| |, कोइबिरला दोस्तहमारा भाईर बहतका कहिये। गठन भंजन सवार 
माष | नड ज्योराम रख ध्या रहिये १ आसन पवनयोग अति संयम ज्योतिष - 
त्ये | . 'पहिवैलाना । छोदर्भनपाषंड ळानब येकळ काहु न जाना ३ आळस दुनी 
कॅब. | ' उकळ फिरिआये कलि जीवहि नहि आना । ताही करिक जगत उठावे 
रुयो | नभेमनन समाना ३ कहै कबीर योगी ओ जंगम फीकी उनकी आसा । 
भय | रानै[मरटे ज्यो' चातक निश्चय भगति निवासा ४॥ 


र . कोइ बिरला दोस्त हमारा भाईर बहुतका कहिये। 
| ` गाठन भजन सवारिसोई ज्योराम रखे त्यों रहिये 
ख E कबीरजीकहैहैं किहेभाइउ जीवी और और बहुत मतवारे तो बहुतजीव 


हें तिनको कहा कहिय रामोपासकहमारो दोइतर्जसहमगाठ गाजत ह 
रामचन्द्रको देखरहेहैँ ऐस ऐस वहगाठ भजन करिके रामच हे डो र्जी 
` रहै.ओ जैसे हमको रासरासैंहे तेसही रहेहें ऐसे वहूरहे क्षणभरि 


` ऐसाकोई बिरळाहै १॥ | डे 
आसन पवन योगश्नुति संयमज्योतिषपढ़ि बलाना॥ 


छोंदर्शन पाषंड छानबे येकल काहु न जाना २ 


को 
अबबहत मतवार जे बहतहैं तिनको कहै हैं कोईआसनहढ़ कर है के डं 


कोडे बत .. 
पवनस विहे कोईयोग करेहे कोई वद पढ कोई np 5 म 
करेहे कोई ज्योतिषपढ़ेह सो यसव १% डूग्य ७० 
को सांचंजानेहे औ सांचको झूठमात ह सोळू हम ॥ 
ये सहं एकल कहेएक स्वामोसबक परमस सी „| 
जान्यो अथवा एकळ कहे जोने करत उपासना ह 


जानेहे २ ॥ 
ये कलिजीवहिनहिंग्राना 
मु आलमदुनीसकलकफिरित्रा wae जा 


उठावे म हि 
ताहीकरिके जगत न 
आलमकहे सबजीव हुनियामें फिरिंआये गुरुवा sg a ट 
जोनेकस्ले में उपासना म्रोरासचन्द्रकी कही सोअ 
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` भये जातेसंसार छूटिजाय साहब मिळे जेनानामत आगे कहिआये | EF 
` करिके जगतको उठावेहै किजगत्‌ उठिजाय मरिहि जाइ सो यहजगततो 
मनरूपही है सोउनके मनमेसनरूप जगत्‌नसमान्यो अथात्‌ उनकोमिथ्या 
` क्रियो न करिगयो अथवा धोखाबूहय ताको मनकहे बिचार उनके मन| 
समाइ रह्योहे ताहीकरिके जगत्‌ को उठावैहे कि जगत नरहिजाइ सोइ 
न उठ्यो ३॥ Re 3 ST 
कहेकबीर योगीओ जंगम फीकी. उनकी आशा। 
रामेनाम रटेज्यों चातक निश्चय मक्तिनिवाशा ७ | 


ह भाई अडत रूप अनूप कथाहे कहोतो को पतित्राई । अहँ जहे देखो 
हा के सोई सबघट रह्यो समाई १ लळिबिनु सुख दरिद्र बिनु दुख है 
ते वना सुखसोव । जसबिन ज्योति. रूपविन आशिक रतन बिहूना 


रव २ भमविनुलान मनेविनुनिरखे रूपबिना बहुरूपा । धितिविनुसुरति 


रहस बिन आनंद ऐसो चरित अनूपा ३ कहै कबीर जगतबिनु मानिक 
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है ` अमपकथाहे सोमे जावाको दृष्टांत दैंके समुझाऊहों क्रिवाकोरंग दूबादलकी 


नाईँहै अरसी कुसुमकी नाई नीलकमलकी नाई तो येई सबमें भेदपर 
एकएककी ताहनही हें वहतो मनबचनके, परेहे ऐसैनाम रुपछीला धाम 

> _ 2७ गे कैसे हक 72503 नं : DS हो तो लय 
सबहे वाकातों कैसे समझाऊं काहेते जोमेंवाको समुझाइक कहो तो कैसे 


कही ओजो कहवऊकरो तो कोईपतिग्रायकैस सो यहितरहको जोयांको . 


हपहे सो जंहांजहां देखोहो तहांतहां वहेरूपं देखायहे काहेते कि सबघटमें 
समाय रह्योहे यहां सबघटमें समान्यो जोकह्यो तात चितहू अचितहू सें 


` समाइ रह्योहे यह आयो जो व्यंगपदार्थ हे जीव बह्ममाया कालकर्म सुभाव 


ताहीको सबदेखैहेओ जोव्यापक पदार्थहे ताको कोईनही- देखैहे जोचितहू 
अचितमें जोकहो वहीधोा बरह्मको तुमहू कहतेहो जो सवत्रफेलिरह्योहे 
तो वाको कोईनही'कहतेहै काहेत कि अद्वतबांदीकह हैं कि सब पदार्थ वही 
बह्महीहे वात भिन्न दूसरोपदार्थ नही है ओहमकहहें किसब पदार्थचित 
श्रित रुपते व्याप्यह ओ हमारे साहब सर्वत्र. व्यापक है सोज्ञाको बि- 
श्वासहोड ताको वे साहब _साकेतनिवासी परमपुरुष सोरामचन्द्र सहज 
ही पकट जायहें सो जेमें कहोहो' ताको नही पतोति करहें जितजोह 
जीव चो्रहताहूमेत्रीरामचन्द्रव्यापकहैतामें प्र माण॥ औयो व जो राम चंद्र श्य 
भगवानंदेतपरमानंदात्मायः: परंश्रह्म तिरामतापिन्याम्‌ ॥. जोवहूमे ब्यापः 
कहे तामें पमाण ॥ यआस्मनिति्ठनयमास्मानेवेदयस्यातमाशरीरमिति ॥ 
मायादिक सबमें व्यापकहे तामेंपमाण॥ यश्यभात्तासर्वेमि देविभातोति 
मरतिः. १ लक फल शामल FSW न भर व कूड 


_ रञ्चिविनुसुलदरिदर बिनुदुखहेनींदविनासुखसावे । _ 


` जसंबिनुज्यो तिरूपबिनुश्िकरततबिहूमारोब २. : . 


कसो साहब सर्वत्र एूर्ण हें सो बताविहै ठळिमिनु सुखकहे जी पदाथ 


~ 


प्रत्यक्ष नही होइ है तामें सुख नहो होयहे देखो लि शाइन 
के जे। कोई स्मरण करेंहे समत्र ताको सुखहोयहे साहका कौनो बातके 


२ 


दरिद्र नही है जोचाहे सो करिडारे संसर्थ है परंतु नानाजीवनकी अज्ञानम 


परे देखिके साहिबोको यहीदुखदे कि मेर.अशजोव मायामें परिक नरक | 
' सर्ग जायहें काहे ते या दुखहे लिसाहव्धतिदयालह तामे ममा स्ता 
निष्ठतिदुःवीवंयावद *खंननाशयेत) सुलोत्यपराभेानसवम्प कक. 
भवेत इति ॥ ध्वनियहहै कि साहब दयाल हैं ते सर्बत्र पणहै या विचारिक _ 


र FE 
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२२२ - ` बीजक कबीरदास। 


कि ज्ञोवमोको जहैं स्मर णकरे मेतहें उबारिळउ फिरिकेसो साहबहैकि । 
निद्रानही है सदाजगेहै अपनेभक्तनकी रक्षाकरिबेकोऐस हसाहबक सन्म | 
जोंजीव नही होइहै तिनकीओर सदा सुखमय साहवसोवैहे अ्थोतुकवह' । 
` नही देखेहे फिरि केसा साहबहे जाकी ज्योति जो बह्महे अथोत जाकी 
लोकपकाश जोहे ब॒ह्म सोबिना कोनो कथहे वा कीनो लीलैंकियो अक 
ऐस साहब क बिना रुपमें आशिकभये साहबको ज्ञानरल बिहीना जीव 
` संसारमें जनन मरण पाइपाइ रोवेहे २॥ 


श्रमबिनज्ञान मनेबिननिरखे रूपबिनाबहुरूपा। ` | 
'थितिबिनसरतिरहसबिनग्रानँदरिसोचरितअ्रनपा३ | 
कहे कबीरजगतबिनमाणिक देखाचितअ्नुभानी। . 
' परिहरिलाभेळोभकुट्म्बसब भजहुनशारगपानी ४... 


. ` _ "फिरिकेसोहे साह भ्रमविनाहै अर्थात्‌ कबहुंमाया सब लितदेक जगत्‌ 
` मेही उत्पत्ति कियो सदाज्ञान गुणहे सदाज्ञान स्वरुपहे तीने साहब को .. 
माने विन निरखे कहे मन विना हेके हेसस्वरूप पाइकै ते देखे केसहे 
साहब कि चित्‌ अचित्‌ जेरूप हैं तेहि बिनाहें अथोत्‌ ये स्पश नही करि 
सकेहें ओ चित्‌ अचित्के शरीरोह बहुत रूपोहें सबउन्हीक रुपहें फिर | 
केसहें जब साहब सरति दीनहै तबजीवनकी हिथतिभईहे'ओ सरति नही 
हे साहबकी स्थिति वालाकमें बनीहे ओ आनंदजो मनबंचनमें आवहे सो 
नही है वहां आनंद बनाहे ऐसे साहबके अनप चहितहें अथात्‌ जो!रहस 
__ कहियाये सोऊमनबचनकपरेहे.सो कबीरंजी कहेहें कि जोचित्तमें अनुमान 
` करिदेखो तो यावत्‌ उपासना ओ ज्ञान तम करोंहो. जगत्‌ मक्तिरूपमाणि 
काहूते न मिलेगो ऐसी मुक्तिक लाभको लोभत्यागिके ओ सब कुटुम्म जे 
गुरुवालोग तिनको त्यागिके शारंगंपानी कहे घेनषको छीन्हे साहब तिन. 
. को काहे नहीं भजोहो अथीत्‌ भजो. 2 इतिसत्ताईसवांशव्दसम्ाप्तम! | 


=e. ei’ rn aa at 7 
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RT 


Si 


अयञ्रटाइसवाशब्द॥ 


___ आइरेगेयाएकविरं चिदियोहे.भार अभरभोभाई । नोनारीकोपानिषियति | 
RES: है तषा तऊ न बुताई १ ,कोठाबहत्तरियोलोलाये बज़ वारळगाई ॥ रे ५ 
_____ - गाङ्हीरीदढ्वांधो तहिवोतोरिपराई २ चारिटक्षळो'णखावाक पत्र्रठंरि 
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। एतिकलेंगेयागमकीन्हो गैयाअतिहर हाई ३ ईसातौचवरणहे सातो 

CoS > ~ ° he है 
तोओचीदहभाई। एतिकगेयेखाइबदायो गैयातोनअधाई ४ ९टामरातो 
जया रवेतसो गहेंभाई । अबरणबरण कळुवनहिवाक भक्षअ्रभक्षाखाई ५ 


बह्माविष्णुखोजकेआये शिवलनकादिकभाई । सिद्ध अनंतवहिखोजपरे हैं 


गयाकिनहु नपाई ६ कहैकबीर सुनोहोसंती जोयापदअरथाई । जोया 

परदकोगाइ विचरिहै आगेद्दे तरिजाई य क 

| भाईरेगेयाएकबिरंचिदियोहेमारंअभरभीभाइ। 
नोनारीकोपानिपियतुहे ठृषातऊनबुताई १ 


_ हेभाई जीवो एकबाणीरूप गेया तुमही सबको बिरंचि ेत्ह्महै तेदियो ` 
है सो मेयाको जो तात्पर्य दूधहै ताको तुम नपांयो गयाको भारा अभरह् 


गयो तुम्हारो सँभारो न सँभारिगयो अर्थात्‌ जोजो बाणीमें विधि निषेध 
लिखेहे सो तुम्हारो कियो एको नही. है सर्कहे सोये मायिक विधिनिषध 


"तो त॒म्हारेकिये . डरी सकेहे बाणीजो तात्पर्य उत्तित बतावेहे सो तो 


= ~ ~ > DA °> ह a है २3०) _ र 
अमायिकहे कैसेजानौगे वहनेयाकेसीहे सो बतावेहेंनोकहे नवोजे व्याकरण 


“' है तिलकी जोनारी कहे राहहै तिनकर जो शब्दरूपो जलहे ताकों पियहे 


NN 2050. री. 


अर्थात्‌ वोहीके पेटते वेदशख्र सब निकसेहें औ वोहीके पटमेंहें तणस 
वेद वोही नवो व्याकरणके. शब्दरूपी जलतेशोधे जायहें. अथोत्‌ वहीबाणी 
मही बुझाइहे कहे वोही नवोव्याकरण 
करिके शोधे हे शास्त्राथे करतही जायहे बोध नही. होईहे कि शुद्ध द्द गयो 
पुनि पणीतनसें आर्ष कहिदेयहे १॥. ` | 
काठाबहत्तरिओळोलाये बजकेवारलगाइ । | 


`. खंगागाड़िडोरीहढ़बांधो तहिवोतोरिपराई २ _ | 


: पतंजलि शाखवाले वही गायत्री गेयाको बांधन चह्यो बहत्तरिड 
डी -- २ चर धे ~ प 
कोठाते छालगांइक कहे वास खेचिक खेचरी मुद्राकरि घेटीटीक ऊपर 


बज़ कपाट जो लग्योहे ताको जीभते टारथो तब वहां अमृत अवो तब 


नागिनी उठी इवासाके साथ उपरको चढ़ी ताक साथ आत्मो खूंटा जो 

` बह्माणडह.बह्मच्योति तहां पहु च्योजाई सो ज्योतिरूप ब्रह्मखूंटाहै तामे 
पणागिनो जो गेयाहै ताको बांध्यो तहिवो तोरि pa जब समाधि 
उतरी तब फिरि जसकोतस संसारी देगयो नागिनीशक्ति उसरिआई पुनि _ 


जोवनको संसारमें डारिदियो २॥ ' "` 


5 
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. . कहे प्रवेग कैजञातभ रे सो गेया बड़ी हरहाईदे अयात्‌ जहां जहां , 


` जीवको मिळावे है अरु साती आबर्ण जेहें एथ्वी अप तेज वायु आकाश 


है ओ अबरण कहे असत च बरण कहे सतई वाके कोई नही है रथा 


_ 'क्षर ब्रह्मनाम रूपादिक नही है जाके औ' बरणकहे अक्षर बह्मजीवददीनी ी 
_ नहीं हैं वाक अर्थात्‌ ईदोनो ते बिल#णहै ओ भक्ष अभक्षी खाइहै कहे. 


(कर्मे करावन लायकहै सो करवेहे ओ जोकर्म करावन लायकनही है से | | 
; करपविहे अथोत्‌ बिद्या रूपते झुभकमं चो अबधिया रुपते अश्ुभकम करा 
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२२३ बीजक कबीरदास । 
_ चारिगंक्षळो शाखावाके पत्रअठारह भाइ। 


_ _ एतिकलेगेयागमकीन्होगेयातउनञघाई ३ 


` पतंजलि शाखमें योग क्रिया है सो हार ह है ताते अलग कहो | 
अब सत्र सेटिके कहेहै चारि वेदजेहै तेडे द॒क्षहैँ ओ ळइड शास्त्रजे हैं ते 
शाखाहें अठारहोपुराण पत्रहें सो एकलैकहे यहांलगे गयागमनर्क जातम | 


कियो तौनि तौति वह खायलियो अर्थात्‌ जौनजीन आरोप कियोहे तोन | 
वाके पेटते बाहर नही है भीतरहीहे ३ ॥ > 
 इसातोञ्रवरनहै सातो नआ चादहभाई।  . 
. ` `. एतिकगेयाखायबढ़ायो गेयातउनअ्रघाई ७ : 
' ` इसातौ जे कहिआये छःचक्र ओ सातो सहत्रार जहां ब्ह्मज्योति में 
अहंकार महत्तस्व अथवा सातबार काल अरु नौखंड जेहें अरु चोदही | 
भु क सोडे सबनको मेया खाइकै बढ़ाइ डास्थो तऊ"न अवात भई | 
हर 0... 5 25 उठ हा 
...  खेटा में राती हे. गेया. श्वेतसींग है माई जा 
pF अबर गंबरणकछुवन हिंवाके भक्षग्रमक्षोखाई पर. की 
ब्ह्माविष्णुखोजकेआये शिवसनकादिकभाई । 
` सिद्धञ्रनंतवहिखोजपरे हैं गेयाकिनहुंनपाई ६ 
सोवह गेया खूँटा जोधोखा बह्महे तामें रातीहे अर्थात्‌ बह्ममाया सब | 
'लितहे अरु वहि गैयाके सी गश्वतहैं कहेसतोगुणोहे सोई वह्ममे बांधी, 


'सत असतते बिळक्षणहै अथवा अबरण कहे नही है बरण जाके ऐसो निर | 


है सो वाको शिवसनकादिक बह्मा विष्णु महेश अनंत सिद्ध खोजमर |. 
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कि संत है कि असते है तात्पर्योऊ न. आने ६॥ 


Sa 


RS जी असल के 
DORIA Se 


कोऊ न. खोजे पायो 


नो । 

अ. कहे कबीरंसुनाहा संतो जा यापदअरथाई। | 
i जायापदकोगाइ बिचरिहे आगेहवेतरिजाई ७ | 
तेई प NS ~ नेती ik 
| रजी कहे कि हेसंतो सुनो जो यह पदको हैं कहे अथ | 
भई | वर्हे चो जौन पद हम बर्णन करिआये सब ब्रह्मांड सतावए आदि | 


| हे बिचार 
र इ कहे स्थान तिनको जो कोई गाइकह मायाको रूपही विर 
तैन | i पड रत मायाहीहै सो मायाके आगे ह न लोक 
| बिचारेंगो सोई तरेगो ७ इतिञद्वाईसवांगब्दसमासम 


Nw 3 I ARNE Lb 


अथउनतीसवांशब्द ॥ | 
| | >> क हि ग 5 ४ ~ ऊमने प 
तमे. . भाईरेनयन रसिकजाजाग। परत्रेह a गा ता | 
दह भरिमरिप्यावे २ बृह्मकलाळचदाइ! चि 
रे गइसोनाखे शोच पोचयाक 
र्‌ चतुरहोइ सोनार ३ संकट 5 
बहुतकब्याधिगरीरा। हँववरगमीरचतिनिर्मलतह 2. | 
का यहांमायाकेपरे जेसाहबहें तितकोवता है.॥ 
| य केसेकेमनठागे ९ . 
bh न्न भिन्न देखि बिषय 


2 Cn sat भि 
इेभाइउ नयनरसिक जोहे संसारो चर्मचक्षुत दो अबिगतकहे 


रसलेनवारो सो जे। जाग कह ७ 
सब... विगत नही सर्वत्र पूर्ण औ अविनाशी क “यक सनलागे जो कसेहुक | 
रो. तसे जे परमपरपुरुष च्ीरामचंद्रहें, तिन" चा करे तो बीचमें बहुत |` 
थीत | हाथ तो या अर्थे जो कस ‘TIFIED ह , 
नि। ' रोघ है] reps 
तनो  उअमलीलोगखुंभारीठ्ण्णाकतक 


=-= 


४ 
TT ornrerieesstnsantsressreoennennnansanrs 


की, CR कामक्रोधदोनो मतवाल 2 तता की खंभारी -छगी असर्कहूः 


_ संबलोगे अमलीह विषय आपे जा काकशासत्रादिक क्रोथनत जी 
गये. संतोषको नही पाविहे फिरि काम है लनन का 
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मुद्राराक्षसादि गन्धनमें प्तिपाद्य जेमतहै तेई प्यालाहें तिनको | | 
. रूपजो मदसो माया भरिभरि उनको पिआवह २॥. . 
ब्रह्मकलाल चढ़ाइनिमाठी लेइंद्रीरसचाखे । 
' सँगहिपोचहोइज्ञानपुकारे चतुरहोइसोनाखे ३ 
_ प्रथमतो काम क्रोधादिकनते जागन नहीं पावहे जो कदाचित्‌ जाग्यो | 
तो बह्मज़ो कळारहे जे अहबह्म बुद्धि करेहे गुरुवाळोग ते भाठो चढ़ाइन 
ज्ञान सिखवेल्गे कि तुही बह्महै ताहीमें इन्द्रिनका लैकरिक अहबह्या ह्मि 
का रसचाखन लग्यो अर्थात्‌ ब्रह्मानंदका अनुभव करनळग्यो जो मद 
पियेहे ताका ज्ञान भलि जायहै यहे कहेहे कि मही मालिकही सो जो 
_ गुसवोलोगनको संगकियो ब्रह्मानंद पानकियो सो में साहबकोही यह 
` अक्क भलिगई वही गुरुवा लोगनको ज्ञानदियो पुकारन लग्यो कि मही' 
 बृह्महै जो चतुराहोङ सोबिघ्ननको नाकि जाइहे ३॥ _ . 
_ संकटशोचपोचयाकलिमो बहुतकव्याधिशरीरा। ` 
- . नहवाधीरगमीर्‌ अतिनिर्मळ तहंउठिमिलहुकबीरा i > 
पोचकह अज्ञानी जेजीवहें तिनको यह कलिमें कहे मायाबह्मके झगड़ा | 


में बहुत संकट शोच ओ ब्याधिशरीर. कोहे सो जहां अति धीरहे कहे च- |' 
खायमान नही है निरचलपदहै औ गंभीर कहे गहिरहे चौ निर्मल कहे | 
_ माया ब्रह्मकोळश नही है सो हेकबीरकायाकवीरजीवोमाया बह्यके तम 
Xx, थर हो तहांते उठिक कहे माया बूह्मके विघ्ननते निकसिके साहबको मिठी 

` तबाही तिहारो जनन मरण छूटेगो ४ इतिउनतोसवांशब्दसमाप्तम्‌ ॥ 


Se 
ee 


` . १: ` अधथतीसवांशब्द ॥- 

i. जीयेय कहुकवनेभरमाया।अल्लाराभकरी मकेगव 

| ४) । या १ गहनाएककनकतेगहना तामेंभावनंदजा । कहत 

0 5 यकनेवाजयकपूजा २ वहीमहादेववहीमहम्मद बरह्मा ७. 
` - गंदसकहिय के हिं दकोइतुरुककहावै एकजिमीपररहिय ३ वेदकिताब | 


` पढँवेकुतबा वेमोलनावेपांठे | दि Fe इ? 
जि नावा । बिगतबिगतकेनामधरायो यकमाटीकेभांड | 


2 कः र - गोभ FP » ह ~ ~, ज. = 
प स रामहिकिनहुंनपाया । वखसियावगाइकटावे बादेजन्म | 
G § Ft PRS i FS कळ Fs ee र 5 ‘4 डे भी ह. टु 
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करा दुइकरि थाप्योहै यरुनेवाज यकपूजा परतुह सब र 
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अब यहां यह बरन करे हे कि दूसरों जगदीश नही है परमपुरुष जे 
श्रीरामचंद्रहें तेडे जगदीशहें ॥ 5 कर की हि 
 भाईरेहुइजगदीशकहांतेआये कहुकीनेभरमाया। 
अल्लारामकरीमकेशव हरिहजरतनामधराया १ 
, गहनाएक कनकतेगहना तामे भावनदूना। 
कहनसननको दुइकरिथापे यकनेवाजयकपूजा ९ 
रं न के कि हे [ते आये तोको कोने 
श्रोकवीरजी कहेहें कि हेमाइउ दुइजगदीथ कहां तोको १ 
भरमायोहे अल्ला राम करीम केशव हरि हजरत येतो सबनाम भेदहें हज 
तो एकही कोहें १ जैसे एक गहनाको सुबणते गहना कहे गहिलेइ कहे 
Saree ता क वह सवणे जैसेकोई चड़ 
सवर्ण तिचारिलेइ तामे भाव दूजा नही है वह सुवणहे असक = 


उ विजायठ इत्यादिक नामेह परतुदे सुबर्णही नेस कहि सुनि 
कोई बिजायठ इत्यादिक नामकहेहे परतुह स हबकी बं दगीही 


परमपरपरुष जोरामचंद्रहोको सेवंहै शा | mb 
वहीमहादेववहीमहस्मद्‌ ब्रह्माआंदमक हिय t 
कोइहिंदूकोइतुरुकक्रहाव एक जिमीपररहियें ३ 


दोही परम परपरुष श्रीरामचंद्रको, महा 
आदम सब कहिये कहे कहतभवे कोई रामकहि 
कुरानमें लिखैंहे कि सब नामतमे अलात 


जय नामनसे रामनाम ऊपरहे तामें प्रमाण ॥ 
में लिखेहे कि सब नामनमें रामनाम ऊपरहे ताग ना 


हके कोई अल्लाह-कहिक 


सर्वेषासपि 


'है उनही के अह्लाहनामको सबनामनतेपर क 

इह नामको महादेवन तत्रमे Be sae 
आदम किताबमें कहतभये अस इहांतो एकजे प 

- तिनहो'क-जिमीमे कहे जगतूमे रहत 

द्र कहावेहे ३॥ 

"`` ` वेदकिताब पढ़ें वेकुतुव 

` `.  बिगतबिगतकेनामधर 
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देव च महम्मद औ ब्रह्मा चो . 
म ऊपरहे ओ यहां वेदपुराण - 


सहसनामतातुल्य रामनासवरानने ॥ 


तभये नामके भेदते कोई हिंदू कोई 
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जिनके पोथी जमा होयहें ते कहावे कुतुवा वे वेदपुराण जमाकके 


हेत 33 ड वे ५ > पहे 
हैं वे किताब जमाकेके पढहें वे पंडित कहावहें ये मोळना कहावेहें वेर 


पढ़िके पंडित किताब पढ़िक मोना कहावें बिगत बिगतकहे जुदा जुदा |. नाप 
_नामधरायछ ते भयेहें एकई माटोके भांडकहेहे सब पचभोतिकहीहें ४ ॥ | नेरा 
` कहकबीर वे दूनोभूळे रामहिंकिनहुं न पाया । अवि 
वेखसिया वेगाइकटावें बाद जन्मगवाया ५ _ ह 
भीकबीरजी कहेहें कि हिंदूतो बोकरा मारिकै मुसलमान गाइमारि$ 
नानापुकारक बाद बिवाद करिकै अथवा बादेकहेटथाहीदोउभलिकै जन्म 
'गवाङ दियो परमपुरुषपर जेश्रीरामचन्द्र तिनको न पावतभय हिंदू तुक । 
क खदखाविन्द एकईहे कोई बिरळजानेहें ते वहां पहुचेहें तामेंप माण॥ 
छोड़ि नासूतमलकूत जबरूत ळाहूत हाहूत बाजी । ओर साहूतराहूतइहां | बर 


डारिदकूदि आहूत जाहूत जाजो। जायजाहूतमें . खुद्दवाविन्द जहँवही 
' मक्कान साकत साज़ी। कहेकब्बीरहां भिस्त दोजख थक येद कीताब 
काहूतकाजो ५ अथतीसवांशब्दसमाप्म्‌ ॥ ही... | 


3  अथइकतीसवांशब्द ॥ | 
.सासंशय करी कुहिया। गेयापित्रेबळर्वे दुहिया १ घरघर सावज | 


र पार्थ वोटाळेई । पानी माहि तळफिगे भूभुरि धरि हिलोरा 
द ह र Fl जरसे बादलभोग भीटभया पेराऊ। हंसउड़ाने ताळसुखाने | 
र बीधापाऊ ३ जीलगि करडोले. पगुचलई तौलगिआशनकीज । कहु | 
कबीर जहि चळत न दीस तालुबचन का लीज ४॥ | 


५ _„ हँसासंशयछूरीकुहिया। गेयापिञेबह्रुतरैदृ हिया ५ | 
` घरघर सावन खेलगहेरा पारथवोटालेई । ह 
Oi तो मूभुरि धुरिहिलोरादेई २ ` ` 
_ कबीरजी कहे कि हे हंसा संशयरूप छूरीने मारिगयो तोको उड } 
ज्ञान गयो कक जोहे तेसो तेरोस्वरूप ज्ञानरूप जो इध ताको गेया | | 
री माया सो दुहिके पीलियो १ सावज जो या मनहे | सो घरघरमें कहे | 


जामा 
प्रा पेग्में शिक ह 3 शहि द ऐका 
| गीर में शिकारखेलेहे पारथ कहे शिकारी्गो तेंसो वोटाले इहे अर्थात्‌ | . 


दा दवा जा आ2 37 ॥ 3 अ 2 24. 7 
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| आना उपासना नानाज्ञान करत फिरे पे मन तोको नही छोड है साउज 


पदे ० ss 
बेद | > नही बचेहे वाणीरूप जोहे पानी नानाशाख तोनेमें भूभुरि जो सथनक 


, तापते तपित भूमिहोयह सोभुभुरि कहावे हे ऐस संसार तापते तपितजो 
| तेरा अंतष्कर्ण सो तलफिगयो अथोत्‌ अधिक अधिक शंका होतभ ड तिनते 
| अधिक तप्त भयो शीतळ न भयो काहे ते कि घधुरि जो सूखा बूह्मज्ञान सो 


को ताध्पय्य जे साहब तिनको न जान्यो २॥ 


> धरती बर्वे बांदळ मीजे भीटभया पेराऊ। .. .. 
ह. _ हंसउड़ाने ताळ सुखाने चहळे बीघापाऊ ३ 

- बद्दिजोहे सोधरतीहे काहेते सबमतनको आधारयहीहै बाणोरूप पानी 
हा | बरसे कहेनामामतनको निश्चय केक पगट कहै अरू यह बाणो जीवही 
$ | ते पथमनिकसीहे सोज्ञीवबांदळहै सोभोजे कहेवोई' मतनको गहणकियो 


| ह लोकोक्तिहे कि फलाने फछानेमे भीजिरहेह कहे आसक्त रहै मोट 
' चास्या बेदहैं मयीदाते पेराउद्दी गये कहे उनकीथाह कोई न पावतभ 

| अथात्‌ ताध्पय्ये करिके जोपरमपुरुष च्रीरामचन्द्रको बणनकरेहै 
। न पावतभयो ताळसूखे हंसउडेहे यहांह॑सउ इ तालसूखहेंजबहंस उड़ क 
यहजीव निकलिगयो तब ताळजो शरीरहै सोसूखि गयो तब बासना जह 


में जब जल बरह्योतब जसकोतसर्दै गयो नेस बासनामें पाउ फंसिरह्यो 


उतरान लग्यो सोभाव यह कि उड़नकी तोहे शीर ताळते म 
जाइ सकेहे कोडे योनिमे रहे त त. os 
` जोळगि करडोले पंगचळे तोलगि आशनकोन |. 

` कहकबीर जेहिचळत नदीखे तासुबचन काळीज ४ 
='चलेहे करडोलेहे कहे शरीर बनोहै. तबळणिगुरुवालीगन 

जबलग पाउ चलेहे करडोलेहे कहे गरीर बने घिरहेगो सोकबीरजी 


॥ >' फीआशन करिये जो आशकरेगो तो याही भांतिब 


> 4 Ta क 
0५ MN SS Rot SEO 
BP Ir 43202: Rs 


हिलोरा दे नलग्यो कहे घाखनमें वही धोसाबूह्महो देखपरन लग्यो शास्त्रन 


| तेईचहलाहैें तिनमें पाउँ बँधिरह्यो जलतलाउ जबसू पर औपुनिचौमास ` 


; हे इसर शरीर जब पायो तब फिर वही शरीरमें तलाउमें हंसजीव बूडन ' 


[र | जेगु पदार्थनमें आगळगाइदेइहैं तिनही तेनही चळत 
र्जी कहेहें रुवालोग ता र he बोर 
| बनैहे तो तिनकोकह्यो बचनर्कस छीजिय कह. संलगाइदेइंगं संसार 
2 यहां न जाइये काहेते किवेसाहयको भुलाइक औरमेलगाइदईग संसा 
so gS 
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होमें फॅसो रहेगो यामेंधनियहहै किजेसंसारतेछूटेहैं रामीपासकईै तिन | ह. 
. को बचन मानिये तिनही क यहांजाइये ४ इंतिइकतोसवांशब्दसमाकषत न 


TESST nan 


ras 


| _ अथबत्तीसवांशब्द ॥ i 
` हंसाहो चित चेतु सबेरा। इन्ह परपंच-करल बहुतेरा १ पापड ` 
र्च्यो इन्हतिरगुण यहिपाषंडभूळ. संसारा | घरकोख सम बधिक भोराश 
परजाकांधी करे बिचारा २ भक्ति न जाने भक्तकहावे तजि अम्रुत बिष 
लियसारा । आगेबड़ ऐसहीभूले तिनहुंन मानलकहाहमारा ३ कहल हमा. 
' रा गांठी बांधों निशितासरहि होहुहुशियारा। येकलिक गुरुवड़परपचीडाी| 
ठगीरी सबजगमारा ४ वेदकिताव दोय फंदपसारा तेफदेपर आप विचा. 
रा | कह कबीरते हंस न बिळुडे जेहिमें मिल्यो छोड़ावन हारा ५॥ . 
` हुंसाहो चितचेतु सबेरा। इन्ह परपंच करळ बहुतेरा १ ` ' 
` पाषडरूपरच्यो इन्हतिरगुण तेहिपापंडभूळ संसारा) | 
- घरको खसम बधिकभो राजा परजाकाधों करे बिचारा २ 
` हेहंला जीवो सवेरेते कहे तबही ते चित्तमें चेतकरो सबेरेते कहो | 
ताको भावयहहे कि जब काल नियराइ आवेगो तंबकळू न करत बने | 
तिहार फांसिबको यहमाया बहुत परपंचकियो है १ पहिळेवावंडरूपजीवेह | 
घोलाहाहे ताका रच्यो तामेंमिलिके तिरगुण जेसत रज तमंहें तिनको | 
तिहार फांसिवेको पकट कियो सोतीना गुणाभिमानी जे तीनों देवता | 
अर पाषंडरूप जो धोखा बह्महे'तामें सअभूलिगये घरको खसम जबेखी | 
को-बधिक कहे दुःखदेनलाग्यो मारनळग्यों तब स्रीकहाकरे तेसेजों राजी 
प्रज्ञाको बधिक कहे मारनळग्यो दुःख देनलयो तब विचारे. प॒जा कहा | 
कर सो यह सनतो सबको मालिक हेरह्यो है सोयही जो सत्रको दुःख 
` देनळग्यो तो न कहकर २ की 22727. 55 
१ कि ने नाने भक्तकहावे तनि अमृत विषकेलियसारा॥ | .. 
ल इ. गोते. ऐसेही भूले . तिनहुंन मानळ कहाहमारा | | 
. -रामेचन्द्रकी गे भक्ति ताको छाडिके विषजोहे औरओऔरकी भक्ति ताकोसार. 
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A ' शब्द्‌ । ST २३१ 
नङ | पानिलियोहे सो आमेज़े बड़ बड़े हगयेहे. तेऊ ऐसेही भूलिंगये हमारो 
त्मा ` कद्यो नही मान्यो साहबकी भक्ति छड्के ओरओरकी भक्ति करिके संसा- 
४७ हीमे परतभये ३॥' 5 0 RP 
“| `  कहलहमारागांटीबांवीनिशिबासरहिहाहुहुशियारा। 
TH D343 2 ` ee rs 
इ 0) । येकलिकेगुरुबड़परपंची डारिठगारीसबजेगमारा ७ - 
राजा सो हमारों कहो गांठीबांधी जो अबहू' हमारो कह्यो न मानोगे साहब 
इप क्ली भक्ति मे करोगे तो संसारहीमें परोगे कलियुंगक जे गुरुवाहँ ते बड़ 
हमा. परपंचीहें सब जगका ठगोरी कहे ठगिके परमपुरुषपर जे त्रीरामचन्द्र हे 
डा _ तिनकी भक्तिको छोड़ाइक ओरचौर मतनमें डारिदेइहेँ सो निशिबासर 
[च| हृशियार रहो अर्थात्‌ निशिबासर रामनामको स्मरण करतरहो साहब 


i >" 


को जानत रहो गुरुवालोगनको कहा नमानो ४॥ ' वी 
| वेदकिताब दोयफंदपसोरा तेफंदेपर आपबिचारा i 

। . . कहकनीरतेहंसननिहुरेजेहिममिरोछेड़ावनहार 9 . 

'| : चोई जे गुरुवालोणहैं ते आइ ये वेदकिताबको फंदा पसारिक नानामत रे 

$ में कातभये सो वहीफदर्मे आपपरतभय आ ओरहूको वही फर्म डारिक ४ 

नानामतमें ळगायदेतेभवे वेदकिताबको तात्पय्य न जानतभय स! कवीर 

जी कहेहें कि जोने जीवको में फंदतेछोड़ाबनहारमिल्योहै चो 203 | 

मरे लगाडदियो ते आजलो' नही बिछुर न बिछरैंगे सो तुमहू हे पारिय 

5 | कारळे मेरो कहो मानिक हे हंसजीवो तुमहू फंदछोड़ि परसपुरुषपर 

श्री रामचन्वहे तिनमें लगी ५ इतिबतीसबांशव्दलमाप्तम ॥ : "` ` 


++ 5 अथतेतीसवांशब्दे ॥॥ 5... 


हंसाप्यारे सरवरतेजेजाय । जेहिसरवर बिच मोतिया द हा 
| .केलिकराय १ सुखेताल पुरइनि जलछाई कमलगयोंकुंमिाइ ! कह 
| ` कबीर जो अबकी वि्रेवहुरि मिले कवभाइ > ॥. 


Mo 0 


; र न `. ज्ञहिसरवरः बिच मोतिया चुनते बहुबिधि केलिकराय १ | a 
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सुखेताळ पुरइनि जलछोड़े कमळगयोकंभिलाइ । 
कहकबीरजोा अवकी बिछुरे बहुरिमिलेकबअआइ २ 
हेष्यारे हंस सरवर जो शरीरहे ताते जेजायकहे जिनकेशरीरछरिजा ic 
.जीने सरवर शरीरको पाक्वहोइके मोतिया चुनेहें कहे ज्ञानयोगाहि, | 
साधन करिके मुक्तिकी 'चाहकरेहें ओ बहुबिधिकी कलिकरेहे जो त्याग 
पाठ होयतो या अथंहे हे हसाजीव प्यारो जो सरवर शरोरताको त्याग 
जायहे जीन सरवर शरीरमें नानादेवतनकी उपासनारूप मोतीचने 
विषयनको भोग कीन्हे सो छोड़ेजायहै १ सो शरीररूपीताल जबसूस्यो 
` कहुरोगकरिके गस्तभयोः तब पुरइनि जलछोड़िदियो अर्थात्‌ वह ज्ञान 
बुद्धि तुम्हारे न रहिगयो अरु अनुभव जो तुमकरतरह्यो सोई कमह 
सो कुंभिळाइगयो अर्थात्‌ भूलिगयो सो कवीरजी कहेहें कि यहि तहो 
जो अबकी बिछुरे कहेशरोर छटिजाइ तब पुनिकवे ऐसो शरीर पाग 
चौरासीलाख योनिभटकेगो तपफेरि कबहू जैसे तेले मिरेंगो शरीर छे 
ज्ञान योगादिक साधन भलिजायहें तेहिते मानष शरीर पायक साहबक्े 
जान वहगरोरहू छ्टेनही' भळेहे काहेते कि साहबही आपनो ज्ञान देशे 
ओ हंसस्वरूप देइहे २ इतितेतीसवांश्ब्द्स मापम ॥ कि 


| र अंतउवासो ३ कागकुबुद्धि निकट. नहिंआावि। पतिदिनहंसा | 
' पाव ४ नोर क्षोरको करेनिवेरा । कहैकबीर सोई जनमेरा ५॥ 


| E Ue तोनी दशके लिये सत्र डोलहें कहे फिरेहें यहहिर | | 
चह ताकोहेत्‌ यहेहे कि अपने भक्तनकी सिगरो ु बाधाहरे सोहरिकहा ५ | 
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'तिनक जन सुखप्रत्क संसारमें फिर हैं उनको संसार सपर्ण नही 'करेंहे अरु 


नामहे मन बचनकेपरे अमायिक ताको चुनिचुनि. कहे साहबमख अर्थ 
[ह परहरस्किधी संसारम व अथे छोडिके बोळेहे कहे रामनाम उच्चारण 
[दि कहै यहां. मनबचनक परे जोनामहै ताको कैस बोलेहे ऐसोजोकहो तो ये 
ते| हसवा डोलेहै कहे जबशुदध जीव रहिजाइहै तब साहब अपनी 
त्यो | इंद्रीवइह तिनते तोनेनामको बोरहै जैसे समा जरिजायहे तब वाकी 
नान एंठतभर रहिजाइहै तैसे यहशरीरकी आकृतिसात्र रहिजाइहे वहपार्षदही 
स्यो) शरीरमें स्थितरहेहे जबशुद्ध शरीर हवैजाइहै तम आपनो पा्षदरूप पावहे 
ज्ञान पह आगे लिखि आये हैं १ ॥ ... Fe ; - 

हे . मुक्ताहळछिये चोंचळोभावे। मोनरहे कीहरिगुण गावे २. 
ह „हंत. मुकाइळ चें[चमेंलिये बच्चनकोलोंभावर है जोनबच्चामांगेहे ताके 
व मुंहमें डारिदेइहे ऐसे साधुनकमु बम पांचमुलिहे सामीप्य सारूप्य सायु- 
ह | ज्य सालोक्य साच तिनतेजो वको लोभाविहे कहे.सबयह जानेहे किडनही 
बको... की दई देजाइहे जो जोनमुक्तिको चाहकरिक उनके समीपजाइहै.ताको 
ओराम नामक उपदेश करिके तोनभावबताइक मुक्तिदेइहें ओआप मोनही 


रहेहें कि साहबके गुणाइक छक रहेहैं २॥ 7 
. मानसरोवर तटके बासी। रामचरण चित अंत उदासी ३... 
: ओ हंसजेहें ते मानसरोवरके तटकबासीहें अरु वे साधकेसहें किमन 
रूपी जो सरोवरहै ताकेतटके बासीहें कहेमनत भिन्नह रहेहें जामें हंसको 
दशाहे साहबकी दीन ऐसो जे चितमात्र आपनो स्वरूपहे ताकोपरमपुरुष 
औरामचन्दरहैं तिनही के चरणमें लगाइ राखेहें असअंतउदासीकहे'जोवह 
धोखाबह्ममें अहंत्रह्मास्मि मानिके आत्माकों अंतह्द जाइ हैं आप बह्म 
मानिलइ' हे वहज्ञो हे आत्माके अंतदबकी मतधोखा' तेहिते उदासी कहे 

` उदास रहेहें अथवाः अंतजोह संसार ताते उदास रहेहें ३॥ | ` 

| `` ` कांग कुबुदिनिकटन हिं आवे । प्रतिदिन हं सादर्शतपावै ४ 


trp 


. नीर क्षीरको करे निवेरा। कह कबीर सोई जन मेरा ४ 
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० शब्द ।: ह क्क ` 


जो नाम माया सबलितहे तिनको छोड़ि देडहे चो निर्मल जोनाम राम. 


RS न्या तिन RR Ae क MECN नर्स LE 04 RO हो अविरतो र 
| ` तिनके निकट काररूपो जोकुंबुदि यहत्रज्ञानसी निकट नहे आ का 


" | शर सतकेसे आवे सोककीरंजी' कहैहें.कि यहभांति जोचलेहे सोहंसशुद्ध | Fa 
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च पतिदिन चीरामचन्द्रको दर्शन पावत रहैंहे सर्बेध साहबको देखत 
रहेहे ४ जैसे हंसनीर क्षीरको निबरा करेहें क सजे साधुहें तेअसारजञ 
है नानाउपासना नानाज्ञान तामें अमोसी जोवंद शास्त्र पराणादिकन मे 
साहबकी उपासना ताकोगहण करेहें चोर सबअसारको छोडि देवहे हो |, 
कंवीरजी कहेहें.कि सोडजन मेरोहे अथात्‌ जे रामोपासकहें तेई कबीर | 
पंथीहें ओर सच पाषंडीहें जीने स्वरूप में ह सदशाह तोनेस्वरूपसे साहे | 
स्फूर्तिकराय नामजपहें तामें प्रमाण ॥ मालाजपो न करजपों जिह्माजपान 
सम मेरासाइई हरिजपे मैं पादे विज्ञाम ५ इतिचातोसवांगब्दसमापनप्‌। 


अथपेतीसवांशब्द ॥ | 

हरिमोर पीव में रामकी बहुरिया। राममोर बडाने तनकी लहरिया । 

5 हरिमोर रहँटा मैरतनपिउरिया। हरिकोनामलै कातळ बहुरिया २ छःमास | 
ताग वर्षदिन कुकुरी लोगबोले भलकातळ बपुरी ३ कहे कबीर सूत 
भल काता । रहँटाः न होय मुक्तिक दाता ४ ॥ कि. 
हरिमारपीवमेरामकीबहुरिया। राममोरबड़ा मेंतनकीलहुरिया - 

` मोर पीव हरिहें पीवकहे वेमोको पियारहें मेंउनकोऊ पियारहा अरु 
परमपरुषपर श्रीरामचन्द्रकी बहुरिया कहे नारीहें यहां नारोकह्यो सोयह 

- ज्ञीवसाहबकी चितशक्तिहै तामें प्रमाण कबीरजीके आदिटकसार गुन्थको॥ 
आतमंशक्तिसुबसहै नारी । असरपुरुष जेहिरची धमारी १ औदूसरो प्रमाण 

` शायरबीजकको ॥ दुलहिनिगाऊ मंगलचार । हमरघर्‌ आये रामभतार| 
ततरतिकरि में मनरतिकरिहें पांचो तत्वबराती। रामदवमोरव्याहन ४ 
में यौवन मदमातो ॥ सरिर सरोवर वेदीकरिहों बह्मावेद उचारा। रा | 
इवसंग भावरि लह धनिधनि भागहमारा ॥ सुरतेतीलो कोतुक्राय ४ 
बर सहस अठाशी । कहकवीर हसब्याहचलेहें- पुरुषएक . अविनाशी ' 
अरु ओरधनाथजी मोर बड़ेहें अरुमैं तनकी लहुरिया हौ कहे उनके त 


> ८ ~ 


नट न "जीव 
सबंत्र व्यापक विभहें ओम अणुहो तामेंपूमाण.॥ | अशुमात्रोप्ययंजी - 


_ स्वदहंब्याप्यतिष्ठति इतिस्मृतिंः १॥. ` | 
: हृश्मोररहँटामेंरतन॒पिउरिया। हरिकोनामठेकातलबहु रिया 
“असु हरिजे परम परपुरुष बोरासचन्हहे तेमोर रहँटा कहे वित... 
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रचो - जयते जगतवोईहैं अरुमैं रतन पिउरियाहे यहजगत्‌ जीवहीकेवास्तबन्योहे 
'तामेंप्‌ माण॥जों वस॒तद्वेक छपटि रहेहें मैरतनंकी पिउरियाही तातमैंनही' 
सो ,, छपी हैं हरिजे चोरामचन्द्रहैं तिनकानाम लेके बहुरियाकहे उळटिकै मैं 
बीर | वस्यो अथीत्‌ जगतको जगद्रूप करिके नही' देख्यो जगत्को चिदअचिद 
बिके रूप करिके देख्योहे रामनाममें बहुरिके साहब मखअर्थदरूयो जगतूमुख .. 
पान) अ्रथनहीगहणकियोरा ` त्व 

_ छुः्मासतागबर्षदिनकुकुरी । लोगकहलभलकातलभपुरी ३ ` 

छःमहीनामें एक तागकात्यो छःमहीनामें एकताग ओरकात्यो तबबर्ष 

दिनमा एक कुकुरीम दोनां ताग मिलायकै अर्थात्‌ छः महोनामें आपनो . 
या! | `` स्वरूप समइथो किमैंसाहबकी नारीहें ओछःमहीनामें मैंसाहबकोह्वरूप 
मात | समइचो बषदिनमें साहबकोमिल्यो सोमैंतो इतनीदेर करिकेमि्यो सा- 
सत हब तो हज़्रहीरहें ताहूमें लोग कहेहें किबपुरी भलकात्यो जोअनंतकोटि | 
क जन्मते नहो'जानेहे सोसाहबको बपु आपनी वपु व्षेदिनामं समुझ्यो ३॥ | 


IR कहेकबीरसूतमरकाता-। रहँटा न होयमुक्तिकोदाता 9 


यर्म.  ोकङीरज्जी कहेहे किजीने रहँटा जगत्‌ते सूँतभल काश्यो है कतवेया . | 
रोय, क्व्रीरजीकों बिबेकहै सोरहँटा न होय यह मुक्तिको दाताहे काहेतेकिजब . | 
| शद्दआत्मा रह्योहे याकोपरमपुरुष श्रोरामचन्द्रहें न तिनको ज्ञानरद्यो ज | | 
माण - न संसारको ज्ञानरह्मो यह शुद्धरूप भरो रघ्योहे तामेपूमाण ॥ निस्यःसबे | 
तार ॥ गतस्ह्याशु रचंछोयंसनातनः इतिगीतायाम्‌॥ जब यह याकेमन भयो तब | 


नँ. संसारको काध्योहे ओसंसारमे परिके दुःखसुख भोगकियोहे Ru प्रा 
राम | गुरु मिल्योहे तब परमपुरु जेत्रीरामचन्द्रहै तिनकोपाइके संसारंतहूटि 


उ 

| 

मु. गयोहै ओपनि संसारमे नहीं आयो सों कबीरजी कहेहे कि यहरहेटा कहे | 
संसारं न होय मक्तिको दाताहे लोसंसार बुद्धि करिक वसै सो सँसार ह . 

| हेहै चौजो संसारको साहयको चित अचित रूप कारिक देखेहे ता | 
जीव|  मुक्तिहीदेइहें यासंसारिमें आवेमुक्ति भयोहै ४इतिपेतोसवांगंडदसमासम॥ | 


5०.7 आधतसव शव्द 0. 


__.....+-+ 


हरिठंग जगत ठगौरी लाई । हरि वियोग कस जियहुर भाई १ क 
काको पसर कौन काकी नारी । अकथकथा यमजाल पसारी २ कोकाकी | 


शडे 
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पत्र कौनकाको बापा । कोर मरे कोसहे संतापा ३ ठांगठांग झूल लब॒नक 
लीन्हा। राम ठगोरी- बिरलै ' चीन्हा ४. कह कबीरठग्सो सनमाना। 
गईठगौरीठग पहिचाना ५॥ `. ` ७ 
हरिठग जगतं ठगोरी लाई । हरि बियोग कसजियंहुरे भाई 


हरिठग कहे हरिरूप द्रव्यके चोरावनहार गुरुवाछोग त जगतू में ठगोरी 
ळगाइकै कहे उपदेश करिके जीव्रको ठगिलेइहें ओरओर में लगाइके सो 
हेजीवों हरिके बियोगत तमकैसेजिओहो १॥ 


कीकाकी परुषकोन कांकीनारी । अकथकथा यमजाल पसारा २ 
कोकाको पुत्र कोन काको बापा। कोर मर को सह संतांपा ३ 


यहसंसारमें जबसांचसाहत्रको भल्यो तबकोकाको पुरुषहे कोकिसकी | | 
तारीहे अकथकथा कहे क हिवेलायक नही हे काहेतकि जिसकी उपासना | ' 
करे हे आपन स्वामीमानेहें तिनकस्वामी कबहू होयहें वोडैयाकीनारीहोषहे 
दासहोइहै कबहुं स्री परुष होयहे. पुरुष स्री होयहे सोया यमकह दोऊ '. 
विद्यांअविद्याक जालपसारथोहे २ कोकाकोपत्रहै कोकाको बापहै कोमरेहे | _ 
कोसँताप' सहेहे-तमकोतोसखेस खहे तमही साहबहो तमही भोगीही३॥. | 


ठंगि ठगि मल सबनको लीन्हा। राम ठगोरी बिरळे चीन्हा 9 
कह कबीर ठगो मनमाना। गई ठगोरी ठंग पहिंचाना ४ | 


सोयहसमझाइसमझाइ सब गरुवाछोग मलछजोह- साहबको ज्ञान सो 
ठगिलतभंये ओजो यहपाठहोइ ठगिठगि मड सबनको लीन्हा तोयह अथ 
हैं: किसबजगको ठगिठगि: मड़िलिंयो कहे चेलाकरि लियोह सोयहठगोरी 
ज़ो रामकेपरीहे कि रामको ज्ञान सबजीवनको गरुवालोग ठगेलेयहे इस. 
कोई रुपया-को कपड़ा को घोड़ाको ठगेहें.तैस गुरुवालोग रामको ठै | 
तामंपमाणी शास्त्र सब॒ध्वातध्वनक चिदड्वादबलाज्जनाः। कामद्रषाभिभत््वी |. 
 दहकारवशंगतार॥ यांथातथ्यचविज्ञायशास्त्राणांशास्त्रदस्यवःबह्मस्तेना तर |. 
` रभादभमोहवगानगाः ४ सोकबीरजी कहेहें कि तुम्हारो मनठगहे जे गुर | सर 
......_ वॉळोग तिनही सो मान्योहे ते तुमको ठगि लीन्हेहें! सो जब तुमठगकी जे, 
 पहिचानिलेउमे किये ठग हैं तब तुम्हारी ठगोरो जातरहैगी ५ इति कर 
6 . छत्तीसवांण्दसमापम ॥ fis तीत pre 7575 ना 


~ 
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यती ग ० क्व ८ याक पत 
हरिठग ठगत सकल जगडोला ६ 

१" ५ ~ “> A = । गवन करत मो ने 

१ | बालापनक मोतहमारे । हमें छौड्किहँ चळे सक LE 


सो हरिठगठगतसोडरलकबीरा CNS 
[ हरिठगठगतसकळजंगडोला i गवनकेर 


जीवकहहै कि हरिको ठंगजे गुरुवाहे सो ठग 
६, को ठगतकहे हरिते बिमुर करत जगंडोलाकहे 
की | विनकरनलगे यमवेरिलियो तङ मोसे! मुखहते 
ना | जीनेभे लगेरहे बह्ममें अथवा जीवास्मासे ते न 
यहे | पेएुझाय न दियो कि. हमको धोखा हयो तुमहू' धोखामें न परो १॥ 
"जा. बालापनकेमीतहमारे । हमेछोड्कहचलेसकारे २ 
ह. ग तुमअसपुरुषहीनारि तुम्हारी। तुम्हरिचाळपाहनहुंतेभारी३ 
से तुम बालापंनके हमारे मीतंहे जक्षीम Fr SE ४6 > वन र र हि न 
| धोख [हीमे लगायर हे अब हमे झोड्झि सकारे कहे दहा ते 
^ | जाहुगे काहेते कि तुमतों काहूको रक्षक मनयो नही' वही धोरामे लगेरहे 
सो | भापहीको मालिक मानेरहे अब तुम्हारी रक्षा कनके सो जब तंम्हारी 
र्थ | कोई न कियो यमलैहीगये तो'जौन ज्ञान हमको, दियोहेतौनेते हमारी 
री | हा कौन करेगी २ तुम ऐसो हमारे पुरुषहे तुम्हारी हम नारीहें काहेते 
र हि वीजमंत्र हमको उपदंश दियोहे सो तुम्हारी चाळ पाहनौते भारीहे 
है | ष पाहनौते जड़हे तेहिते साहबको भुलाइदियो ३ ॥ "` 
; ५७७७८ निगा धा ३२४७४ 


ध्वा | { ४ KISS) 856 तू गे ५७१ | डर 44720 0 कद 8 6 2 8 0: FERS । 
> Uo माटिकिदेहपवनकोशरीरा (:हरिठगठगतसोडरलकबीरा. ४ 
र "सह टीकी यह देहहे सो शूळ शरीर, नाशमानहैः औःपवनको शरीर 
| SG मनोमय चंचलहे ज्ञानभय वही नाश्मानहै तामे स्थिते 


‘ee 
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मुखहु न बोला १ 
र कह चळ. सकारे २ तस असपरुषहे 
री नारितुम्हारी । तुम्हरिचाछ पाहनहुतेभारी ३ माटिकिदेह पा 


तमोसोंमुखहुनबोला १ 
हारी, करिके सब जीवन 
न बोळ किएंतेढिनःजोने 
बचायो यहं खबरिः कहि । 


` | साग तिनकोठग नेगुवाखोगह तिनके" ठगतमे कहेरक्षककी | 
| ` उतने जीवडरेहे कि हमारीरक्षा अवकोनकरेगो वहप्रह्मतो वोखईहै 
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वातो गुरुवनही की रक्षा. नहो. कियों औ तेई मालिक होतो तो EE 
बश कैसे होते औ यम केसे घरिलेजाते ४ इतिसेतोसवांग्ण्दसमावम्‌॥ | 


अथग्न ठतीसवांशब्द ॥ 


हरिबिनुभर्मबिगुरबिनगंदा। जहेँ जहँगये अपनपोखो ये तेहिफवेबहुफंदा | 
१ योगीकहैयोगहेनोको दितियाऔरनभाई । चण्डितमुण्डित मोनजटाधा | 
तिनहेकहांलिधिपाई २ ज्ञानोगुणी दारकबिदाता येजाकहहिं बडहमही'। 
'जहुँसेउपजे तंहँहिंसमाने छूटिगय सबतबही' ३ बायेंदहिने तजोबिका 
निजकेह रिपदगहिया । कहकबोरगंगेगुरखाया पृछसोंकाकहिया 8॥- | 
या पदमे जे जोवनको गुरुवा लोगनको उपदेश ळग्योहै तिनको कहे | 

_ आ गुरुवा लोगनको कहेहे ॥ - ; ३ 69 | 

` ' ` हरिबिनभर्मबिगुरबिनगंदा। 

जहँजहँगयेत्रपनपोखोयतेहिफंदेबहुफंदा १ | | 
. ८ मलीनबंदि जाकी होइहै ताको गंदा कहेहें सो गंदाजो यह जीवहै सो । 
| ¬ बिना जाने भ्मते बिगरि जातभयो ताते चिन्मात्र हरिको अंशोः य| 
' जीवताकी नीचबुद्धि होइगई जहांगयो. तहां तहां अपनपी कहे मे से 
` साहबकोहें यह ज्ञान खोयक तोने फंदामें परिक तीने; मतमें लगिकेबहुत 
| -फेकाजे चोरासीलाख योनिहें'तिनमें.भटकतभये १॥-. : 7: ०] | 
| „` चोगीकहेवोगहेनीको हितियाग्ोरनभाई। "| 
`° > ` चडितेमंडितमोनजंटाधरितिनहुकहांसिधिपाईँ २ _ 
` ` ज्ञानीगणीशरकबिंदातायेजोकेह हिंबड़हमहीं। 
 जहँसेउपनेतहँहिंसमानेछ्टिगयेसबतबहीं ३ 
जनको जिनको यह पदमे कहिआये तेते आपने मतको सिद्धति है EF 
-हमारहो मतं लिद्धांतहै परते रक्षकक :बिनाजानेः जहां ते 
अथात्‌. जागते आये . तोनेही. गभे 
- दुसर अवतार (लियो तब जीने जी 
आगे ` तेमत संब छूटिंगये-अथक जहाते: उपः 
जीने लोक पकाशते उपजेहें तहैंसमाने महाप ळयमें तबसबविसंरि 
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ः . बायेदहिनेतजोबिकारेनिजुकेहरिपदगहिया) 5 ` 
.. केहकबीरगृंगेगुरखाया पूछेसोंकाकहिया 9. 
| सोमंत्रशख में जे बाममार्ग दक्षिण मार्गहें तेदोऊ बिकारईहैं तिनको 
«| दुनहुनको छोडिवेउ ओ हरिजे परमपुरुष श्रोरामचंपहें तिहार रक्षा करन 
. बार तिनक पदको निजुककहे आपन मानिकेरहो अथवा निजुकैकहे बि- 
शेषिक तिनक पदको गहो जोकहो उनको बताइदेउ वे केसेहे तो वेतो 
यी | मनबचनक परेहें उनको कोई कैस बताइसके जो उनको जान्योहै ताको | 
।।| शकसो गुरभयोहे कळू कहिनहिं सकेहे इसारहिते बताह, वेदगास्त्रको 
ने | ` तास्पथ्य करिक जो सञ्जनलोग साहबको समुझावहें सो तास्पर््यद तिही 
करिक बतावहें ऐसे तुमहू जो भजनकरोगे तो तुमहू'.उनको जानिलेउगे 


है. कि ऐंसहें ४ इतिअड़तीसवांणब्दसमाप्म्‌ ॥ 


अथउनताळीसवांशब्द॥ 
_ ऐसे हरिसो'जगतलरतुहे । पंडुरकतहू गरुडधरतुहे १ ससबिलारीकैसे ` 
हेत्‌। जम्बुककरकहरिसोंखेत्‌ २ अचरंजयकदेखाससारा । सोनहाखेदकु- 
'जरञसवारा ३ कहकवीरसुनोसंतोभाई । यहसंधीकोडबिरलेपाईे ४ ॥ 
„ - ऐसेहरिसॉनगतलरतुहे । पंडुरकतहूंगरुड़धरतुहे १ 
जेसे पूर्ब कहिआये ऐसे रक्षक हरिस जगत लरतुहे कहे ब्रिध.करत 
है च जे उनकेभक्त उनको बतावैहैं तिनके मतको खंडन करेहै सोहेसद 
पंडुरकेहे पनिहांपियरसपकहू' गरु इकोधरतु है जोडुंडुभ पांठहोयतेडंडभ प” . 
निहासपका नामहै' सो रामोपासना गरुडहे सो और मतजे सपहे तिनको 
कहां खंडनकीनहोइहै वहीसबकाखंडनकरनवारीहे जोवाको रामोपासना 
को.मत अच्छो तरहते जानो होइहे'१ Wier: A re 
मसबिलारी केसेहेतू ॥ जंबुककरकेहरिसों खेत २ ` 
प _¬सोहेजीवो तुम्हारो ज्ञानतो मूसहे. चो गुसुवालोगनको ज्ञान विल्लारीहे' 
चे और चौरमतमे लगावैहें तुमको चर और मतने, गाइकं खाइलेइंगे 
॥ तिनसो' तमसो कैसे हेतुभयो जंबुकजो सियारसोकेहरिजो सिंहहे तासो 
_ सेत करेंहे कहे लरेंहे सो. जंब॒क अज्ञानहे सो सिंहजो. तुम्हारो जीव सो 
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लरेहे वह सिंहजीव कैसोहे अज्ञानको नाशके देतवारीहे अर्थात्‌: जव आसमा | | 
को ज्ञानहोइहै तब अज्ञान नाश हजाइहै २.॥... . 

_ अचरजयकदेखासंसारा। सोनहाखंदकूनरअसवारा ३ 

_' कहकब्रीरसनोसंतोभाई । यहसंघीकाइब्रिरलेपाई ४ 

सोहम यहव डो आश्चर्य देख्योहे सोनहा जो कूकुर सोकुंजरके असबार | 


को खेद हे सो नानामतवारे जेहै तेईकुत्त हैं तेकांउंकांउ' कहे शास्त्रार्थकरिके | . 
` करके असवारजेहें रामोपासनाके साधक तिनको खेद हैं कहे उनसों बे | बः 


कलनही' पावहें यहां कुंजरंमनहै ताकीपरमपुरुंब चीरामचंद्र ळंगाइ दिये | त 
हैं ओ आप असवारहें ३. सो भोकवीरजी कहेहैँ कि हेसंतो भाई तुमसुनी |` ज 
मनते भिन्नहैक साहबके मिलबकी जोहे संधि भेद.तांको कोई बिरला `क 
पायेहै अर्थात्‌ जबभर मन बनोरहेहै तबभर वाको भूलिइकी संधिबनीहीं | | 

. एहैहे मनते भिन्नदेंके वाके भजन करिवेको उपायको विरला जानेहे 

इतिउनतालीसवांगब्दसमाप्तम्‌॥ 

ह 
अ्रथचालीसवांशब्द ॥ । न 
पंडितबादबदोसोझठा । रामकेकहेजगतगतिपावे खांडकहेसमुखमीठा | | स 
` पावककहेपावजोदाहे जलकहेतबाबुझाई । भोजनकहेभृख जोभाज तो| ६ 
नियातरिजाई २ नलकेसंगसवाहरिबोले..हरिप्रतापनहिजाने ॥ जोकबहू | | 


उड्जायजंगछको तोहरिसरतिनआने ३बिनुदखबिनुअरसपरसबिनुताम | 
ठ्ियेकाहोई.। धनकेकहेधनिकजाहोतो निर्धनरहतनकोई 8 सांचीपीर्ति| , 
` ब्रिबयमायासों हरिभ्रगतनकीहांसी. । कहकंबीरयकरामभजे बिन बा. | 
यमपरजासी ५॥ र यी 


पंडितबादबदोसोझठा। 

रामकेकहेजेगरतगतिपावेखांड़कहेमुखमीठा' १ र 
. _सोःहेपंडितो जोबाद बंदोहो सोझठाहे काहेते कि पंडिततो वह र. 
_ हें'जाकेसारासारबिचारिणी : बुद्धि होइहे सो सारासार बिंचारिणी «१ | | 
तो तिहारे हेनही पंडित re काहेतेकि सारशब्दकी झूठाकहीचि | ' 


हथादब दिके रामके कहेते जागतिपावतोतो'ांडोकहेंमुखमीठ दजातो | इ 
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_ पावककहे पावजोदाहे जलंकहे लुषाबझाई । 
_ भोजनकहेभखनोभाजे तोढूनियातरिनाई २ 
नळकेसंगसवाहरिबोले हरिभ्रतापनंहिजाने। - 
` जेकबहूंडड्जायजंगरकोतोहरिसुरतिनआने ३ 
जो पावकके कहें दाहपावतो तोजोभ जरिजांती ओ जलक कहें तषा 
` बझाइजातो औं भोजनके कहेते भूख भांजिजाती तोरामक कंहेते दुनियां ` 
तरिजाती २ नरके पढ़ायेसुवारामराम कहेहे औ चोरामचंद्रको प॒तापनहो | 
. जनिहे काहेते किजब कहू. जंगलमें उड़िजायह तं रामकी सुरतिनही - 
: कहे ऐसेजोतम रामरामकहिं हरिकोपू ताप जानाचाहेगेतोकसेजानोगेश॥ .. 
बिनदेखेबिनश्ररसपंरसबिननामलियेकाहोई। 
धनकेकेहेचनिकजोहीतोनिरधंनरहतनकोइई ७ 


` होइ चो देखेन स्पर्शनहोइ ओ जोवाको नामळेइ तोकीजानिळेइहे नहो . 
. ज्ञामहे धनके कहेते कोडेथनिक दँजातो तोनिर्धनी कोई न होतो ऐसे नाम 
लिये जो मक्ति होत तोसब सक्त होइजात सो हेपंडितो तुम ऐस. अ 


९ गम, 

. . सोकबीरजी कहैहें कि हे नास्तिक पंडितों विषय मायासां सां ग 

Fs रही सेऐस ह मततत हौतामर पीप [a 
| वाजे परमपुरुष खरोरमचंबरहे तिनके नामके विना. | 

यमपरहीको जाहुगे जे पर 
दितहें 


4“ परे ओराभचंद्र तिनते विमुखहें त्य 
शड |. यश्चरामंनपरवेततयंचरमीनपत्यत 2 


| ` गहते प्‌ इतिचालीसवां' ग्द्समासमः . 


क्र 
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अहे... ग्रथइकतालीसवांशब्द ॥ ` 


पंडितदखोमनमोजानी । कहुंपेछतिकहांतेउपजी ड 


oi pansies 
NSS 


आर नादेविंदुरुषिरयकसंतीषटहीमेषटसज्जे।श्रष्कमलकी पुहुमी आई यहद). 
कहां उपज्ज २ लखचोरासीबहुतबासना सोसबसरिभोमाटी । चा 


` सकलयेठार सोचिलेतथो काटो ३ छूतिहिजेंवनछूतिहिअचवन ळूतिहिजा उ 
उपजाया। कंहकबीरतेकूतिबिबर्जित जाकेसंगनमाया ४॥ | क 

. ` पंडितदेखोमनमोजानी । 
कहुंवोंछूतिकहांतेउपजीतर्बाहि छृतितुममानी १ तः 


हेपंडित तुम मनमें जानिक कहे बिचारिकै देखो तो च कहो तौ यह |... 
छूति कहते उपजीहै जो छूति तुम आपने मनमें मान्योहे १॥ 

` नादे बिंदुरुविरयकसंगे घटहीमें घटसज्जे।' ` | | 

. `. अष्टकमलकोपुहुमीआडे यहकुतिकहांउपज्जे २ ` . . „ 


ay 
3, 
र. | 
त्र्य 
~ 5 
3 
ॐ 
Sy 
A 
2), 
है 
क्री 
अ» 
8 
EF) 
Fs 
Es) 
my 
584 | 
ध्व 
त्र्य 
ट्र) 
=~ 
MTT! 23 अ 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| Eo “आन 5 0) ‘OO 
` ` कृतिहिजेंवनछूतिहिअचवन छूतिहिजग उपजाया। ' ` 
[| . कहकबीरते छूति बिबर्जित जाके संग न माया ७ | 
ङ्ह |` . सोबही छूतिजोहै बासनासो जब उठी तबजेवनकियो ओ वहीबासना . : 
|. उठी तत्रभँचयो और कहांले कहैं वही बासनाते जगत्‌ उपज्योहे सो श्रो . 
कबीरजी कहेहें किजञाके संगमाया नही है सोईबासनारूपी छूतिते बिय- 
_ र्जितहै सोहेपण्डित मायाकोजोतुम छोड्योनही' छूतितिहारे भोतरपुसीहे 
उपरक छतिमाने कहाहोइ बड़छूति कियोहै बासनेत चित्तकी दत्तिउेहे 
` तब यहमानेहे कि हम वाह्मगहें क्षत्रीहें बेश्यहें शादरहैं 9 इतिइकतालीस 
| वांधब्दसमाप्तम्‌ ॥ ` -. ie 


अ्थबयालीसवांशब्द्‌ ॥ 


` ` पण्डित शोधि कहहु समुझाईः। जाते आवागमन नशाई॥ र्थे धमे 


` आ काममोक्ष फल कौनदिशा बसभाई १ उत्तरदक्षिण प्रव पश्चिम स्वगे . 
हा .पताळक माहे । बिनगोपाल ठौरनहिंकतहू' नरकजात धाकाह २ अनजाने TR 
च | को नरक स्वर्गहे हरि जानेको नाही. । जेहिडरको सबलोग इरतहेँसोइ ... 


हमरे नाही ३ पाप पुण्यकी शंकानाही' खरगे नरक. नहि जाहो । कहें 
“कबीर सनोहो संतो जहँपद तहांसमाही 8॥ .. _ | 

, लेवासना मायाक योगतहोइहें सोमाया जोनीप्रकारत छूटेहै सोउपाय | 
| कहेहें अरु आचारको वहां खंडन करि आये सोअब जोनोदशामें आचार 
(नहो हेसोकहेहे। ७०. ८ ` `| 
- पशिडत शोयिकहह समुझाई। जातेआवागमन नशाई॥  । 
` अर्थधर्म ओकांम मोक्षफल कोन .दिशा बस भाई A 
' ` उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम स्वर्ग पतालक माह । | 
है | ` बिन गोपाल ठोरनहिं कतहूं नरक जातथों काहे र. 


, वि > ` हे परिडत तुमतो सारासार को विचार करीही सो तुम शोधिक मोस 
` समुझाइ कहो जाते यह जीवात्माको आवागमन नाइ अर्थ ध काम | 
| मोल येफल कोनीवियाम रहेहें १ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम खर्गे पाताळ _ 


= यहांसबंच्नमें ढुंढ़िडारधों परंतु बिनागोपाल कहू ठौर न देख्यों गोपाछकहे 
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चंन्द्रहें तिनही को सङत्र दृवतभयो बिषय इद्रिनते दवता मनते 
` ते जीवपरमपुरुष श्रोरामचन्दत चैतन्यहै सोजीवं उनको चित्तशरीर ३ | 
„ मायाकाळ कर्मसुभाव उनंकोअचित शरीरहे तेहिते बिनागोपाळ कू | 
`. नहीहे जोक नरक संग जाइहे सो अब बतावैहें२॥ . . `| 
` ` ` अनजाने को नरक स्वर्गहे हरि जानेको नाहीं।- | 
' ` ` ` ` जेहि डरकोसबलोग उरतहेँ सोडरहमरेनाहीं ३.. |` 
' . . ोकवीरजी कहेहै कि अनजानेको नरक स्वर्गहे कहे जो कोई हरिन. 
. नहीं जानेहें ताको न स्वग हे न नरकहे औजो कोईहरिको सत्र जागे | 
.ताको न नरकहै न स्वर्गहै जीन डरको सब लोग डेरायहे मायावहझ नरक | 
वगीदिकनको तौनडर उनकोनही हैँ काहेतेवतो सर्बत्रसाहबेकोदेखहै३। 
«पाप पुणयकी शंका नाहीं स्वर्ग नरक नहिं जाहीं। | 
कहे कबीर सुनो हो संतो जहँपह तहा-समाहीं छ | 
_ यी ने उनको पाप पुण्यकी शंकाहे काहेते कि जो कोई बडहोइ तोत |. 
सुक्तहोइ तहित न वबड॒हीहें नमुक्तहोहे तामेंप भाण आभागवते॥बदधीमंक 
' . उतिब्याख्या गुणतोमेनवस्तुनः। गुणश्यमायामलत्वान्रमेमोक्षोनबंधनं। | 
य हमतों सकत्र साहत्रहीको देखें वेनरक स्वर्गको नही जाइहे सोकबीरजी | 
` ` हहे किहे सतो सुनो ऐसीभावना जेनरकरह तेर जहापदतहासमाही | 
 ... कद परमपुरुष चोरामचन्द्रक अंशहें सो तिनही के स्थानमें जाइहे १| . 


दा गोजी इन्द्रौ जड़े मनादिक-तिनक चैतन्य करनवारे जेपरमपरुष शीर | 
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क इति्यांलीसवांगब्दसंमाक्तम सः 


. _ पंडित मिव्या करोबिचारा। माढा सिन लिरजन हारा १ वलसाड | 
पवन नहिं पावक रबि शशि धरणिन नीरा। ज्योतिस्वरूपी कालन वबा | | 


. _ वचन न आहि शरीरा कर्म धर्म कछवो नहिं वहँवां नाकछुमंत्र न ih : 
Ce न पूजा! 


यम सहित भावनहि एको, सोतो. एक न दूजा.३ गोरख रासएकीन | 
ला दॉभेद विचारा हरिहर ब्रह्म नही शिवशक्ती तिसी नहीं |, 
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वह आध्माते दूसरहे कि अकळ वह व्रह्म जो अबकी समझे कहे यह 


ग द्रकोहीं वहवह्म थोखाहे सोड 

ज्ञानभयेपर ससुझे किम परमपुरुष ोरामचत्र' 
` गरुदे में चलाइ काहेते कि मोही ते धोखई नही भयोहे जो आपने ह > 
_ बह्म॑मानिक ओ साहबको समझहे ओ-वाको धोखा मानिलइ सो मरो 


गुरूहे ओ मेवाको चेळाहै अथोत्‌ सोड मोसां अधिकहे'काहेंते कि वहथोखा 


मेपरिक निकस्योहे यहपशंसाकियो ५ इतितेंतालीसवांग्णदसमाम्‌ ॥ | 


| __ अथचवालीसवाशब्द ॥ | 
बझहपंडितकरहबिचारी पुरुषपअहैकीनारी १ बाह्मंणक धरब ह्मणोहोती 


__ योगीकेघरचेली | कलिमापढिपढ़िंभईतुरुकिनी कलिमेंरहेअकली २ बर . 


यकनंहि छांड-अबहू _ 
, नहिंबरैब्याहनहिंकरई पुत्रेजन्महोनिहारी । कारमूडेयकनाहे बीरवेयग 


आदिकवांरो ३ मायिकनरहैंजाइनससुर साइसंगनसोव। कह क 


6 wl न bs र किए तट 5 
` यह मायाही सब जगतके "जीवनको भरमायोहे सोकहेहें ॥  . . हे 


१ 
पंडित॑ कर हुंबिंचारी परुष कीना 
Fl ब्रह्मणीहोती याणीकेचर चेली । 
कछिमापढिपढ़िभवैतुरुक्रिनीकलिमोरहेअकेली २ 


Pi 
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पंडित मिथ्याकरोबिचारा। नाहवांसष्टि न सिरजनहारा १ 
_ धलस्थल पवत नहिं पावक रबिशशि धरणि न नीरा। ज्योति 
स्वरूपी काळ न वहुँवां बचन न आहिशरीरा २ कमंधस क्वो - 
`| नहिं वहँवां ना कछमंत्र न पूजा। संयमःसहित. भावनहिं एको 
` | सतो एक न दूजा ३ गोरखराम- एको नहिं वहँवां ना हवांशे द 
` बिचारा । हरिहरन्रह्म नहीं शिवशक्ती तिरथा नहीं अचारा ७ 
` मायबाप गरुजाकेनाहीं सोढूजाकि अकेला। कद कबीर जी अबकी 
| समझे सोईगरूहमचला ४-॥ 


हेपेडित तमतो वह वको मिथ्ये बिचार करोहो जोयह पदमे बणन | 
` करिआये सो वहमें एकउनही है वहतो धोख होहे सोकबीरजी कहहैं कि 


ek yen 
SS Se 


ME 
iret TT Sor 


न्स न्या 


Pa 


त 
इकडे 2-० -“ 
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SS 


__ जिनके शिखा नहीं है मुसल्मानलोग तिनको एकऊ नहीं' छोड्यो अबू | हा, 
0 a वह आदि र हे आया जो मायाहे सी कुवांरोही बनो हे अथात्‌ हिंदू Ee 
30 पातकी आही बशक लियोहे-इनके बश,नही' मई ३॥. |. | 
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देपंडित तुमबझो ओ बिंचारिक कामकरो यहमाया पुरुष रुपहै३ | 


- सोहपंडित तु 
_ नारी रुपहे यहमाया सबको लपेटि लियोहै १ बिद्या माया बाह्मणके ते 
ब्राह्मगोह क बेठोहे ब्राह्मण कहेहें कि हम ब्रह्मको जानहें ॥ वृहाजानाति | 
` ` बरह्मणः॥ असु घरमे ब्राह्मणों बैठाये रहेहें वाको ्रीकोभाव करेहे वरीस 
` बंटोकोभाव बहिनोसों भगिनोको भाव माने हैं सो कहोतो ब्रह्मभाव का | 
` भयो जोकहो जिनके खरीनही है तिनकोतो ब्रह्ममाव ठीकहै तोउनळेवरद्य| 
जान पनोरूप बाह्यणीकी गरुरी बनोहे संयोगिनके तो चेलहिबेठीहे 


3 5 


ग 


` योगिनके योगी रूपडे वेठीहे योगी महामुद्रा साधन करिकै बीर्यकी उल्टी |. 

. गति LE जबट्द्धभये तब षोडश कन्या एकघरसें रातिभरि राखिके |. 
प्र, . संभोग करिके उनको बीर्य लिंग द्वारते खेचिक कपारमें चढ़ाइ ले 

. त्र आप तरुण हेजाइहें वे पोडशोकन्या मरिजाइहैं येतो बडो अनर्थक | 

` जे प्राणायाम करिके पाण चढाइ लैजाइहैं तिनके कुंडलिनी हेवेठीहे ग 

__ मुसल्माननके हा होइहै तब निगाह सों निगाह पढिके लिमा 

पढ़िक तुसकिनो होइ है ओ मुसलमान होइहै सो ये उपलक्षणंहे अथात 

- बराह्मणम 5 साथ कमरूपद्दिके भ योगिनके दशमुद्रा रुपहैके ची मततः ' 
` स्माननमें निगाह कलमा आदिदेक सरारूपही के अकेली मायही रहतभई | 

` साहवके कामं ये एकौ नही हैं २॥ ह रदा 

3९ se ट गे ~ 
_ बरनहिंवरब्याहनहिंकरई पत्रजन्महोनिहारी। | 

> डे + चच के  ि रि री ES; 

.  -कारमुड एकनहिंकाड़े अवटू ादिकुवांरी ३ |. 
 वेरकहे भ छजेहें लाहबके जाननवारे भक्त तिनको नही बर्च अर्थात. 


` उनको स्पशं विद्या अविद्याः येदूनांका नही हैं अरु खसम बरह्महे सो ब्याह | 


cS A नि जाला 


७ 


क] 


. . जाको गर्भधारण कहै सो कारेकहे जिनके शिखाहे हिंदुलोग औ सडक 


> 


' मायिक्र नरहे जाइन.ससुरे साईंसंग न सोवे। 


थिक्रज़ाहे शुद्ध आत्मा जाके उत्पति भईहे माया तहांतो रहतही | 
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| शब्द । आ... 
नही है वहांतो जीवके साहबको अज्ञानरूप कारणमात्ररह्योहे और सासुरजो 


कि + है > हैं हे Ns 
ते | है छोकपकाश बह्मजहां जीवमान्योहे किवह्ममेही हों सोधोखाहे तहांनही 
ति | जाइहे ओ वही साइ कहे पतिहै काहे ते कि वहीमाया सबलित होइहे तब 
तें | जगतहोइहे ताके संगनही' सोबहे काहेते किवहतो धोखडेहे ओ. वहमाया 


पोखाहै जोकळ वस्तु होइ तब न वाक संग सोवें श्रोकबीरजी कहेहें कि 


कं | तब जगतृको माया लपेटि लियोहे जेजोव साहब ओ साहबकी जाति ' 
| आपको मानेहें औ अपनो जातिपांति कुछ खोब हैं सोई मायाते बचे हैं. 
णी ओ युग्युंग जियहें ओर सबको माया खाइ ही लियोहे अर्थात्‌ उनही को 
ङ | जननमरण नहो' होयहे ४ इ तिचवालीसवांश्ब्वसमाप्तम्‌ ॥ 


अथ पेतालीसवांशब्द ॥ SR 
कोनमवाकहुपंडितजजना। सोसम॒झायकहोमोहिंसना, १ मेब्ह्माबिष्णु | 
महेश । पार्बतीसुतमुयेगणश २ मूपेचंद्रमुयेरविकता। सुयेहनुमतजिनह . 
| ` बांधीसेता ३ मयेरुष्ण मुण्करतारा। यकनमुवाजो सिरजनहारा ४ कह 
| कगीरमुवानहिसोई । जाकोश्रावागमननहोई ५॥ . . | 
कोनम॒वाकहु पंडितजना। सोसमुझायकहामोहिं सना १ | 
मये ब्रह्मा बष्ण महेशा । पार्बती सुत मुये गणशा २ . 
`` सये चन्द्र मये रबि केता। मुयेहनुमतजिनबांधी सेता 2,  _. 
_मूये कृष्ण मुये करतारा । यकनमुवा जोसिरजनहारा ७. | 


कहेकबीर मुवानहिं सोई । जाको आवागमन न होई ४ | 


हे | जिनको जिनको यापदमें बर्णन करि आये तेतेसब सहापूलयमें लीन ऱ्या 
` होइहें एककहे सम अधिकते रहित जा साहब नही मुवा स ना RS 

८ |, मा तिनको कबीरजी सतावै जीवतो मरे नही है शरीरही सरह सोजेजे | 

"| देवतनको सुवा कहिआये तेजीन रुपते साहबक समीप रहली सर्प 
> उनको नहीं मेहे पार्षद गरोरते बने रहै यहां अपने अगनत जगत 


बा Mee iho Pee OR Ei bo डीस र वांश SST ग म्‌ | हे र न र; 
|. सायकर है सो पूर्ष लिलि आयेहें ५ इतिपताठीसवाण य तलत. 


५ ISSN SS कस 
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अथकियालीसवांशब्द ॥ 


पंडितअचरजयकब होड । यकमरमुषेचन्ननहि खाई यकमरसोझरसो& 
१ करिअसनानतिलककरिबठ नोगुणकांधजनेऊ । हांडीहांडहांड्थारीमर | 
अबषटंकरमेबनेऊ २ धरमकथेजहे जीवबपेतहेअकरमकरमरेभाई । जे तोहर 
` . कोब्राह्मणकहिये तोकेहिकहियकसाई ३ कहैकवीरसुनोहोसंतोभरमभहि 
दुनिआई । अपरमपारपार परुषोत्तस यहगतिविरलेपाई ७॥ `: 
` - अबजे पट्कमो पंडितलोग बलिदानकरिके मांसराइ हैं तिनकोकहे। 
` ` पंडितअचरजयकंबडहोड । 
यकमरमुयेग्रन्ननहि खाई यकमरसीझरसोई १ 
करिअसनानतिळकक रिबेठेनोगुणाकांवज नेऊ 
हांड्रीहांडहांड़ थारीमुख अब षटकमेबचेऊ २ 


हेपंडित एक बड़ो आश्चयं होइहे. एक मरेहे ताके मरते कोई प्र्न. 


SA a ~ ~ NCO AN 08 / al च्य 


} 


'. . मही खायहे अरु वाके छयते अशुद्ध देजाइहे अर एक जीवको मारिले | | 
` आावैहै तीने मुद्दीको.रसोईमें सिझ्वेहैं १ ओ नोगुणको जनेऊ कांधमें डारिके | f 

_ स्नानकरिक बड़ो बेदना ऐसो तिलकदेक बेटे हें सो कबीरजी कटकर है 

.. - 'कि अंब षट्कर्म बतिपरंधो कि हाड है थारीमें हाडहे मुखमें हाडहे वही | 
' षटकर्म बाह्मण के यहें पढ़ें पढ़ावे दानदेइ लेइ यज्ञकरे यज्ञकरावि इहांये 
`.  षट्कमं करे हैं एक कहड्या दजे हाड: तोजेथारी चौथे हाड पांचा मव 


[oe | कछठाहाड अब-ये षटकमं बनिपस्थो २.॥ 
os धरमकथजह जीवबधेतहे अकरंमकरमेरेभाई । 
` == जोतोहरोब्राह्मणकहियेतोकेहिकहियकसाई ३ 
` ˆ कहुकवीर सुनोहो -संतो.-भरमभूलि दुनिआई । 
` ` अपरमपार पारपुरुषोत्तम यहगतिबिरलेपाई ४ 


जहां धर्मको कयै हे कि या यज्ञहे देवपूजन पितर, दहै याध 
जीवनको कर वनको मारेहे सो हेभाइउ जोकरिव, छायक-कम नही हैं सो 
सजे तम्हार कहें तिनको तोबाह्मण कहेंगे बह्मक जनेया कहेंगे कतार | 
बीर हैं किऐस भूममे दुनिया भलिरहीहे अग | ' 


` पाती पियोही भला बझिके करे  बिचारिक तो पानी उच्चा 
पानी पियोहो भला बझिक कढ नेमे सब सृष्टि समाइ. क. 
` घरमें अथात्‌ एथ्वीम तुम बेठेहो,तोनेमे सब पुष्टि स रहीहे (गे | 


SR 
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स्मकहे परमनदी' ऐसीजो मायाहै ताते परब्रहमहे ताहूते पारपुरुष समि 
ज्ीवह जाक अनुभवते बह्मभयोहे.ताहूते उत्तम चोरामचंत्रह्वें काहे ते कि 
कोई विरले पाईहै अथोत्‌ कोई विरला जान्योहे कि सबते पर साहवईहै 
त त च अधिक कोई नही है तामेंपू माण ॥ सकारणकारणकारण! 
धिपोनचास्यकरचिज्जनितानचाधिपः नतस्यकोर्यकरणंचविदयतेनतस्म 
श्वाभ्यधिकश्चदृश्यते ॥ इ तिइवेताशवतरोपनिषदि ॥ समोनविद्यतेतश्य 
विशिष्टःकतएवतु इ तिवात्मीकीये। चकबीरीजीको पूमाणा।साहवकहिये 
एकको दूंजाकहोनजाइ । दूजासाहबजोकहे बादविडयनआइ॥ जननम- 
रणतेरहितहै मेरासाहबसोइ । मेंबलिहारीपीउकी जिनसिरजासबकोइ ४ 
इ तिर्यालीसवांग्डदसमापम्‌ ॥ २ 56 


अथसेंतालीसवांशंब्द ॥ ` - 


' बृंडितवझि पियोतुमपानी । जामाटीक क - तामेसष्टि समानो १ 
न CN हगि TC दाउ ठा : । परगपरगपेगंवरगाडं 
छपनकोटियादवजहेबिनश सुनिजनसहस ६ ग्‌ 


र | तेसश्मिटीसासीश्मस्श्यकच्छघरियारबियानिरुधिएनीरज़लभरिया । नदिया 
\ \ 


नीरनरकव हि आउ . पशुसानुषसबसारिया ३ हांडझरीझरिगूदगळीग र 
कहाते अवि । सोतमपांड जेंवनबठ सटिअहिळूतिलगाव ४ वेदकितावछ न 
दिहुपांडे देसवसनकेकसो । र इसवतुम्हरंधमों के 
. जेदंभकरिक बडो आचार करे जिनको चिद अचिद साहबको रूप 


्ळै 


यह बुद्धि नहीं है॥ ` 


क परम दिख पंडितबझिपियोलुमपानी Lr. ४0% th 
_ -जामाटीकेघरमेंबेठेतामेंसुडिसमानो १ ता! 
छूपनकोटियादवजहॅबिनशेमूनिजनसहसंगठा ' 


No [2 के गी ह्य कक 20.३ 
` > 'परगपरगपेगंबरंगाडेतेसरिमाटांमासी ९ 


सा हेपंडित ज्ञानतो तिहार हैतही आचार करही सोतुम कहाँको 


पिओ जीने माटोक 


क्य 


जोनी एथ्वीरनें कप्पनकोठि यादव ओ अठासीहजारसुनि सं उपरम Ee 


र + F t if 
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२५७ बीजक कबीरदास । 


अथात्‌ सब जीवनके शरीर वही माटीमें मिंलिमिलिके सरिगये 
परगमें पैगंबर गाडहें तेसव सरिकै माटीहिरहेहें तेहिते माटी मासीहे कहे 
माँसमें मिलिरहीहै ओमाटी मासीकहे मधुकैटभके मांसकी आइ २॥ 
मत्स्यकच्छ्घरियार बिञ्रानेरुधिरनीरजलभरिया। | 
_ नदियानीरनरकबहिच्रावे पशुमानुषसबसरिया ३ ._ ` 
` हांड्झरीझरिगूदगळीगछि दूधकहांतेआवे । 
. सोतुमपांड़जेवनबेठे मटिग्रहिछृतिलगाबवे ४ 
_ अरु नदियाके जळमें मरस्यकच्छ घरियार बियाने कहे होयहैं ओ संपि | | 
नीरमल इत्यादिक वही नदियाके जलमें मिलिजाइहै ओ पठा मानष जे 
सरिजायहै तेवही पानी पियोही औ आचार करोहो ३ दूधो हाडतैञ्ञरि | . 
झरि गदते गलिगलिके लोहूभयो वही लोहूते दधभयो ताहीको लेके हे। ' 
` पडितं तुस जेवन बेठोहो औ माटी जो मांसहै ताको छति लगावोहो कि 
` मांसवड़ो अपवित्रहे याकोजे खाइहें तेबड़ो निषिद्ध क्म करेंहें सोकहो 
` तोवह दूध मांसते कैसे भिन्नहे ४ ॥ य 
| ` वेदृकितावहोड़िदिहुपांडे ईसबमनकेकर्मा । 
' ©. कहकबीरसुनोहोपांड़े ईसबतुम्हरेधमा ७ | 
सो हेपांडे शुद्ध अशुद्ध तो वेद कितावते जानेजाइहें तेयेद किताबको 
. तुम छोड़िदियो य जेसब कहिआये जेतुम धर्मकरोहो तेतोसब त॒म्हारेमन 
' केकमहे आपने मनही ते येसब तुम बनाइलियोहै इनत तम न॑ निबहोगे 
| अकबीरजी काकुकरेहैं किहेपांडे बिचारिकैदेखो येसब तुम्हा रेधर्महै अर्थात 


३ . ~ A3३१? 


न 


f नही हैं तमतो साहबकेही अथवा कबीरजी कहेहें एते सवकर्म करोही | 


| ८2७ >>; ~ रो ~ iE गे ~ ~~ ~ (2 4 
` अपने सनक बनाये ओ वेदकिता्ीक कहेते येसब तुम्हारे धर्मकहे तुम्हारे ' 
| शरीरसाहें तेहिते शरीरते भिन्नद्वेके आपने स्वरूपको जानोगे.तब आपने | 
सांचे कर्मनको जानोगे यह ब्यग्यहे ५ इतिसेंतालीसवांशब्दसमाधम्‌.॥ *. 


| छ ` ` यम तालीसवाशिब्द व न | 


पंडितदेखोहदयबिचारी ' कौनपुरुबकोनारी -१ सहजसमाना घटट |. 


po र ठेबाकोचरितचनूपा । 'वाकोनामकहाकहिलीजे नावहवश्शनरूपा १ | ` 


Bp क 
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शब्द । २४५१ 

: इ्काहकेनरबोरे क्यातेराक्यामेरा । रामखोदायशक्तिशिवएकै कहुंधा 
काहिनिबेरा ३ वेदपुराणकुरानकितेवा नानाभांतिवखानो । हिंदूतुरुकज- 
निश्रीयोंगी एकलकाहुनजानी ४ ७छःदरशनमेंजोपरवाना तासुनाममनमाना। | 
कहकवीरहमही हैंबीरे ईसबखलकसयाना ५॥ | 
पंडितदेखोहदयबिचारी कोनपुरुषकोनारी १ 
सहजसमानाघटघटबोले वाकोचरितअनुपा । 
वाकोनामकहाकहिलीजेनावहबरणनरूपा २ 


रिग्‌ 


पि | पडित तमतो सारासारको बिचार करोही टद्यमें विचारिकेदेखौ तो | 
जे | कोन परुषे कोन नारीहे वह आत्मातो न पुरुषहै न नारीहै १ जो कहो 
[रि | घटबट में सहजजोव बह्म समाइ रह्योहे वाको चरित्र अनपहे सोई हारो 
है | ' लरूपहे नीवाकोनामकहांक हिली जैवाकोतोनवरणहै नरूपहेवहतोधोसाहै२॥ 
न तेभेकाहकरे नरबोरे कयातेरा कयामरा । 


 राम्रखोदायशक्तिशिवएकेकहुधौंका हिनिवेरा ३ ल्क 

भ £२ 3 NS गे एकही ह्मतोहे नम 
ओजोतेम कहोही कि तमे ne आह एक 

कहा काहे बिचारिदेखु तो क्यातेरा क्यामेराहे सब साहबका तोह जो 


है पैंसाहबहोइ तब न तेरा होइ रामखोदाय यौ a तिनम 
ण = सैंकाकी निवेश कियोहै कि एक यहजगतुको मालिकहे औवही आ र 
न॑ | उनकी सामर्थ्य तोमें एकऊनही देखिपरेहे ताते इनमें ते कोईनही हेर 
रे । वेदपराण कुरानकितेवा नानाभांति | य 4: 

हौ. | हिंदूतुरुकजेनि ओयोगी एकलकाहु गया 
रे , नामछेके कहेहें सो वेदपुराण कुरान किताब, 


क वही, साहबको eS [ति ते नाना नासलक . बणंन कियोहे 
साहबको सबत पर नाना आवाड करिक कोई नहो. 
i वरी Se द तरुक ज्ैनियोगी एकलकहे एकनास करिक 


ठेऊ रर मा वा ह 
i र्‍ जं हे ब रच > समन बचनके पर साहबको जान्योहे सोकोई 
/ - नही 'जान्यों | । 5, | | द ग 
En छःदरशनमंजेपरवाता तासुनाममनमाना | 


. 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


डिश नरर 


Digitized by Arya Samaj-Foundation Chennai and eGangotri 


२५२ . बीजक कबीरदास । 
` कहुकबीरहमहीहेबरे ईसवखलकसयाना ५ | 
` , 'छइउ दर्शनमे अरु जेते सब हिंदू तुरक आदि बर्णन करिये £ 
सरमे जीने धोखा बृह्यको पमाण परेहे तोनेही को नाम सबके | 
मानेहे कहततो मनधचनक परहें परतु कोई ब्रह्म कहिके कोई अल्ला 
कहिक कोडे जोवात्मा कहिके वाहीको सब मानेहें सो कबीरजी कहेहें कि 


जो ~ >> च्य रो को 
सब सलक सयानाह काहेत कि कहततो यहबातहें कि वहतो मनबचन | शर 
में आवतेनही है ञी जेमनवचनमें आवेहें तिनही में फिरिलागिहेतातेहमही' |. 
बोरहाह जो ऐसो कहहें कि साहब आपहीते रुपाकरिके _ अनिर्बंचनीय 
` . रामनाम स्फुरित करिदेइहे ताहीके मिलनको उपाय बतावेहें यह काऊ |. 
 करहे ५ इृतिअड़ताढीसवांशब्दसमायम ॥ ह). . टत 
न म. र 
व्या अथउनचासवांशब्द ॥ त 
__बुझबझपंडितपदनिरवाना । सांझपरेकहँवांबसभाना १ नीच्ँचपरबत | . न 
| ठेळानभीत । बिनगायनतहंवीउठगोत २ ओसनप्यासमंदिरन हि जहँवां। 
| FU नि्तेत्रमावसनितसंक्रांति। नितनितनवगहयेठे 
| पांति 2 मेतोहिप्छापडितजना । हदयाएहणलागुकेहियना ५ कहकबीर | 
| यतनीमहिजान । कोनशव्दगुरुलागाक्ान ६ ॥ 2). 
| it ` अ्षयोनिनकोकहे हैं ॥ ` शि 
° निरब of SESS Ww Ne ते 
बुझबुझप।डतपद्‌ निरवाना । सांझपरेकहवांबसमाना १ । हे 
नीचउंचपबंत ठेळानभीत । तरिनगायनतहँवांडठगीत २ he 
> + £ि तः > नि «ल 5७5 ४ > द 
ह पडित तमलह निवाणपदको बझोतो जोत्रिकुटीमें ध्यान लगाइक | रि 
ते सय दवोह सोलुय सांझपर कहे जब शरीर छूटिगयो तबकहां | हू 
नट? CS कुंडलिनीते गैबगुफामें जब आस्माजाइहै तीते | | 
„ पवतम न ठेडाहै न भीतिहे जीविना गायन तहेवां गोतउठेहे कहेअनहदकी . 
 ओसनप्यास मंदिरनहिं नहुवां । सहत््ो धेनुदुहावे तहँवां १ 
|  . औलो वहांपरेहे कहे असत जोबहांइरेहे ताको पान करिके नप्या । 
. "४ जाइहे कहे पियाल नहीं छगहे अर्थात ओसन पियास नहीं जाइहै जी | . 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्द ल ू २५३ 
। मानि राखहें कि अस्त पीके हम अमरहे जाईँगे सोअसर : न्‌ होउगे च्प्रो 
जोगिब गुफा पर्बतमें घरसानि राखेहें सोवहां तेरो मन्दिर कहे घरनही हे 
अथात्‌ वहांतो शन्यद्दे तहां सहस्र दलम पेनुदुह वहै हेतो गायत्री 
ताको अर्थ जोहै वहटूध ज्ञान स्वरूप हे बूह्य_ताक़ो . बिचार कहै. आपने 
को बह्ममातेहे जब शरीर सरिजाइ है तव गैंबगुफो जरिजाइ है ओ फिरि 
शीर धारण कहैं ३॥ Mts | 
_ निते अमावसनितसंक्रांति । नितनितनव ग्रहबठेपांति 9 
औं तहां नित अमावस रहैहै चंद्रमा सूयेनक ओरटदजाइ सो अमावस 
कहाविहे सो यहांते आत्मा जाइकै बूह्ज्योतिमें लीनहजाइहै'ताते नित 
अमावस रहेहे ओफिरि जब समाधि उतरी तबशंकामें पर्यो वहीवाको 
नित संक्रांतिहे औँ नित नवगहपांति जोहै दुवार जामेऐसो जोहैगह. शरीर 
नोने की पांति बैठे है कहे इतना : योग साविहे तऊ शरीर धारण करियो . 
| नहो' छूटेहै ४॥ ` ज 


। । . मेंतोहिपछोंपंडितनना । हृदयाग्रहणलागुक्यहिखना क 
ठे | . कहकबौरयंतनोनहिंजान । कानशब्दगुरुळागाकान ६.. . 


.+.हेपणिडत तमसें। हमपळेहे कि जबसमाधि उतरि आवहे तबफिरिः खा 
| तुमको गहण करिलेइहे औनिबोणपद कहतहीही सो pr 
| तीकेसे उळटि आवते औकैसे नानाभरीर पावते सोदसवतह ब, 

हो यह अज्ञानरूपी राहते तुम्हारे ज्ञानरूपी चन्द्रमाको कब ह र 
ओकंदीरजी कहेहें कि इतनी नही जानतेही कि शरीरके साधन ps 
किये शरीर मिळेगो कि छूटेगो अथोत शरीरको साधन कि 
मिलेगा तेरेकानमें लागिकै गुरुवाळोग कौनली हसमी 
है जातेपरमपुरुषच्ीरामचन्द्रका अूलिगयेदइतिउनचासबा | 


` ` अधपचासवांशब्द ॥.. == |. 

न होई । अंधबस पुरुष अथाबस जोई १ विवा | 
श जरगयळ पताला २ श पखुरी चौर - | 

: ३ फळे न फुछे वाकिहै बानी । रेनिः | 


_ बुझबुझ पंडित बिरंवा : 
. एक सकल संसाला । स्वगेशोश 
स पाता । घनबरोह लागी चहुघाता 
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` वारह पखुरी चोबिसपाता । घनबरोह छागीचहुंघाता ३ 


` चच्छोनही है व्यंग यहहे कि माळीजो होइहै सो कांटावाला पेडनिष्काम 


_ विश्या जोकबीरजी रखतामेंकह्यो॥ धर्मकोबागफुलवारिफूलीरही शीळ 
- तोषबहुतकसोहाई । भक्तिकाफूटकोउसंतमाथेधरे ज्ञानमतभेदलतगुर 


= स्ादजब्योरभावेनही तजैगाप्राणकीवहवई ५ ` 
RR Fp 3: yer ee aS 
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दिवस. ब्रिकार चुव पानी ४ कहकबीर कछ. अछलो न जहिया। हिवि 
पतिपालत तहिया ५॥ : क कट ` 


_ बुझ बुझ पंडितबिरवा न होई। अधवसपुरुषअधावसजोई १ |: 
_बररवा ऐक सकल संसाठा । स्वर्गशीशजरगयछपताला ३ | ४ 
हेपंडित यह संसार रुपी दरक्षको जोतेबरझि राखेहे कहेसानि राखेहे चोर 
बुझतो जितने बिचार होइहें तिनको यहमिथ्याहीहे हरिकेचिदअचिद ह 
ते सत्यहे यंहसंसार दक्ष आधा पुरुषहे आधा प्कृतिहै अर्थात्‌ चितपश| | 
जीव औत्रचित्‌ मांयादिक इनही ते संपूर्ण जगतहे १. पुनिकेसोहे सा| _- 
रूपी विरवा याको स्वर्ग शोश कहे बूह्यांडको जो खपराहे सो शोशहे अ र 


याकी जर पातालसें गईहे २॥ - र 
~ ` 


_ फळे न फुले वाकिहेबानी । रेनिदिवसबिकारचुवपानी ७ | + 


ओ बारह महीना. जेहें ते बारे पंखुरीहें अर्थात्‌ काळ ओ चोविसतह। | 
वाके चोबिस पातहें ओ घनकहे नाना कर्मनकी बासना तेई घन बह ह. 
चारोओर लगीहें ३ या संसाररूपी रक्ष साहबको ज्ञानरूप फळनही' पूरे| . 
चः साहब्षको भक्तिरूप फलनही' लेहे या संसारके बाहर भयेते होम|. 
आ रातिदिन बिकाररूप पानो :चवेहे ४-॥ =... HE 


कहकेबीरकछुअछलोनजहिया। हरिबिरंवा प्रतिपाऊतत हिया 


:+ सोकवीरजो कहेहै कि जहांहरि परमपुरुष जीरामचंद्र जाके अंतःकणे| : 
भागवत धमरूपो बिरवनकीबाग पतिपालहें तिनको यह संसाररूपी बिसी 
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शब्द ` ३ 
अथङक्कावनवांशब्द ॥ 
` बझबझपंडितमनचितलाय | कवहिंभरलवहेकव हिसुंखाय १ खनउवेख 
नै वनअवगाह । रतननसिकेपावनहिंधाह २ नदियानाहिसरसवहैनीर | 
[२ प्रच्छनमरेकेवटरहैतीर ३ कहकबीर यहमनकाथोखा । बैठारह चलाचह 
ह| चोखा ४ ॥ व ० 9 वि ती वी 
'बुश्बंझपंडितमनचितळलाय । कवहिंभरळबहकबहिसुखाय ९ 
पंडित सारासारके विचारकरनवाले तेतोबिबकी कहावेहें चितलगा- 
इक यह मनको बूझतोकबहू भरलकहे कबहू तो तआपनेको मानिलेइहे 
कि मेंही बह्महो आनंदते भरिजायहें आ कबहु वहज्ञान ब हिजाइहै ढो | 
` तलाइ जाइहै अथात्‌ वह आनंद नही रहिजाइहै १॥ | 


ससा! 


है 


र्ट. तहांजाइबो चाहे औ जसजस पूर्वको महनत क 
६, तस है परतु जाइहै नाह 
| भिद्द्केताह वमेङगतवही साहब 


SD) ENE 
ध 0 १४ { 
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२५६ बीजक कबीरदास । 
अथबावनवांशब्द ॥- 


बझिलीजेत्रहमज्ञानो। धोरिधोरिबर्षाबरपार्वेपरियाब्‌ं दनपानी १ ची | 

' पगहस्तोबांथे छरोबीगेखायो । उदधिमाहेतनिकसिछांछरी चोडेगेहका. 

यो २ मेढुकसपरहेयकसग बिल्लीशवानबियाही। नित्तउठिसिहसियारहे 

झेअद्धतकथोनजाही ३ संशयमिरगातनबनघेर पारथबानामेळे । साय 

` ज़रैंसकलबनडाहै मच्छअहेराखेल ४, कहकबोर यहअहुतज्ञाना कोर्या; 
[नहिबझे । बिनपखेउडिजाहिअकाश जोवहिमरणनसझे ५ ॥ 


बझिळीजब्रह्मज्ञानी । 
घोरिधोरिबषोबरषाव परियाबंदनपानी 


हेबरह्मज्ञानी आप बूझिये तो घोरिधोरि कहे नयेनये गन्धनकी बनाइ 
कै कहे साया ब्रह्मजीव एकमें मिलाइडार्यो कि एकही बह्महे वही बाणी 
शिष्यनके चवणमं बर्षा ऐसो बरषावोहो परंत तुम्हारे बानीरूप पानीको 
बुंदहून उनक पस्यो अथात्‌ तनकऊ ज्ञान न भया वे बह्म कबह' न भयो 
सो तुम्हारो यह हवाल द्वैरह्मोहे १ ॥ 


चींटीकपगहस्तीवांये छेरीबीगेखायो। 
उदधिमाहतेनिकसिङांछ्री चोड़ेगेहकरायो २ 


ची टी कहिये बुद्धिको काहेते कि सूक्ष्म होइहे कुश गवत्ती शास्त्रम कह । 
| ताक पाइमें मतगरूप जो मनहै ताकी वांधिदियो मन: बड़ाहे ओ दवा! | 
Iss: 'मतहै याते हाथीकह्यो तब छरोजोहे माया सोबीगाजोहे जीव ताकोखाई| 
लियो जीवको बोगा काहेतेकह्यो-कि जोजीव आपने स्वरूपको जाने त 
छरीजोहे माया ताको नाशकेदेइ सोछरी मायही वीगाजीवको आपनेप | 
में डारिलियो अरु छरी मायाको कहेहें तामेंपमाण। अजामेकांलोहितटु 
'कुष्णा इत्यादि सो लोकपकाश जो. उदधि तहांते निकरिके चौड़ी ढांळरी 
जोसंसार तामें मच्छरूप जीवपरमायाते बनवायो अथीतसंसारी हवैगयो?॥| 


मेढुक सपरहे यकसंगे बिल्लीश्वान बियाही। | | 
हट नितउठिसिंह सियारसोंजझेअदभतकथोनजाही ३ 
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शब्द |. पी. 
प्रनसी टचि सो एवानभवानंद' ताको बिवाहीगई अर्थात्‌ वाहीमें छगिंगई 


'5३/. वतिंको बिल्ली काहेते कह्यो कि बिल्ली जहें गोरस देखहे तहें जाइहे चो 
का.” यहटतिजोहे सोऊ जहें रसजोहे सुख सो देखेहे तहें जाइहे सो इवानभवा- . 
ारसो। नंदरभ बहुत सुखदेख्यो याते वाहीको बिवाहोगई तब नितउठिके सिंहजो 


साय। ज्ञानं सो सियार अज्ञानते मारो जाइहे.जोकझो ज्ञानतो अज्ञानको नाश 
यह करभॅवारोहे अज्ञानते ज्ञान केस नाशहोइहै सो वहजे बह्मज्ञान कियो कि 


हम व॒ह्महैं सो अङ्ग तहे कहिबे लायक नही है नेति कहेहे अथीत्‌ कोडे 


जीव बह्मनही' भयो यह कोनेहू शास्त्र पुरणमें नही कह्या कि फलानोजीव - 

गयो याहीते मूलाज्ञानमे ठहराबेहैं ३४ ५. ` | 

| संशथमिरगातनबनघेरे पारथबानामेलेत ` ° 
सायरजरेसकलवनडाहे मच्छअहेराखेले 9 | 


लोग तेसंण्यरूपी सुगाके सारिवेको बाणजोहै नानापूकारको उपदेशरूप 


है क 
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सो यहां उपासना दुइपुकारकीहै एक बांद्रकैसो बच्चा भजन कहै हि | | 
वांदरको बच्चा अपनी साताको आपहो धरेरहेहै सोयह जोव नानापकार |, . 
फे शास्त्रादिकन ते बिचारकरिक ओ असांचमत खण्डन. करिके आपही | 
अपने साहबको परे रहेहे भममें नहीं परेहे ओदूसरी उपासना बिलारी [ 
वच्चाकीसीहे ्रिलारीको बच्चा ओरसबकी आशातोर माताकीआश | 
किये रहेहै सोवह ब्रिलारी अपने बच्वाको जहांसुपास देखैंहे तहांआपही 
` उठाइ लैंजाइहै तेते यहजोव वेदशास्त्रको छोड़िके न काहूकस्रतकखंडन 
_ किकी सामर्व्यहै न अप्रनेमतके मंडनकरिबेकीसाम््थेहै साह बको जातै 
हैंकिमिसाह बका हैं इसरो मतल्तनतहोनही हे सोजव सब पक्षको छोडिफे 
_ ७ साहको हेरह्यो तबयाको साहवही हंसश्वरूप देके अपने लोकको 
उठाइ लैजाइ है ५ इतिबावनवांण्व्दसमाप्रम्‌ ॥ 


अथातरपनवाशब्द ॥ 


न 


गुरुमख ॥ वहबिरवा चोन्हे जोकोई । जरामरण रहितेतनहोई १ बिर | 
वा एकसकळ संसारा। पड़एक फूटल तिनडारा २ मध्यकी डारचारि फल 
लागा। शाखा पत्र गनतको बागा ३ बेलिएक त्रिभवन छपटानी । बांपेते 
छटिहि नहि पानी ४ कह कबीर हमजात पकारा। पण्डित होय सो करे 
बिचारा ५॥ 
' . वहविरवा चीन्हे जोकोई | जरामरण रहितेतनहोई १ | 
' `. ` जोबिरवाको आगे बर्णन करेहें तांकोजो' कोई चोन्हे औ असार मानि 
| लेड ओसारजो साहबहे तिनको जानें सोपार्षद स्वरूपहेजाइ जन्म 
मरणत रहितई जाइ १॥ | 


बिरवाएक सकळसंसारा । पेडएक फटछ तिन डारा २ 
मध्यकडारचारिफललागा । शाखापत्रगनतको बागा ३ 


सोएक बिरवा. सब संसारहै तोनेबिरवाको पेड़कहे मूल विराट पर «' 

EE हा बिष्ण महेश तीनिडार फट्योहे २ सोमध्यकी डारजे वि. | 
ष्णर्ह तिनम अर्थधमं काम मोक्ष ये चारि फळ लागत भये चारि अ f 

ववया बिष्णहें सोजो कोई बिष्णका उपासक होइ सोचारो फलकीप | 
डारनजो इरया कहेहे तेगाखा कहि सोबह्या बिष्ण महेश जे ती | 
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तिनत नाना दव नानामतभपये तई श लाहे तिनको कोगनत वागाहे 
अर्थात्‌ उनको अंतकोइ नही पायो ओ सतोंगुणे रजोगुणी तमोगणी जे 
नाना बासना होत भइ ते पत्रहैं ३॥ 

बेलिएक त्रिभवनळपटानी। वांधतेछटिहि नहिंपानी ७ 

` कहकबीरहमजात पकारा। पंडितहायसोकरेबिचारा 9 


लमे बलि लपटेहे सो यहसंसाररूपीढ्वक्षमें आशरूपी बलि रपट 
गई है तामें बंधिके प्राणी छटेनही हे ४ साहब कहेहें किहेकबीर कहेजीव 
` तोक संसार जातमें हम पकाराहे राम नामको सोपंडितहोइ तो बिचार 
करिळेइ अथात्‌ असार जोरामनाममें जगतूमुख अर्थ ताको छाँडि रामम 
सारजो में ताको जानिके रामनाम जपिक मर पासआव ५ इतितिःपनवां 
शब्दसमाप्तम ॥ 


अथचावनवाशव्द ॥ 


साईक सँग सासर आई । संगनसूतो स्वाद न मानी गयो यावन सपने | 
- की नाई १ जनाचारि मिलि लगन शोचाई जनापांच मिलिमडप छाई । 
संखी सहेळी मंगलगाव दुख सुख माथे हरदि चढ़ाई २ नाना रूप प्री 
मनभाईरि गांठी जोरिभईपतिआई । अरब दै देचलीसुघासिनि चोकहिरांइ 
भई सगसाई ३ भयोबिवाहचळीबिनटूलह बाटजान समधीसमुझाई ॥ 
गोनेजेवे सरबकंतलत्रबजाईे ४॥ 
४ a गीरामचंद्रकी शक्तिह सो जोनीभांतित याको आ- 
पने स्वरूपको ज्ञातरह्मोहे ओ फिरि भयोहे सो लिरेहें ॥ 


| साईँकेसंगसासुरआई । 508 
संगनसतीर्वादनमानीगयोयोवनसपनेकीनाई Lage | 


परमपरुष स्रीरामचंद्रक लोकको प्रकाश जावूह्मह ताको साइ मानिक 
ताहीसंग सासूरजो यह संसारहै तहां आई सासुर संसार काहेते टहस्थो 
कि अहं बह्मय दि संसारहीमें होइहै जब संसारके बहिरे रहि तबतीयाको 

सपिही नही रहेह जब महाप्‌लय हे जाइह तब सतजाह साहबक क 
विं | को पकाश बहा ताहीमें सब रहेहें जब उत्पत्तिका समयभयो सर तिपा 


i 
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____ कहे पतिआय गईह अथात्‌ बृह्यको पति मानिलियोह कि वहदू ह्यमही है | 


/  याको चौका बने 
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तब आापनेको लोकपकाश बूह्ममान्यो तव मनभयो मनते इच्छाभई तव | 
यह बूह्मकहहें कि में जीवास्मामें प्रवेश करिक नामरूप करिकेहे सोजी. | 
वासमामें प्रवेशकरिक नामरूप जीवास्माके करतभयो याहीते याको साई | 
मानिक चित शक्ति जीव सासुरजा संसार तहां आवतभयो सोबह बक | 
खसममानिळेबो धोखाहे काहेते कि वहतो निराकारहै सोवाके संगनसोवत 
भई न साद पावतभई नानारूप धरतभई तडे योवनहें जे सपनेके नाइ 
जातमये सो जोनीभांति चितशक्ति जीव साई केसंग ससरमे आई सो 
लिहे अपनेको बूह्मसान्यो तव संसारकी उत्पत्तिभडे तामें पूमाणकलीर 

जीके शब्दसंगलकी ॥ सोउत्पतोबीजहे जान्यपलयकरठाडं । 'तनछूटेवह्‌ | 


,. जाइहोत्रकहबसायोगाउं १॥ DI 
जनाचारमिलिळगनशोचाईँजनापांचमिलिमंडफछाइई। * 
सखीसहेली मंगलगावं ढुखसुखमाथे हरदिंचढ़ाई २` ` 

. जनाचारकहे सन बुद्धि चित्त अहंकार येजे अंत्करण चतुष्यहें तेई मि- 

लिक लग्न शोचावतभ अर्थात्‌ जीवको शरीरकी लग्न लगावत भये औ । 
जना पांचकहे एथ्वी जळ अग्नि बायु आकाश येपांच तत्व भिलिके मंडफ 
छावतभये शरीर बनावतभये ओ सखी सहेलीजेहें पांचकर्मेन्द्रीते मंगल 

` गावेहें गाइको कहाहे कि रूप रस गंध स्पर्शशव्द येविषयको छेनळगे ओ 

नान!पकारकी जे पुण्य पापकीढलिहेँ तेई कुवांरीकन्याहें सोनानापकार के . 

अुण्यपाष कराइके दुःखतुखको हरदोजीवरूप हुल्ठहि निके माथे चढ़ावहेंर। | 

` नानारूपपरीमनभावरि गांठीजोरिभईपतिआई। . | 
अरघेदद चळीसुवासिनिचोकहिरांडमईसंगसाईँ ३... | 
रौ नामारूपकहे नानाभांतिकी जेवासनाहैं तिनही की याके मनमें भां: | 

` वरि परिगईहे ओ चित अचितकी गांठी परिगडे ताहीत वहाको पतिआइ | 


की शोर PSE Fe 0 NSS CP क. SE 


"६ तः > २> - ८ "१९०३ £ - प ल, ज्य cet [रि स < ट्र 
` हैतुपहह किजव विवाह दे जाइहैतबखी अदी गी है जाइहे ओसुवार्तिन ,. 
र तोक अनत बिवाही रहेंहें सोजव संसारमें जीव | 

` बह्मफाससे फलिंग्यो तव सुवासिनिजेहें साहबके जनेया जिनो न | 


नहो भयो तत्वरधदेके कहे उपदेश करिके वाको छेचळे सोयर्या 
- भोः हो ड हे जा उयेकः बैठी ~ थी 3 पि oo ८22 [में न श्‌ दीर 
का बनोहीहे मड्येकतर वैठीहीहे अर्थात्‌ यद्यपि संसारमें.श्रीः 
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55 द त! i ` २६१ 
धारण कियेहै परंतु तहें रांडही मझे बह्मको पतिमानि रारयोहे सोबिचा 

२ रि र टी : <> प हि प र 
मरिगयौ ह वाको घोखा समुझिलियो इहां रांडहन बो कहिआये जी 
| सांच साइ को संग बनहे यहजो कह्यो सो साहब सर्वत्र बनैहे वह अह- 
| बृह्मकोः विचार मिटिंगयो ३ ॥ -.; ५ 25७ ८०९ ..... 5 हे ; ह 
._ भयोबिवाहचलीबिनुठूलहवाटजातसमधीसमझाई । 

९ NT SS ChE: 25 
«7 कहकबीर हमगाने जेबे तरबकंतलेत्र बजाई 9 .. 


` सो इस तरहते बिवाहभयो कहे इसतरहते संसारी भयो जपनिबिन _ 
दूलह चलत भई कहे अहहा बुद्धि न रहिगई मुक्तिह के चितशक्ति जीव 
. साहवके पास जाइघेकी गेललियों सोवह बाट जातमें समधी जोहे ठाड . 
समष्टि जीव सो याको समुझावत भयो कि जैसेहम झुद्धहै तेसेतमहू शुद्ध. 
हो अर्थात्‌ जबजीव साहवक लोक प्रकाशकों बेधिक साहबक लोक को 
चल्यो तबयंह समुझत भयो किजैस येशुद्ध रहेहें तेसे हमहू' शुद्ध रहेँ | 
. यह बीचहीमें धोखाभयोहे उनको देखिकै यहज्ञानभयो यहीउनको सम- 
` झाइबोहे यही समुझबोहै सोकबीर जोहे कायाकोबीर जीव सो कहे है 
कि मनबेचनक परे जासाहबके उपर!दूसरो साहब नही'हे जासी हमारे 
बिवाह ह बोको नहो है वह हमारे सदाको कंतहे तहांहम गवने जाइहें 

` अर्थात्‌ तहांको हसगवन करेंगे अरु वाहीकंतको लेके कहेपाइके तरिजाब 
ओर कंतको छेके न तरेंगे ओतहें परममुक्तिरूपी तरबजावेंगे. अथात्‌ और 
इश्वरनमें लागे जो आपनेको बूह्य माने मुक्तिरूपी तुर न.बाजगो अथात्‌ 

: | संसार औसब उपासना ओउल्हे जाइबो ये सब तूरिके साहबक पास 

| जाइके अथात्‌ डंकादेके जाईगो ४ इतिचीवनवांशब्दसमा्षम्‌॥ |, 


. _ अथपचपनवांशब्द ॥ ` ` 


ह | 'नलको ढाढ़स देखीआई। कळ अकघकपाहेभाई १सिंहशादु छ सकहर | 
| ` जोतिनि सीकसबोङ्गनिधानाः। ब्रनकी भलुड्या चाखुर फर, छारारभ्षय 
* किसाना/२ काशा कपरा धोवन; लागे बक़ुला किररदांता माळीमड स्ह 
|= वन लागी हृमहू' जाब बराता ३ छरी . बाघहि व्याह:होतहै मंगल गाव 
गाई । बनक रोझवेदाइज दीन्हो गोहलोक दैजाई ४ कहे कबोरसनोही 


(०-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


संतो जोयहपद अथाचे | सोइपंडित सोडेहै ज्ञाता सोईभक्तकहावेश॥ | 
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जिनको सतगुरु मिळे तिनको याभांति उद्धारहे गयो ओ जिनको | म 
गुरुतही' मिळे जे सतगुरुको नही मान्यो तिनको गुरुवा लोग और शौ 


प्र हे ‘ZN PN ४00. की 3 > हड भे द - ज्र म” * 
कोबेठह भीतर बासना मीन भरीहे हंस आवहै तिनको-डरवायर्क | | 
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मतमें ठणइदेइहैं वे साहबको नही' जानेहें सो कबोरजी कहेहें॥ | 
म र ds pe 
नळको ढाढस देखो आई । कछ अकथ कथाह भाई १ | : 
_ साहब कहतेहैँ किहे भाई हेसंतो ढाढलदेखो यहजीव मरो अंशहे हो | ' 
. मोको नहीं जानेहे और ओरमें लागिक खराब होइहे नाना दुःख सहै |." 
मोको/जानिक दुःखनही' त्यागकरेहे वडोढाढसी ह सोहेभाइउ ढाद्सका | ! 
के जोनेक लिये जामें यहळागेडे ए वयल क हिमेल्ायक्‌ नहीं | 
` है बह बह्मविचार झूंठाहै वहांकळप्राथि नहीं है सोअकथ कथा कहेहें ॥ | 
 -संहशार्दळ एकहरजोतिनि सीकस बोइनि घाना। 
. ` बनकीमलइया चाखुरफेंरे छागरभये किसाना २ 
... यहाँ सिहजोहे जोव शादू लजोहै मन येईदोऊ बेल्हे कर्म जोह सोई वा 
_ . इस्संसार सोकस भमिहे कहेऊसर भूमिहे अजा कहावेहे माया सोईछरी › ज 
ताको पति बोकराहे सोळागर कहावे तेई मायामे रूपट किसान गुरुव ख 
- लोग सो जोतिकैउपदेगरूप धानबोवतभये औतोनेनवा नावक जेभलुइया| क 
कहे भुलावन हारे पंडित तेई चाखुर फरे कहे निरावेहें अर्थात्‌ ताते टग के 
करिके येदजो साहको बताविहै ताको अर्थ फरि डारहै२॥ | जे 
RT अगन. ४ गे प To) 2 व 
` कांगा कपरा धोवन लागे बकुला किररे दांता। '' | ६. 
` मादीमड़ मुड़ावन लागी हमहूंजाब बराता ३ | जञ 
नाना पाषण्ड मतमें परेऐसे जेहैं मलिन पाषण्डी जीव .तेई र्ग 
ते कपरा धोवन ळगे'कहे सबको उपदेश करहें किहमार मतमें चावी गो 
` हम तम्हारो अंतष्करण शुद्धकरिदेई ओरूपकपक्षमें जबबरात जाइह | रू 
. सनी करिके लोगजाइहें ताते यहां सबुनो करिबो लिख्यो अरु हे 
. अतष्करण रूपी धोवनको वे उपदेश कियो तडे बकुलामय केश य : 
_ वेष बनाये चन्दनटोपी दियेहैं ओचंतष्करण मलीनहै बिषयमें चित - 
` ये रहेहें जहांकोई संतमंत कहनळगेहै ताको खंडन करिंडारंह दांत ग्य 
कहे कोप कर हैं जेसबकुला ऊपर ते तोस्वच्छह अ प्रोन॒दीक तोरमळरो सुन 
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9५ मु 


नहीं देइहे दांतकिररेहे तैसेबरात जवचळेहे तब॒कारिंदा कामकाजी सवेद 
कपरा ये दांत किर रहें कियह काम करो वह काम करो कहाबेटेहौ यह... 
रिस करेह ओ मारी कहे जो माया ते क्षोणहेबको बिचार करे ते माळी 
कहवावहें अथात्‌ मुमक्षते नानामतक जेण रुवालोगहें तिनकेयहां मड 
मुडावहे किहमहू बरातजाव कहे हमहू' मुक्तिहोब सोवहां मक्तितो पाथो 
नामहि पर रूपो मीठी वाणीमें परिके आपनेको बह्ममानत भये तेहिते 
ससरूपको ज्ञान न रहिगयो माथामें फंसिगये औ रूपक पक्षमें FE 
संगती जेहें ते बार बनवावेहें ३॥ र in 


हेरी बाघहि व्याह होतहे मंगळ गांवें गाई, _ . 
बनके रोझ दाइज दीन्हो गोहलोकंदेजाई 9 7 « : 


अब व्याहको रूपक कह हैं गुसवालोग जेहें तेई पुरोहितहैं उपदे करन. 
रई | वारे ते ळेरीजाहे मावा ताको आ वाघजोहै जीव ताको ब्याह होते अर्थात्‌ 
/ जीवको मायामे डारिदेइहें ओ छरोजोहे माया ताको बाघजेहे जीव सो 
खाइलेनवारोहै अथात्‌ जाजीव आपने स्वरूपको जाने तो मायाको नाश द 
य करिदेइ अरु तहां गायरुपी जोगायत्रीहे सोमंगल गावेहे अर्थात्‌ संब जीव . : 
| को करतब्य गायत्री गावेहे वंदगायत्रीत कह्योहे ओबनकहे बाणीको रोझ 
'.| जोहे प्रणव ताकोदाइज दीन्हो यहां रोझको प्रणव काहेते कह्यो कि रोझग, 
. | वेकहाबहे काहेते कि गोकी सदण्होइह सोया जाहे गायत्री ाकेसदृश. - 
„| पणवहीहे अथात्‌ वहगायत्री प्रणवहीते निकसीह प्णवत्नह्महं ताकोदाइ- 
जदीन्हो कहे बरह्मनेही ह यह प्रशवको चर्धसमुझाई दोन्ही कन्याकेसाथ: 
हेहै सोगोहजेहि सोछोक दे जाइहे कहेडोलाके साथजाइहै वहां गोहकहे: 
4 गोजाइंद्रीहें जबजीव मायामेंछपट तबऔर चंचळ हेजाइहे नाना शरीर: 
> रूपहोलामें चढ़ा जीव ताहीक साथ साथ जाइह 8॥ | च्य 
, म | कहे कबीर सुनोहो संतो नोयहपद अर्यावे। >. | 
"लोई पंडित सोई ज्ञाता सो भक्तकहावे ३ 
| सोकबीरजी कहेहे कियहसाहयको क्यो जोयहपदहै ताको हेसंती लुम 


i ५ 


१ सुनो इसपदमं जेभूम बर्णन क्यो. तिनको छोड़िक यहपदंको अर्थ सांच ` | 


। क र 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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त. च बीजक कबीरदास । ` 
जालाहव ताको जाने असांचको छोड़े सोई परिडतह सोई ज्ञाताहे सोई 
ss Cap 
` ` द्रीकरीरज्ञीसाहव की उक्तिमे कहहें गुरमुख ॥ 750 ! 


| 9 आधह्ृप्पनवाशब्दा॥।- "` 

` लको नहिं परतोति हमारी । झूठे बनिज कियो झूठसन पूंजी सै | 

- मिलिहारी १ पट दर्शन मिलिपंथ चलायो तिरदेवा अधिकारी । राजादेश 

बड़ो परपंची रक्त रहत उजारो २ इतते उत औउतते इतरह येसकी | 
साट सवारी । ज्याकपि डोर बांध बाजीगर अपनेखुशी परारो ३ यह पठ | | 
उतपति परलयको बिपया सबेजिकारी । जेसेइवानअपावन राजी त्यांलागी | 

संसारी ३ कहकवीर यह अह्भुतझ्ाना मानोबचन हमारो। अजहू लहु | 


SSRIS TTI SS SS 2 me, ० ल्‍्- कट >... 
CE डकर 322 ५ 5 ini Yr 
ड 5५ 


Rr, 0 


> रु So र De) 


छोड़ाय कालसां जोघट सुरति सँभारो ५॥ | 

` ` . नलकोनहिंपरतीतिहमारी। .... 
._ इठे बनिज कियोझूठसन पूजीसबे मिलिहारी २. | | 
लबते गुरू परेम परपुरुषपर औरामचन्त्र कहैहैँ किनरको हमारी पर | 


[ड तीतिनही है सबलोग झूठेसों झठीबनिज -करतभये कहे झूठेब्रह्ममें जे | 


| दाहनो सौदागर तिनलों श वनज करतमग ह| | 
' ` हठ हासे छावे ऐसजे गुरा लोगह सोदागर तिनसा झूठी बनिन | 
बनिज करिक पूजो सबहारिगेयो कहे आपनो आत्माको ज्ञान भूलि गों | 

[ प झलिंगय कि यह आत्मातो मरो. सदाको दासहे बडहूमे मं | 
= कहूमेहे तामपमाण ॥ दासभता :सतःसरवेद्यात्मानःपरमात्मनः । नान्य | 
__ टेक्षणन्तपांवयेमोक्षेतयेवच इतिपद्मपुराणे॥ जोकहोभुल्वाइकोनदियो (॥| 
Bt ग lS ; पा ~: > टक ef Tons FE 

. षटद्रशनमिलिपंथचलायो तिरदेवाअ्धिकारी। | ३ 
 राजादेश बड़ेपरपंची रइअतरहत उजारी .२ ९ 
ES ७ स्तक 2 IIT Sit Pit Tis Les 
० षटदुर्शन जेहें ते मिलिक नानापंथं चलावतभयो कोई योगी. क| 
रथ करनळग्यपे ओकोई अनुभव कथिके दानयज्ञान पंथ चछायी जी 
नानाप्रकारके कर्म करनेल्गे ओकोडे नानोउपासना करनेलूग्यों |. तब 
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F. | ७0 70 ` रेइपू 
| कोईमेब्रह्मही यह कहनेलग्यो ओ कोई कर्ता न्याराहे यह कहनेलग्यो ओ 
` | हई मेत छोड़िक आत्सामें स्थितयो या बहाांडमें बह्मा बिष्ण महेश 
५ ॥ अधिकारीहें तेसब मतनके अधिष्ठाताहें याहेतत सतरजतमते कोई नही 
> ' हव्यो थो ओइ राजाजेहें बह्मा विष्ण महेश ओ उनको देणजाहे सतरज | 

` | तम सोबडो परपंचीहे याहीते रइअत जे सब जीवहें तिनके अंतष्करश 
: | उ्ञारि रहेहें मोर जोहै भक्ति मोरे जोहे ज्ञान सो उनको अंतष्करण में 


| बहीः होन पावेहे२॥ | [ 
उततेइतरहु इततेउतरहु यमकी सांटसवारी । 
ज्यॉकपिडोरबांधिबांनीगरअपनेखुशीपरारी ३, 
| तहितेइतउतकहे कहू स्वर्ग जाइहै कहू'नरकजाइहै कहू; आपने उपास्य | 
| देवतनके लोकजाइहै फिरिइहां आाइके उनही'की उपासना करेहै ओ पुनि 
| जब उपासनाभूळे तब पुनि पापकरिक नरक जाइहै तिनके वास्ते यमकी 
", सांटसवारी कहे थमकेदणड ते नही' बचेंहे जीने कपिकहे बांदरको बाजी 
[ ग्र आपंनो डोरीते बांघेहे औवह बांदर वाजीगरके बशदेगयो तब अपनी 
` | खुशीते वाके बंधनमें परोरहेहे नानानाच नाचहै पथम चित्रणक्तिमें जगत . 
| कोकारणरूपबंनो रह्यो ताते याहीभांति सबजीव माया बह्मक बह गये 
` | तब वही बंधनमें अपनी खुशीते पर रहेहें वही बह्मको ज्ञानकरेहें मोको | 


F | नही जानेहे ३॥ ` 
यहेपेठउत्पत्ति्रल यको बिषयासबेबिकारी ।. 
` जैसे श्वानअपावनराजी त्याँडागीसंसारी ४ 


द वहै मायाबूझ उत्पति पळ्यको पेठहै अर संसारमें जे संपण विषयहें | 
ते : र _ २ DEON ४ रु .«.- CJS, ययोः CT 
तडे विकारहें याते मोहित ब्यतिरिक्तजे पदाथ संसारमें ज्ञानयोग बराग्य . 
हे भेक्ति्ादिक जेहें तेसब बिघयहें याहेतुते कि जामें जामें मनलगेहे तेसब 
` मनकी बिषयहें तेसव बिकारडेहें चौ जोयहे पेठ उत्पत्ति प्रछयको सौदास- 
`` पैबिकारी ऐसो पाठहोइ तौयह अर्थ पेठ नाउं हाटको यहदेशभाषाहै सो 
| गेतकोठि बह्योडनके उत्पत्ति पूळयको माया LS दोना तरफ़की पं 


गोव खगनवार हंसो जैसे इवान कुत्तास| अपावनजो हाडहे ताको चांटे 5 
वोहोक बांतते छोहू निकसेहे सोहाइमें छग सोऊचाटते जाह वही 
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कहे बजारहे सो यह जगत्‌ शहरहे बिषयरूपी सौदाजोह ताक संसारो | 
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में राजी रहैहे तैसे यह आत्मा अपने भूममें पराह वहोकोभ म नानाबिषय 
में सखरूप देखोपरह लोबिषयतो जडहे बिषयमें सुखनही ह याहोको | 
सव विषयनमं जाइरहैह आपने सुख विषयस पावेह अरुमान यहह , 
` याहीकोसख बिषयंनमें जाइरहहे आपने सुखेबिषयमें पविह असमानैहे | 
कि में विषयको सुखपाऊही. अरु वह बृह्यको अनभव कियो तहाँ'वाक्े | 
गआहसको सखमिलेह जानयहह के को बह्यानद भयोह काहेत कि जब | 
भर अहंबह्म बदिरहेहे तंबभर तो मलाज्ञान ठहराइहे जब सबको निरा 
करणद्द गयो एक आत्महीको ज्ञान रहिययो सोब ह्मा मंद रूपहोइहे तहिते | 
वह घृह्यानंद चातमहोको चानंदहे सो जेस इवान चापनेही लोहक खाइ | '- 
ते हाइको चाटेहै तेलेयही आपनोसख विषय वह्ममे पाइक भलिरह्यो | 
संसारी ज्ञान याक जगिरदोह 9॥ 


“>. ` कहकबीर यहअह्ुुतज्ञाना मानोबचन हमारो। 
:- ग्रजहूंलहुंळोडायकालसोंजोघटसुर तिसंभारो 


् कबीर कायाकेबीर जीबी हमतुमस्ो' यह अन्ग तज्ञान कहेहेंहमारो | 
. = : बचममानो जो अपने घटमं सुरति सभारो चौ वहसरति मोमेलगावो तो 
॥ अबहू कहे मायाबह्ममें तुमपरहो ताहूपर तमको मे काछते छोड़ायलेउं | 
We अथवा अजहू को भावयहहे कि कालकी डाठ्में तम परिचक हो सोकलते | 
र तमको छोड़ाइ लउगो ५ ड्‌ तिङप्पनवांशवद्समाद्चम्‌ Nt gle व 


| oS 


अथसतावनवाशब्ड ॥ 


| _ . नाहरिभजेनचादतकछूटो' । शब्दंसमुझिलुधारतनाही' अंधरेभयेहियोकी | 
कूटी १ पानीमाहपषानकोरेखा ठोकतउठभभका । सहसघड़ानितहीजछ | 
` ढे फिरिसखकासका २ सतेसेतेसेतअ्रंगभो सैनबढोअधिकाई । जोसतिः | 
पातरोशिअहिप्रार सोसाधनलिधिपाई ३ अनहदकहतकहतजगविंनगे उन. | 
खच लान | निरदपयानायमपुस्यावे बोलहिएकहिबानी ४. सतगुरु । 
5 वळछाहया संतगरुग है 
.. यहिपदहिबिचार ५॥ ह ललास द 


- ख्वा क्त) “5 ०7-45 


क्त 
Se | 


ग... ०... ॥॥३.. | 


ये अड ~ -.-&$३3/ ./१॥. 


नाहारभजनत्रादतळटी । 
दसमुझिसुवारतनाहीं अधवरंभयेहियोकीफूटी १ 
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EE 00 3 योयम कद है कप मिही 
ना तें हरिंभजह अरु ना तरी आवागमनकी आइतकहे खभाव ळकव्यो 
यह अर्थ साहबक कहे शंब्दकी सुनिके औँ बिचारिके जो आपनो 
टर तहे सो काहेनही' साधारेहे काहेते कि साहब कहतई जाइहे कि जो. 
र ` प्रोको अबहूं: जीवजानें तो काळते छोड़ायलेउं ताते आंधरभये हियोकी 
तिहारी फूटिगई कहे यहे. आदत करत करत बद्धावश्था पहुंची इंडियन | 
 जवाबदियो तासपसाण ॥ नेहशयेननागये गयदांतओकान । पाणकरीदा 
` (हिगये तेऊकहतहेंजान । अबहू तोजांनो भजन करिकेछटिजाउ १॥ _. 


F शा; पानीसाहपपानकारखां ठाकत उठ भभका ) 
` सहसघड़ानितहीनलदार फिरिसखंकासकाः २ 


हेजीवी तमबड़ जडहो जेस पानीमें पायाणको रखाकहे छोटोशरबती, | 
| पथरी डारिराखे तो ओर भभका आगीको उठन छगहे चकसकमें ठाकते 
. | वैसे जसजस साधलोग उपदण करत. जाइहेँ तसतलं साहबको भजनतो 
| नही करोही ओर कासक्रोध आइक जेआगेहें ते तुमको जार करतजाइहै. 
` ` अथोत जब उपदेश करन ळगहे तम. अधिक रिसकरन रह जस पाजरास 
| में नित हजारनघंडा. जळडारे पेपावाण भीतर सूर रहैहे.तेसे केतऊ ज्ञान 
| उपदेशकरे परंत हेजीवी तुम जड़के जड़ही बने रहोही २-॥ - ००००6 


° सेतेसेते सेत ग्रंगभो शयेनी अधिकाई । EF कर. 
*___ जासंनिपातरोनिओहिमारेसासाधुनसिधिपाइ ३ 


सेतसतजोपह्महे तासेलगेळगे तम भीतरबवाहर सपद हैगयेऊथोतूइढ़ाथ 


'गयेउपरोकेरोमाबढायगये बसं सवत सोवत तोको आपनो खूप भूलि . 
कमा कहे सोवनमें अधिकाई बढ़ी कहे अधिक सोवनळग जनात 
समाधिकरनळगे अपनी आध्माकोङ्ञान चौ साहबको ज्ञान रौ जगत i 
गयो पिशाचवत्‌ मकवत्‌ जड़वत्‌ उन्मचवत्‌ वाळवत तेरोदशा है ना 
| टक्षण स॑निपातम होइहैसो तोकी सन्निपात भयोहे ल be 
2, मारेहेओ उनको आत्माको ज्ञान भलिजाइहे बहाद बो सः स 

| पाईहेंकि हस सिंहे यह मानि लेइही 
| आगेकहेहे सीतेसीते पाठहोइतोज्ञानंकरतकर 
जाइ शीष्त्॑रग है गये कहे संनिपातको अविक 


| 


त कि संसारतापहमारोछँटिं ` 
इ तम्हार अम चिता 
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क्ल. बीजक कबीरदास । 
` ग्रथौत्‌ संतिपातमें खबरिं देहकी भूलिजाइहे चो रोगियनको | सोई | 
| _ साइुडोग तिद्विपाईहै कि हम्रकोदेहकी खबरि भूलिगई हमसिद्हगये३॥ | 
| अनहदंकहतकहतजगबिनशे अनह दसुष्िससानी। 
i ` २. च्य ~ टट ° ी है 
| ` ` निकटपयाना यमपुरधाव बोळहि एकबानी 9 `` | 
| ` _ तहजोवूहारै ताकी हइ नही है ताको अनहद्‌ कहतकहत कहे नेतिनेति | 
| ` . कहत कहत संसार विनशिगयों अनहद जोवरह्महै तामें स्टछिके संबलोग | 
। ` समाइगयेओस्टष्िमें दह अनहद बह्म समाइथो सोमानत तो यहहे क्रि | 
। 
| 


| सब बूहाहीमें समाइहै कहे बहाँ द जाइहे परंतु निकट पयाना यमपुरही 
[| को धाडबोहे अर्थात्‌ आपनेको दरह्ममानिके ब्रह्मनही' होइहे यमपुरहीको | 
ग . चळ जायहें तेऊ एकही बाणी बोलेहें कि एक बह्महीहे दूसरानही हे तामें | 
धुनि यहहे कि अरेमूद एकतो बह्महे नरके कौन जायहै ४॥ ` | | 
` सतणुरुमिलेबहुतसुखलहिया सतगुरुशब्दसृधारे। | 
` कहकत्रीरसोसदासुखारी जोयहिपदहिबिषारे ४ | 
A हेजीवो तमको सतगुरु मिळे तो वरामनामरूपी पदमे साहबमुख अर्ध | 
| .. बैतांडवई तोेको जोतुम विचारी तोबहुत सुखपावो चोकबीरजी. कहेहे 
bo जेशब्दनको अनर्थचर्थ बताइके गुरुवालोगन बिगारिहार्चोहे तेशन्द सतः 
. रुरु सधारेहें काहेते अनर्थ अर्थ खंडन करिकै वे वेदशस्त्रादिकनके शब्दके | 
f _ताह्पयोथ॑ Ce साहबमुख अर्थ बताई देइहें सोजो वा शब्द जोराम 
नाम ताका जगतमुख अथ बताइ दइहे सो जो कोई रामनामरूपी पदम | 
लाहबमुख अर्थविचार सो सदासुखीरहेहे ५ इतिसतावनवांशब्दसमाप्म ॥ | 


SAL शक पा 0 


~ oI) 50 2 


# 


अ्रथग्रट्टावनवांशब्द ॥ | 


नरहरलागीदवबिकार बिनई धनमिळनवुझावनहारा । मैंजानांताही ते | 
ro eronaarre | 
. पता गानी २ पहरनपहरुसुखता बिहह 0 
या 4 कु'रयाजरबस्तुनिजउबरे बिकलरामरंगतेरा ३ न { 


PEN 
४8४ 2): 
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नरहरलागीदवबिकारबिनईधनमिळनबझावनहारा। | 
` मेंजानों तोहींते ब्यापे जरत सकळ संसारा ९ 


अ हेनरहर दवलागीकहे तर स्वरूपकी हरनवारी मायारुपी दवारि लागी. 
। है तकेसाहे विकार बिन तो मायामोको काहेको लगीहे तो बिना इंधन को 


| बुझावन वारो तोको नही मिल्यो जोतोको समझाइ देइ कि ते बितबिकार 
रोहे जोमिलाहे सोनाना उपासना नानामत रूपइ धन डारनवारो मिलाहे 
ताहबको ज्ञानरूप जळडारे मायारूष दवारि केस बझाइ सो में जामोही 
| यामाया रूपी दवारि तोही ते उत्पन्नभ अर्थात्‌ मायादिक तोही ते भये 
। | वाहीमें सब संसार जरो जायहे १॥ _ 

पानीमा हेँअगिनिकोअ्ंकर मिलनब्रझावनपानी । 

एकन जरे जरे नानारी युक्तिन काहू जानी २ 


सो बह मायारूपी अग्निको अकर पानीमेंहे कहे नानावद शा खाद्रिक 


i बाणोमेहें ते वदगास्रादिकनक अथंकोबदलिक साहको छिपाइक माया 


| रूपी अग्निको पूगट कियो औतोको ओर आरे सें लगाइ दियो अथात्‌. वे 
| सब मतनको फल बह्म दवैजाइबोवताइ.दियो वह अग्निक बुझावन को 
” | वेदशख्रादिकनको जोसांच चथंहै जलसो नही मिलेहै अथवा जेवेंदशस्ा 
| दिकनकसांच अर्थ मनिजनलोणबनाइगयेहैं बशिष्ठसंहिता गुकसंहिता हनु- _ 
| मस्संहिता अगस्त्य संहिता सदा शिवसहिता सुंदरीतत्रादिक गन्ध आ 
पेदशिरोपनिषद बिश्वंभरोपनिषदादिक सांचे मतके कहनबार . ते जळ 
नहीं मिलेहे सोजब वह आणिलारी तबचद्दे त करिके हुत समक्षावेहे 
न्त एक वह आत्मा नही जरे ओ साहबमें जेनवधाभक्तिहें तेनवनारीहे 
तेजरेहे सोयहयुक्तिकोई नही जान्यो किआत्माब्रूहमनही' होइहेओसाहब. 
को जाने तो घे. नवधा भक्ति न जर २॥ 
शहर जरे पहरू सुखसोवे कहकुशलघर मरा। 
करियाजरेबस्तनिजउतरे बिकलराम रँगतेरा ३ 


भौ शहरकहे साहबके मिल्बिक जेतेज्ञानहें जोवात्माक ते जरजाइंहें 


पहरूजा. आत्मा. सो सुखसें। सोवेहे. कहे साहबक बतावनबार io 


` | संतंनही' दुहे जे आपने बाणौ रूप जसो माया वृहमरूपी आगोमा | 
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| 

| 

| = सोवते रहेहे य यह कहेहे किमे संच्विदानवह सो मेरोघर आहे 

| नंदु सो कश्लहे यहनही'.जानैहे कि ये सबतो जरिहीगये सो मेंहू' जरि 

| - जाउंगी एकमाया बह्मरूषी आशिही रहिजाइगी वही आणिमें तेरी करिया | 
| ' ज्ञोहे सरूप ज्ञानकी सोऊ जरिजाघशी अथात्‌ जब बह्मास्सिमे सुषि / 
| ` होयगी तबमे सच्चिदानंद रूपही. यहुज्ञानः न.-रहिजाइगो याहीते तेबिकल | 
| ` हेसोयह करु जाते तेरी बस्त॒जाहे साहवे नवथाभक्ति साउवरेःओरेत्रोर | 
॥ रगमें लगिबो तेरो रंग नह है जीरामचंद्रके रंगमेंरैंगे यहोतेरो रंगहैश॥ | 


कृबिजापेरुषगलेयकळागी पूजिनमनकीसाधा। "| : 
करतबिचांरजन्मगोखीसा इईतनरहळअ्रसाघा ® E 8 


कृब्रिजापरुष कहे चंगभंग पुरब जोवह ब्रह्महै नपुंसक ताको एकमति - | 

' के कि एक बह्महीहे ताके गलेमें हेसाहबफी जीवरूपा शक्ति ते लागी सो |. 
जैसे नपंसक परुषक संग खोकी साध नही' पञहे तेस वह बह्ममें लगे, | 
तम्हारी साधनही पूजेहे कहे वामें आनंद नही मिलेहे वही बह्मकोऽवि- | 
चाए'करत जन्म खोसकहे तथा जाइहे तनकहे यह मनष्य शरीर पाइके .* 
असाध रहेहे कहे साहबके मिलनको सखनही' पाविहे ४.॥ 


| | जानिबशिजेकिपटकरतह ते हि अ्समंदनकी दे | 
002 कहकवीरसबनारिरामकी मोतग्रोरनंकोडे १ 


सो जानिबझिक जेलोग कपट करेहें कहे वह धोखा बह्ममें लहैं तित |. 
ऐसो मंदकहे मढ़ कोई नही हे सो कबीरजी कहेहे कि जहांभर चितशेक्ति 
जोवहे 'तेसब चीरामचन्द्रकी नारीहे सोहें जानोही याते मोते और परुष 
साहवहे सो जे परमपुरुष जीरामचंद्रको छोडि ओर परुष कहे तेकिना रह , 
. सो जो छिनारिहें तिनके,ऊपर संसाररूपीमार परोईचाहे तासे.व्याग्य यहहे |. 
 किजे परमपुरुष श्रीरामचंद्रको पतिमानहें: तेङ्गेमायाः बह्माग्निते बचि ५ | 
` ` इतिअद्वावनबांशंब्दसमाप्रम-॥ ड | 


Soa m१ 2 
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hs यमा 39 क कप 4575६ जा काल ह 
र प्रामहाठगिनिहस जानी । तिरगुशंफांसलिग्रेकरडोले बोलैमधुरीवाँ" |. 
१ कशवककमळादेवेठी शिवकभवनभवानी । पंडाकेमरतिद्वेवे ठी ती 


ope 2-2 ys NT eT 
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रथमेभइपानी २ योगीकेयोगिनिहे बेठो-राजाकेवररानी । काहकेहीराह 
ठी काहूकेको डोकानी ३ भक्तनकेभक्तिनिद्न देठी. बह्माकेडह्यानी । कहे 

शीरसुनोहोसंतो यहसबचकथंकहानी 9 ॥ ' |: 

` पआायामहाठगिनिहमजानी। ° ` 
_. ` तिरगुणफांसंलिये करडोळे बोळेमधुरीबानी १... ... 
`... केशवके कमला हवेवेठी शिवके भवन भवानी। . _. 
: „= पंडाके मरतिहवे बेठी तीरथ में भइ पानी २” ” 

` "३. योगीके योगिनि हवधेठो राजाके घररुनी। `. ' 

काहूके हीराहूव बंठी काहूक कोडी कानी ३. 
भक्तेनके भंक्तिनिहवेबेठी 'ब्रह्माके ब्रह्मानी। 

. >कहकेबीरसंनोहोसंता यहसंब' अ्रकथूकहानी ७ ॒ 
"माया सहाठगिनिहे हम जानी यहंसाया साधरीबानी बोलिके त्रिगुण 
` कासते सव जीवनको बॉघिलियो ओ स्ेकेघरस नानारूप करिके देठी है 
केशवके कमलादि बेठोहे ओ शिवके भवन भवांनीद्विके बेठीहे ओ पंडाके 
| मंरतिही वेठीहे ओ तीरथमंं पानो है रहीहै ओ योगीक घरमे योगिनिद्द 
बठीहे ओ राजाक्े रानीहे बेठीहे ओ -काहूके होराही बेठीहे आ काहूके 
| कानोकोडोदेके बेठीहे ओ बह्माके बह्मानोहवेवेठीहे सो 'कंबीरजी कहेहे 
| किहेसंती सुनो यब्र मायाको चरित्र अकथ कहानी कहाँ बनकर 
| . यह माया सत असतते विलक्षणहै कहिबेलायकः नहीं है अरु याको अंते 
| नहोहे ४ इतिउनसठवांशब्दसमाप्तम्‌ ॥. 4 « 


४* 92४ 5५ 


र अथसाठवाशब्द.॥ Nt 
सायोभोह हिमोहितकीन्ही .। तातेज्ञानरतनहरिळीन्ही १ जोवंनऐसो 
सपनाजञतोऽजीवनंसपरमसमाना । शब्दगुरूउपंदेशदियोते शख्योपरमेनि- 
. ! ` बाना रु ज्योतिहिदेलिपतंगहुलसै पशुनहिंपेसेआगी । कामक्रोथनल्सुगुध = | 
( परेहें कनककामिनी लागी ३ सम्यद शेख किंतांब नोरख पंडित शाख | 
| विचारे। सतगुरु के उपदेश बिनातुम झानिके जीवहि मारे ३ क्री विचार. 
` धिकार परिहरी तरन तारने सोई। कहकबीर भगत: भजनकस दिति 
और न कोई 4" vs 
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| ` मायांमोहदिभोहितंकीन्हा । तातेज्ञानरतन हरिठीन्हा १ . 
| ` “पर्बजोबर्णन करिआये सोमायाज्ोवको मोहित करतंभई सांचमेंअसांच | 
| न बुद्धिहोयहे मोहको, लक्षण सो यहआत्मा तोशरीरंनते ' भिन्नसांचहे ( 
| ताकों गगोरकी बुदिमई कि हीर मही मनादिक मेरेहें यह असांच बु | 
|` ` भई याहीते मायामेपरिगयो तबयाको माया मोहते मोहित करिके परम | 
` पुरुषपर चीरामचन्दरहैं तिनको ज्ञानरतन जोरहे कि सैंउनको अंशही बे | 
'. . बई रतनहैं में कनी हैं तहत जाति उनहीकीहै वेबिभु आनंदं | 
| ` ज्ञेततउनमेंमतादिक नही हे तेसैमैंजोउनको जानो तो महू मना दिकनही' 
Ie ही यहजीवकी ज्ञान रलमाया हरिलीन्हो १ ॥ 
नीवन ऐसो स्वप्ना जेसोजीवन स्वप्न समाना। . 
 शब्दगुरूउपदेश दयात छाड्योपरमनिधाना २ 
` यहजीवन ऐसोहे स्वम्तहे यह शरोरत दूसरे शरीरमें गग्रो तबयह शरीर 
सप्हगयो ओवहजोच समजे सम्पण शरोरहें तिनभेंनही समान्यो वह | 
शरीरते भिन्नहे काहेते मरिबो जीबो शरीरको धर्महे सोअपने स्वरूपको | 
नही जानेहे स्वप्न समान जे 'यरीरहें तिनको सांच मानिलियोहे गुरू कहे || 


NEI Se US So 4 ~], Ma 


le वही धिके जरिजायहे तेल काम क्रोधादिकनमें जीव मुगुष 
हो जानहैं कि यामें जरिजायंगे ३॥ .. . 
 हतगुस्के उपदेशबिनातुम जानिकेनीवहिमारे ७ 
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|  तोहे सय्यद शेखो तुम किताब देखिकै नानाकर्म करोही ओ हे. 
| एर्इतीतुम नानाशास््र पुराणपढ़िक सुनिके नाना कर्मकरोही सतगुरको 
उपवे तो तमलियो नं असतगुरुनके पासजाइजाइ उनही को उपदेश . 
/ प्राह जानिजानिकै तुम अपने जीवको मारोहो कहे. जनन मरन रूप - 
| दुःखदेउहो साहबके जाननवारे जेहें तिनके पास नही जाउहो जे साहब 
| को बताइदेई ओ जन्ममरणतुम्हारो छूटिजाइ जानिके आपनी आत्माको 
| मारौहो तामें पूमाण॥ बृदेहमाय सुळमंसुदुळंमं प्लवंसुकल्पंगुरुकर्घारमा . 
| ब्रयानकळननभस्वतेरितंपुमान्भवाब्िंनतरेस्ल आत्महाइतित्रोभागवतेशा 


` करोविचार बिकार परिहरो तरन तारने सोई । 
कहकबीरभगवंतभजनकरु छितियाओर नकोई ३ | 

'| सोबिचारकरो ओ संपूर्ण जे बिकार तिनको पहरी कहे छोड़ी तरण 

| तारण एक परमपरुष पर सोरामचन्द्रहीहे भ कबीरजी कहेहें कि तिन- . 

ही को भजन करु उनते च दूसरो तरो छोड़ावनवारो नही है इहां तरण 

>. तारण दुइकह्यो सो तरण जोह मुक्तिदेबकी इच्छा ताते तारणवारोकोई | 

| नही हे वोईहैं वहोमुक्तिकी इच्छाकरिक कोई बह्मज्ञान कोई आत्मज्ञान . - 

| कोडे दहरोपासनादिक नाना उपासनाकरिके तरनको चाहेहै परंतु कोई _ 

| . तरेनही'हें जबतरनकीचाह छूटिजाइहे तब मुक्तिहोइ हे सोयह तरणकी 

| इच्छते एक परमपुरुष तरोरामचन्द्रही तारिदेइहै अथात्‌ उनही की दीन 

| मुक्तिदेजाइहे औरको मुक्तिनही' दोनदैजाइ है जबभर तरणकी इच्छा ० 

| होइहे तबभर सुक्तिनही होइहै. तामें पमाण ॥ भुक्तिसुक्तिस्एहायावत्‌ | 

- पिशाचीहदिवत ते तावद्वक्तिसुखस्पर्णः कथमभ्युदयोभवेत्‌ इतिभक्तिः 

तामृतलिंयो ५ इतिसाठवां ग्बसमापम्‌॥ ` | 


TF AA sy rd 


sl :. 5 
ह य 
_ झरिहो रतन कालेकरिहो। पाण्ट बाहर ठन हैं. ! त य 
सनदनि बाटी । कोइजारे कोइ गाडे माटी २ हिंदूळजार तुरु उड 
. ईपरपंच दुनोधर काडे ३ कर्मफास यमजाल कमर मा 
गहिमारा ४ रामबिनानळ है हो कैसा। बादमांझ गोबरौरा जेस 
पाळे पडिलिंहो । याघरलो जब वावर जेही . 


3: न ००-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 


4 ER Ti 3&॥४७४४७_#** आंच ४ंििणिंणआओं 
र 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` २७३ ० :.. बीअक कवीरदास। 


| 

Re मरिहोरेतन काळेकरिह। प्राण छुट बाहरल धरिहो ९ 
| क।यबिगुरचनश्ननवनिबाटी। कोइजारे कोइगाड़े माटी २ 
| 


। हेजीवो तममरिहो तो फिर तनलेहो तोनेकोळेक काकरिहो का यातनते / 
|... 'कियोहे कावातनते करिहो जबप्राण छूटेगो तब वाहूण्रोरको लेके बाहर | 
|... रोगे! सोया काया जहे ताकी बिगुरचन कहेछूटेमें आनिआनिबाहिहे | 
| ` काहेते कोईतो याकायाको जारेहे ओकोई माटोमें गाइहे सोजोगाइ है चौ |. 
| ` जारिहे तिनको अवकहेहें२॥ | sn 


हिंदूलेजारे तुरुकलेगांड़े । ई परपंच दुती घर झाडे ३ 
कमफांसयमजालपसारा। ज्योंघीमरमङ्री गहिमारा ४ 
रामविनानलहोइहोकेसा । बाट मांझ गोवरोरा जेसा ५ 


सोहिंदूजेहैं तेतोजारहें ओतुरुकजेहें तेगाडे हैं सोईैटूनोघरमें जोपरपंच | 
हैताको तछाड ३ संसारमें यमराज कर्मफसरूपी जाल पसारि राख्यो है- | 
जाही शरीरमें जोवजायहै तहँ मारिडरिहै जेसेपीमर जीने डावरमें मछरी | ३ 
जायहे तोनेही डावरते खेचिके मारिडारेहे तबंशरीरकी नानाबाटिहोइहे | 
भस्म होयहे कीराहोयह बिष्टा होय जायहे 9 सोहेजीबो बिना साहंबक | 
; जाने तमकस होउमे बाटम जप्त गं बसरा जोडे वावे जाय लोई कचरि. | - 
` दृइहै मरिजाबहे ५॥ | 


कहकबीर पाछ पछितेहो। याघ॑रसों जब वाघर जेही ६. | 

_ सोकबोरजी कहहें किजब याधरलें। वाघरजाउगे अथीत्‌ जबयह शरीर . 

. ते दूसरो शरोरधरोगे गर्भवास होइगो तब पछिताउगे गर्भवासमें साहब |. 
की सुविहोइहे सोजव गर्भवासको क्ष श होइगो तब कहौंगे किहे साहब | 
. अबकी बारजो छुड़ावो तोफिर न ऐसकाम करेंगे सो गर्भस्तति खरीमद्वाः | 

-  गबतादिकन में प्सिद्वह तेहिते यह व्यंगह किपरस परुषपर ओरामधळ |. 
 कोज़ाना,६ इतिइकसठवांगणब्दसमाप्तस्त ॥ रु 


अथबासठवाशब्द ॥ 


नोकुछ उजियारी । बारह खसम नैहर खायो सोरह खांबी 
तु ननेदि मिलि पटिया 'बांधळ भसुरा'परलौं गारी । जारे |. 
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| तासु नारिकी सरिवर रचळ हमारी २ जनापांचकोखियामें राखे अं 


| दुइ चारी। पार परोसिन करोकलेवा संगहि बुधि महतारी ३ सहजे 
॥ बपरी लज विछायो सूतल पाठ पसारी। आउँ न जाउँ मरो .ना जीवां 


~ = सासुननँदमिलिपटियाबांधलभसुरापरखोगारी। | 
._ जारोमांगमेंतासुनारिकी सरिवरस्चलहमारी ९ || 
` सासुज्ञोहे जगतमुख सुरति ताके चौ मनक संयोगले हमको ब | 
इदे तेर ते वासुरति ब्रेह्मकी सहतारीहै ओ ननॅदिलाहे VP 

प्रहिळे जब बिद्या माया उत्पत्ति होइहै ओ जब वूहझको अनभव | 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 00 
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| 'होइहे सो सास जोहे जगतसुख सुरति ओ ननँदि लोहे बिद्या सोचे | : 
| दनोको संसाररूपी. खटियाक पटिया जेहें उत्पत्ति पूछय तिनमें बांध्यो | : 
| च भसर जेठको मिथिलामें कहैहैं सो भसुरजोहै बृहते जेठ विज्ञान काहे | | 
| ते कि बिज्ञान पहिले हे लइहे तब ब्रहकी अनुभव. होइहै याते बह्म | ` 
|e ते बिज्ञान जेठहैं सो मोको गारीपस्यो कहे मंतो साहब को चित शक्ति | | 
| ` हसो मोको बूहामें गाइदियो यहो मोका गारीपरी सो जगत्‌ कारण | . 
| . सूपाजोवहमावारूपी नारिह तोनेकी में मॅगुवा जारींहै तो आप जड़े | : 
) चितशुद्ध जीवको गहिके हमारी सरिवर रच्यो है कहे जोवनको जड़को | ४ 
. जडइकैदियो अर्थात्‌ साहबको ज्ञान भुलाइदियो तेहिते जगत्‌ मुख हैक | । 
| चैतन्य मानेहे कि हम बूमहे ओ आपको कतो भोगता मानेहे सो शुद्र | ₹ 
जीवको मिलिके कारणरूपा साहबकी अज्ञानरूप मायाही मानेहै मायाही | 7 
`को खरांबकियो दुद्धजीवहे ताकीमें मंगुवाजारो २ ॥ Se 
. . जनापांचकोखियामेंराखों औराखोदुइचारी।. | ६ 
 पारपरोसिनिकरोंकलेवासंगहिबुधिमहतारी ३ ॥ 


. डर ` वही मायाको मिलिके जना पांचजे पांचो इंद्रीहें ओ पांचो तध्वहें तो न 
पांचों क तिनको कोखिमें राखोही ओ दुइजे निर्गुण सगुणहें चौ | 
| चारिजे अंतःकरण चतुष्टयहैं मनबुद्धि चित्त अहंकार तिनको कोखिमे राखी | . 
'  होओपारजोहु बरह्म अथवा मोक्ष ताके परोसीकहे बतवेयाजेहें गुरुवालोग |. 
' तिनको म कलवा करोही कहे उनकोमत खंडन करोहें शुडबुद्धि जो महः | 
. तारोहं मेरी ताको संगहक अर्थात्‌ शुद्धबद्धि हर [नको | 


Csr FS 


न बुद्धि जब मोको होइह तब उनको | | 
f - स्व मिथ्या मानि ठेउही एक साहबेकी ह रहोहें। ३॥ २९... 
| . सहजबपुरीसेजबिछायेः सूतलपाउंपसारी । 

_ आउनजाउमरोनाजीवो साहबमेटोगारी ४. . | E 


_ अब हेभाई तोको मेंछोड्यो मेंबपुरी गरीबिनिहे। मेरे निकट न आउ |. 
षाउंपसारिक सोउही कहे मोको तेरीभय नही है यह जगत्‌मोको बिसरि |. 


मो चित शक्तिमात्र रहिगईै ओ बह्ममें मैंलगि रहिउं नानाउपांसना में | | 


__ छगरहीं तिनकी मेही हो यहगारी मोको परीरहो सो साहब मेरोगारी | 


॥ कह अपनो हंसस्वरूप मोको दियो तौने स्वरूप ते अपनोरूच 
ट्क (06-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 
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न देखायों सो साहबकी मरहें सो साहबकी मेंह गई न आठंही न जाउहें। 
ज्ञोकहीं मरोगारी साहब केसे मिटायो 9॥ | 


एकनाममें निजकेगहिल्यो तौकूटठसंसारी। 
एकनाममेंबदिके ठेखो कह कबीरपुकारी 


| आ एक रामनामको निजके कहे आपन करिके गहिलीन्ह्यो कि यही 
| उद्धार कत्तीहै ओर सब नरकही डारन वारहें तब यह संसार छूटि “यो 
। | यह हेतुते कबीरजी कहेहें कि मेंबदिके लेखोही कहे पाउं रोपिके मानोहँ[ 

| कि यहो एक रामंनामको जोबिश्वास करिकै बिचार करिके जपेंगो तो. 
| संसारते छूटिही जाइगों सोयह सबलोग सुनतजाउ मपुंकारिके कहोहै 
| तामेंपमाण ॥ रामनजपोकहांभोमंदा । रामविनायममलेफंदा ॥ सतदारा 
| कोकियापस्पररा । अंसकेबेरभयेवटपारा ॥ सायाऊपरमायामाड़ो । साथन 
| चलैखोखरीहांडो ॥ जपोरामजोजियतउबार। ठाढीबांहकबीरपकार ५ 
. इतिबासठवांश्ब्दसमाप्तम्‌॥ 


अथतिरसठवांशब्द ॥ 


सेंकासोकहेंकोसनेकोपतिआय । फुलवाकछुवतभवरमरिजाय १ गगन 
| 'सेंडलबिचफुलयकफूला । तरभोडारउपरभोसूला २ जोतियनबोइयेसि- 
| चिथेनसोड । बिनडारबिनापातफूलयकहोइ ३ फुलभछफुलछमालिनभछ | 
 गृंधळ । फलवाबिनशिगयलभवँरनिरांसल ४ कहकबीरसनोसंतोभाई । त 
| पंडितजनफुलरहेलोभाई ५॥ | ग 
मेंकासोंकहोंकोसनैको पतिआय। फुलवाकेदुंवतभवेरमरिजाय १ 


| कबीरजी कहेहे कि मेंजासों कहैंहिं सोतो सुनतई नहीं है ओ जासुन्यो 
| तो शंकाकियो ताको समाधान करिदियो असांच निकारिडास्थो सांचेको 
| स्थापित कियो सो यद्यपि वाको जवाब नहीं चलेह तऊ यह कहेहे pe । 
यह जोछहांको कह्यो वेदशास्त्रको सार अर्थ बिचार कस होइगो ता 
ए ले nd si रा फलहे ताकेछवत 

सुने नवात कहींहो कि वहथोखा बह्म 

Fs 'तिहारो जीवाश्मा सो मरिजायहै कहे तुम नही. रहिजाउहा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


वामे अटक हैं मैंकासां कहां ड ठ 


TT 20705 23 32-33 आर # ०7१४ अद ४ ज्ाशरणार+:-२5४453%७७ गम गये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| २७८ __ बीजक कबीरदास। | 

| वह घोखा बह्मई रहिजाइहे वाके आगेकी बात तुम केस जानोगे यातेतुम | , 
| परमपरुष पर त्रीरामचंद्रको जानी वेजव आपनी इंद्री देइंगे तब वह | ६ 
Ml झके ऊपरकीबात जानि परेगी जौन हंसश्रीरी दइ हैं सो याके | ६ 
| तत्यस्वरुपहे सो नित्य स्वरूपता पाइके बझ मायाके पर सनबचनके | । 


' पर परमपरु पर श्रीरामचंद्रहैं तिनकी जानेहे सो मेरोकह्यो कोई नहो' | 
माहे चही धोखामें लगेहें जो धोखाते जगत्‌ होइहे कॅसोहोइहे कि १॥ |. 


` गगनमँडळबिचफुयकफूला । तरभोडारउपरभोमुळा २ 


.. गगनसंडलकहे लोकप्रकाथ चेतन्याकाशमें .एकफूल फूलत भंयो कहे | : 

वह बह्ममाया सबलित हातभयो अथात आकाशफूल को सिथ्या कहहें सो | 

' वह मिथ्यही फूछःभरमते फूलतभयो - जोवको भूमभयो ताके अनमानते | 
3 ` पकट जातभयो सो मूलतो वह बह्महे सो ऊपरभयो ओ तरेवाको डार | 
 _ फठतभइ चौदहोलोक संसाररूप रक्ष तयारभयो २ ॥ 5५ 


` जोतियेनबोइयेसिचियेनलोइ। बिनडारबिनोपांतफूलयकहीई ३ ... 
- फूलभलफलमालिनिभळगथळ। | 
फलवाबिनशिगयोभवॅरनिरासळ ४ 


` बहन जोतिगयो न बोइगयो ओ न सी चिययो बिना डारपातहे ऐसो | _. 
बिरवा चेतन्याकाश जो छोकप्काशह तामे धोखा - ब्रह्मरूप फूल फूल्यो | 
'ताहीते संसारंरूप विरवा तेयारभयों ३ तब मालिनिजो सायाह सो भ | 
गधतभई कहे फलबह्यको त्रिगुणस्मिका नानावारीसां खब बणनकरिक | | 
 कहीको आरोप करतभई तब यहजोव सबछोड़िक वहीबूझसें नानाबाणो | | 
` सुनिक ळगंयो सोजब वहां कुछ न प्रायो वह धोखई द्वेगयो तब भर्वरजो | ह 
जीव सो निराण हें गयो 8॥ ` त 


औीकवीर 


जज जी कहैहें कि हेसेंतो भाइउसुनो वहोब्रह्म फूलसें पंडितजत | "ह 
: जेहें ते 


लोभाय रहेहें-यह बिचार नही' करेहैं कि जगतूकी तोहम मिथ्य [ ९३ 
र ५ हहे चो वही प्रह्मते जगतको उत्पति हेहै सांचतेसांचझूठतेझूंठा होडडे |. 
वह बह्मरूपफळ,जोलांचोहोतो तोवासों झुंठाजगत्‌ कैस उस्पत्तिहीती 
ही प्रक हा तातो निद मिक कहेहे कहोतो वह बह्मकी 
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। महक षि 32. २७३, 
` जान्यो कोन अरुवाको निबस्तु कहोही किवेह कुछ बस्त नही हे देशकाल 


रह | ` इहतु परिछदते शन्यहे कहोतो वह धोखई रहिगयो कि कुछबध्त रहिगयो 
के | तो तिहारेहि वातमें वह धोखा जान्यो परेहे कि कछनही हे शन्यहे तेहिते 
र | एएमपुरुषपर औरामचंद्रमें लागो जाते मायाबह्मके पारह उनही के पास 


| दहुंचौजाइ च आवाणमनते र हितद्व जाउ५ इ तितिरसठवांशब्दसमापम ॥ 


अथचोंसठवांशब्द ॥ FoF 


जोलहाबीनेहहोहरिमामा जाकेसरनरमनिधरेध्याना । तानातनकोचड 
| इंलीन्होचखीं चारिहुवेदा सरखटोयकरामनरायण परणकामहिमाना १ 
| भवसागरयककठवतकीन्हो तामेंमाडीसानी माड़ोकोतनमाइडिरहोहे माही | 
| बिरलाजाना। त्रिभुवननाथजोमंजनलागे श्यामसररियादीना चांदंसय्यं 
| दुइगोड़ाकीन्हो मांझदीपकियताना २ पाईकरिकैभरनालीन्हो वेबापिकोरा 
"मा ववभरितिहुलोकंबांध कोइनरहेउबाना। तीनळोकयरककरिगहकीन्ही 
विगमणकीन्होताने आदिपेरुषरवेठावनबेठ कबिराज्योतिसमांना ३॥ . 

मीकक्षोरज रामानंदके शिष्यहें सोओपनी संपृ दाय बतोवेह॥ | 


| ` _जोळहाबीन्यहुहोहरिनामा जाकसुरनरमुनिधरेध्याना । ताना 
| तको अउठांलीन्हे चखीचारिहुवेदा सरखूटीयक ,रामनरायणा' 
| परण कामहिमाता- १॥ क का छः 


योकबीरजी कहेहें कि आलहाजा मही सो .हरिके नामको बिनोही व 
र हरिकेस हैं कि जिनको सर नर मनि ध्यानधरेहे कोनी तरहते बिनोहों सो 


भउठाजो शरीरहे ताको साढ़ेतीनि हाथको नापिलियो अथवा अंगुश्सात्र 

लिंगशरीरहै सो मनोमयहै ताकोमें हरिनाम बिनिबेको. धारण कियोहे 
महो तो मेमनके परेरह्योहें ओ कोरिनके इहांचखो ते सूतख पकरि 
बरी इहां चारो वेदजेहे तेई चरी हैं तिनके तात्पर्यते आत्मांको 
की तेंपरमपरुषपर श्रीरासंचद्रको है यहसूत जीवास्माकी तिकास्यो | 
। कोरिनके.इहां सर च खूटीते तानाको प्रेहे चरु इहांची इहाषेष्णव 
रुपकेमंत्र पाह रघनाथजीको षडक्षर औ नारायणको दाष्य चो अछा 
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कवीरदास। 
२८० बीजक कवीरद 


महेँ एक नामको एक | ५. 

। र खटी राम ओ नारायण यद्द ना |. 

हि तायो इनही को नामलिय हरिनामरूपो कपरा बिनिबको | ० 
्र्रधिकारीभयो यहमैंमान्यो किम परिदेही रामनाम दुइखूंटोहें नारायण 


_ नाम सरहे १॥ . (५ 
`“ सागरयककठवतकीन्हंतामेंमाड़ीसाती माड़ीकोतनमाडि | | 


रहोदे माड़ोबिरळाजाना । त्रिभुवननाथजी मंजनळाग श्याम | तो 
_ररियादीना चाढसय्यंदुइगोड़ाकीन्ही मांझदीपकियताना २॥ | मे 


. क्लोश्निके इहा मांडी सानीजाइहै तबएक कठौतामें घरहेंसोइहांमव- | के 
सागर कठोताहे औ चास्थो शरीर माडीहें तामेंजीव सूतसनोहे इहांसाधन | | 
_ अव्धामें चार्यो गरीरमें वहनामको भावना करिक जोजपिबोहे ममक्ष | 
दाम सोई सानिबोहे सोनाम उच्चारणकी विधि कोडेबिरला जानहेसो | ते 
रामानजाचार्य आपने राममंत्रार्थमें लिख्योहे यहं नाम स्मरणको शरीर | 
धारणकियों सोजब नामस्मरण नकियो सोइशरोररूपो साड़ी याके माहि | 
रह्याहे कहे, ऊपटि रहोहे ओ कोरिनक जबवाको मांजह तथ माडोसम | 
| हजाइहे ओ मल छटिजाइहे ओ इहां त्रिभूवननाथजो मनह सो रचर 
|... कुंभक परकजे कूंचाहें तिनमें मांजनळग्यो कहे नामकी जपनलग्यी | ` 
जीवको माड़ीजोह चार्यो शरीर तिनको समकैदियो कहे एक करिदियों |. ' 
' _ च कोरिनके मांजतमें जब तागा टटि जाइहैं तोनेको मुरेरिक जारि दह |. 
| सो म!रियाकहविहे इहॉनामके स्मरणमें जबबोयपर है तबकही याम pr १ 
' कहो गोपाळ कही'रुष्णडत्यादिक नामछेके धागाजारि देइहे ओ कोरिति FF 
' केदुइगोड़ाकहे दुइधोरियाक बीचमें ताना तनेहे ओ इहां चांद सु | | 


। 


इडा पिंगला तिनके बीचमें दीपजे सघम्णा नाड़ीहे ताको तानाकिय| 

. तानावाको काहेतेकह्यो कि वह साहबके लोकते छैमूलाधार चक्र | | 
 रम्मिरूपतनीहे जीवही सुषुम्णा नाडी भक्तनको जी उतरे चंद २ 

` पाईकरिकेभरनाठीन्हो वेबांधेकीरामा वेयेमरितिहुलोक | | 

` कोइनरहेउबाना। तीनलोकयककरिगहकीन्हो दिगमगकी नही त* 


. ' _कोरिनक इहां पाई साफ करिबको कहेहें ओ कमठिनक बीचते ९५ 
. _ तनिकासि जहे सो भरना. कहाबेहे सो इहां चास्योशरीर माडीमा 


ir र _ ७९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तमें काहेको उग ताको रामनामही 
र नही' देखपरे है जहां कोरी बीननको. 
बीनिचुके तब तहां तीनिधरीकरिक : 


` स्थितिहे तहांकेवल्यमे. राख्यो तोन क जोर | 
सोमन पवको एकवरकेदियो तबसंकल्प विकल्प लवा 0 
शरीरें तन्योरह्यो ताको दिंगसग कियो कहेष्टथवीको अंश एथ्वा! ज्ञ टो i 
अंगजळमे तेजकोअंश तेजमें युको ह oO 
भिलार मया येपचमये ओमनको बद्धिमें 'चित्तमें चित्तको अहंका 
मिलाइदियो येपचभय आमनकी बुड रॅ बु १८ का DS 2004328 ५2085 स्ट |; शी छ 9७४2५ 
(कक पक जीवास्मामें मिळोडदियो येपांचभये येसबताना ददिम 

में अहंकारको.जीवास्मामें मिळाइदियो यपाचच " » र या शोण 
= दि Be कक भलिणई एकजोवात्मा भर रहिगयों आजब | 
फेलाइ दियो तब याको सुविभूलिगई एक ब हे लबपयावा 

यार हेज निक यहां मालिकको पयादा आवहे तबपयादा _ 
र हैजाइहे तवकॉरोक बह हा आदिपुरुष जे परम 
लिकर यहां कपराकोंरो लेजाइह ग्रोयहां आविपुस्य त 


यी 


_ ७९९. Ih Public Domain. Gurukul 
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२८२ ` ` बीजक कवीरदास। 

'पयादाहै ताकेसांथ बैक कहे तामें स्थितह्क कबीरजो मैंहें। सो वह जो ह 

क्ेवल्य रूप ताते छूटिके पार्षदरूप पाइके परमपुरुष धर ्ोरामचन््र के | 

' लोकको प्रकाश रूपजोहै बरह्म तोनेज्योतिमें समाइकै कहे वाकोभेद परम | 
` 'पुरुषप्र ्रोरामचन्द्रेके धामको. गयो भावयहहै जेलकोरो थान माछिकछे | | 

` नजरके देइहे तेसेअपने आत्माको शुद्धकेके परमपुरुष पर ओोरामचन्द्रकञ | , 
` अरपि दीन्ह्यो जाइ ज्योति भेदिक साहब में समाइ गयो तामें परमाण॥ | 
| तज्ज्योतिभेडनेशक्ता रसिकाहरिवेदिनःइति॥ ओ भ्रकवीर हू जीकोपूमाण। | शे. 
be जेल माया मन रम तेसै राम रमाय । तारा मंडल भदिके _ तबे अमरपुर | । 
ही - जाय ३ इतिचासठवांशब्दसमातम्‌॥ ` क. 


| 7 नगद] ` ` 
` _ योगिया फिरि गयो नगर मंझारी । जाय समान पांचजहॅ नारी १ गये | 
दशतर कोइन बतावे। योगिया गुफाबहुरि नहिंआवे २ जरिंगो कथ ध्वजा | 
गो टूटी । भजिगो दंड खपरगो फूटी ३ कहकवीर यह कलिहे खोटी। जो ।: 
- रह करवा निकसळ टोटी ४॥ ONES: EOE | 
` गयोगियाकिरिगयोनगरमँझारी । जायसमानपांचजहँनारी १ | 
जीने बह्मांडमें पांच नारीजे बयारिहै नागकूर्म रुकल देवदत्त धनंजयई. | ` 
७ माद एस पाण अपान ब्यान उदान समान ते जामें संमाइ |" 
|... “ग्रहेतीन जोहे नगर बुह्मांड ताकेमांझते योगिया जोहेयोगी सोफिरजाई | 
` _ है कहे फिरिफिरि ह्मांडको प्राण चढ़ाइ लेजाइहे १॥. :” | 


sh 


Ss 


गयेदेशंतरकोइनबतावे । पागा रिंगा) | 
ee गफानहिंआवे २ |. 


खप्परजोहे बूह्मांडकी खपरी सोफूटिगई ३॥ 
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कृहकबीरयंहकलिहे खोटी । जोरहकरवानिकसळटोंटी 9 


| -्रोकवीरजी कहेहें कि यहकलिवड़ो खोटोहे अथवा यहकलिजोहै झगरा 
के / तोबड़ो खोटहे यहकोई नही विचारेहे कि जवश्रोरही नही गयो तक्ष 
F ग्ह्मांड कहां रहिगयो जहांब्रह्मांडमं 'लीन बनौरह्यो सोयह वात ऐसी 
| 2 कजे बूह्मांडमं पाण चढ़ावेहें तिनके जवणरीर छूट जायहैं तब उनके 
॥ |. गैवगुफा सब जरिजायहैँ तब नेवगफारूपी करवा में जो प्राण चढ़ी र 
पर | ोजब दसर श्रीरधर्यो तबनाशिका जोहे ठाटी तहांते वहै पवननिकसे 
ˆ | ३ ही बासना. लगीरहेहै तेहिते फिरि गुरूसी पिके अन्यास करन ल. 
| ३ ४ इतिपसठवांशबदसमासस्‌ ॥ क | 


अप्रकाळठवाशन्द ॥ 


| EE योमिया होइ १ वह 
योगिया कि नगरी बस मतिकोइ। जोर बस सोये 

| योगियाको उलटा ज्ञाना । काराचोळा नाही स्याना २ पूकठ सो कयासुना 

" | धारी। तामे मळंसजोवनि भारी ३ वायोगियाकी युगुतिजो बूझ । र 

१ सोत्रिभवनसक्ी ४ अम्नृतवे छी छिनछिनपी व । कंहकबीरसो युगयुगजोव ५॥ 

यो गियाकीनगरीबसेमतिकोइ । जोरेबसेसोयोगियाहोइ ९ 


गफा तहांकोई न॑ 

.. योगिया जोहै योगी ताकी नगरी जोहे बेह्यांड गव 

| बसो अथात्‌ हठयोग कोई न करो काहेते कि जोकोई वह र बसह _ 

ni EE अथात्‌ हठ योग करेहै सो योगिये होइहे कहे फिरि हे थे बासना 

| करिक्क योगिया होइहे योग सिंहे जन्म मरण नहीं छठहे १॥ . 

| वहयोगियाको उलटाज्ञाना | काराचोला नाहींम्याना र | 

य ४ सो वह योगोको उलटा ज्ञानहे कहे उळट पवन चढाव हे अर्थात या 

|... शरोरफो वदांतशास्त्रम निषध 
` हो शरीरको योगो प्रधान माने 

` चोला जोहे मन जोनेते श्री 


 नानापकारक जे कुत्सितकम 
कहो औ म्याना कोटाको फ़ारसीसें रे i म 
सबसंसार अरु चारो शरीर मनसे भराहे २ 


ह _ _ _CC-0:In Public Domain Gurukul Kangri Co 
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 नोपबीजरूपभगवाना । तोपंडितकावझोआना १ - . | 
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२८३१ . बीजक कबीरदास ।. लो 


` प्रकट सो कंथा गुप्ता धारी । तामें मूलसजीवनिभारी ३. | 

` . अरुजो बहुत योग करिके वृद्यांडमें पाणचढ़ाइ के पाणको गुप्त कियोहै | 
` सोपूकटेहै. तवेयोगी कंथाजोहे शरीर ताकोधारण कियरहेहै बहुतदिनज़िग | 

_ हैं ताको हेतुयहहै किमूलसजीवनि अम्नृतहै सोभारी कहे बहुतहे सोचवत | 

रहै जैसे संजीवनी औषधि महाप्रलय भयेनही' रहिजाइहै सोयाको बह, 
जियािहै सोऊनही' रहिजायहै तैसेजोकोई मूड़कांटिडास्थो अथवा कोई | 


शरीरको खाइलियो तब न वहअमरृत रहिजाइ न वे रहिजाइं ३॥ 
वायोगियाकीयुगुतिजाबझे । रामरमेसोत्रिभुवनसझे ४ ` 


2 ~ ~ He ° i 9 4 

` अस्गतबेलीक्षणक्षणपीवे । कहकबीरसोयुगयुगंजीव ४५ || 
. _ सो येजेहे योगीते बुगुतिकरिक जियहे आखिरमें इनको जन्ममरणनही |. 
` इहै सो याज़ोगियाको हठयोग छोड़िक जाकोई' वा योगीकी यगुतियत्न | | 
जे राजयोग करनवार हैं सो रामरमे तब वाको त्रिभुवनमें रामई संझिपर | 


४ अरु भीकवीरजी कहेहें कि अमृतबेलि जाहे रामनाम.ताको क्षणक्षण । 
` प्रिये कहे इवासऱवास में रामनाम श्मरणकरे हे सोडे हनुमान बिभीषण- | ' 


JS ४) 


ठवांशब्द्ससांतर ॥ ` 


` विकके तरह युगयुग जियेहे यो जनन मरणते रहित हेजाइहे ५ इतिछांछ- | 


अथसतसठवांशब्द ॥ 


` जोपेवीजरूपभगवाना । तौपंडितकाबशौचआना १ कहँमनकहांवर्दिओं | 
_ कारा | रजसतंतमगुणतोनिपकारा २ विषअ्म्रतफछफेडेअनेका । बहुधा | 
क बेदकहेतरवका ३ कहकवीरतेमेंकाजानो । कोधों'छूटलकोअरुझानो ४॥ || 


रहित होइहे सो कहेहें॥ . 


हाफ ज्र “६६ ४५ ~ sy 4] ` 
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एह १ सो रामनामे जा सबको वीज ठहस्थी तो मनको तु पणव 
| हो कारण कहाँरह्यो एते सत रज तम जेगण्हें तिनके तीनितीनि प्रकार 
॥ > जगत कियोहे पथम मन बुद्धि आकार कहांरहे कोडे नही रहे भाव 
| नहे कि पथम साहबते सुरतिपाइक रामनासको जगतुसुव अर्थक रिके 
र वीव समष्टिते ब्यश्िहक संसारी भयोहे तबही' येसब भयेहें २॥ 


विषअम्रतफठफ्लंअनेका । बहुघावदकहेतरबका ३ 


| ` वाई सतोगुणी रजञोगुणी तमोगुणी उपासनाते विष i मात 
| फळतभये कहे नानांदुःखसुखजोव पावतभय कोडे वे देवतनकी उपासना 
| करिके उनके छोकजौइक सुखपायो आओ कोई बिषयशआदिक करिके इख 
, | पायो येई वगुणनमें फल फलेहें सो सबके फल स्तुति बहुधा वद लारब 

| को लिख्योहे ॥ शेतळव्वंजगन्माता शीतळव्वंजगस्पिता। शोतल्व्वजगद्धा 


है | भशीतळावैनमोनमः इत्यांदिकसवृ ३॥ 
कहकबीरतेमेकाजानो । कोधोंछ्टलकोअरुझानो ४ 


जी कहेहे कि वेदतो फल स्ततिमें तरिबको कहेहै कटू सांच. . 
s तह उ आपने आपने उपासनामें लगे कहेहें किहम सुक 
| हवेजाइंगे सोसब उपासना सतोगुण रजोगण तमोगुण तान ब 
| नो में कहाजानों को बडदे को छूटहे तुमही बिचार करिट्ड कि म 
| उपासना सायाके भोतरहे.किमायाके बहिरेहे अथोत्‌ वहा ग 
| कि सबको मळ रकारबीजहे जा सबको परम कारणहे a प्र हल 
| याहोरामनामको जाकोडे साहबमुख अर्थकरिकजपंगो सोइपस्मप 


नरीरामचद्रक प्रासजाइगो औरनही तरेंहें १ इतिसँतसठवांश्व्दसमाक्षम॥ 


शकि, >: » so I 6 8 
__. _:*__ ' अथग्नठसटवांशब्द॥ 


र जाचरखाजरिजायबढ़यानामर । नैकातेंसतहजाए बह ही मोहे | 
१ [ ` वाघाव्याहकरायदे अच्छाबरहितकाइ। अच्छाबर py FS 
त | बिघाह २ पृथमनगरपहू चत रिगाशेकसंताप क ब 
य्याहेबाप ३ समघीकधरलमधीआया आयेबहूक 
चरखादियोडठाय ४ देवळोकमरिजाहिंगे एकनमरेब 


DS TS I PI 
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९. ` बीजक कबीरदास। . 
` कारनेच्रखादियोदृट्ाथ ५ कहकवीरसंतोसुनो चरखालसैनकोइ । जाको | 
` चरखाळखिपेरो आवागमननहोइ ६॥: ` . 
i नानाउपासनामेंलगेजीवसंसारतेनही छूटहैंसोकाहेतेनहो छूटेहैसोकहे। । 

` ' ` 'जोचरखा जरिजायबढयानामरेः | 
. ` ` . ` मकातोसुतहजारचरुखलानाजरे १ 
` ` - _ बाबाब्याहकरांयदे अच्छाबरहितकाह । ' | 
` ` . ` ` अच्छाबरजोनामिलतुमहींमोहि बिवाह २ | . | ` 
यह स्थूल 


ee शरीर चंरखाहै सो जरिजायहे कहे छूटि जायहै ओ बढ़: | 
oS TT मनहे सोनहो' मरेहै वह चरखा शरीर गढ़िलेइहे कहेबनाइ लइ | 
` सोजोव कहै कि में हजार सूत कातोही कहे कर्म कूटनके लिये बहत | 
` उपाय करोह बहुत उपासना बहुत ज्ञान इनही' शरीरनते करोह परत | | 
-. . चरुवला जे चारथो गरीरहै तनही' जरेहें १ जीव गुरुवनक्‌ इहां जाके | 
_ कहै कि हेबाबा गुरूजी अच्छावर हितकरनवारो तोह तासों.ऽयाहकराय । 
Ee हित करनवारो जो अच्छा देवताकी उपासना कराइदेउ अर |: 
Jn तो तमही a ड कहेमुक्ति करिदेनवारो देवताजोतम्है न मिहे |` 
. ` ` तावुमहा माकी बिवाही.कहे ज्ञान उपदेश करिकै अपनो*सेरो जोभेदर | | 
| fa न मेरो जोमेदहै | 
। . ` ` -भ्रथमनगरपहुचवेपरिगोशोकसंताप।- -. - | 
| . ` ` ˆ ` एकर्भरमीहीदिखा बदीब्याहेबाप ३ | 
[oF त लो पप गुरुवालोगकि इेरवरकी उपासनाकरी जामें अभेद |. | 
; 5. श नगर पह चतकहे सुवा देवत 
ताइदियो ताही पृथमही शोक सं तके जब गुरुवा देवताकी उपासना बा | . 
` ` भयो सो जरनलग्यो हे शोक संताप परिगयोकहे तोने देवदेवताको बिरह) | 

. अयो हि बेदी बापको रि जान उपदेश जोमांग्यो तामें बड़ोओशव्य | '. 
ho मढी त्र पर्द सो जय उन उपदेभकियो कि तुमही बह || 
` ` जवाः हसो जीवतो कह महम होतई नही हे सो ब्त 
RT कमव «न वाम बृह्मक लक्षण आय भयोकहा कि आपनेको बह्ममानि 


_ दहिया तोजात चान जीवहीका होइहे लो गाय वही | 
तेभईहै सोड 2 तात पतात जोवहोको होइहै सोमाया(जीबही 


४ यं 


गप जीवको बिदाहिलियो कहेबांधिळियो ३॥ 
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E न के ट्ट. 
| ` . ` ` समधीकेघरलमघीआयोआयेबटूकोमाइ। ` | 
: Do SMM NNN , 
त. _ गोडचल्हीनेदेरहे चरखादियोडढाइ ७ |. 
/ दीवकी ब्याहीमाया जो होइहे सो मनते होइहे सोमन ससुरभयो अस 
ते अशुद्धभयों सोचशुद्ध जोवको बाप शुद्जोव ठहर्थो सोई समधी 
हस्यो तीने जीवक घरमं लमधीजोहै मनको भाईचित्त सो आयो नामा 
| सरण देवायो तबहू जो मायाहै ताको भाई कालआयो चुल्हाजोहै तामे 
| दपरला होइहैं सो पुण्यपाप जेहें नेटूनां पल्लाहें तोने चुल्हामें गोडदेके | 
| वरखाजा श्रीरहे तिनको डढाइदीन्ह्यो कहे लाइ दियो काहूको पुरयकराय 
| ह काहूको पापकरायकेश्शरीर खायलोन्ह्यो 8॥ | 
| ' देवलोकमरिजाहिंगे एकनमरेबढ़ाय। | 


हृत | ` यहमनरंजनकारनेचरखादियोद़्ाय ४. ` 
तु | ` कहकबीरसंतोसुनोचरखालखेनकोइ। | 

Se काग जाकोचरखाळखिपरोआवागवननहोइ ६ | 

[इ / देवळोकको न्रलोकको सबको काळ खाइलेइहै यह बढ़या लामनहै ` . 
> | » सोनही' मारो मेहे ओ जबवह चरखा ट्टेहे तबबद्रेही बनाइदेइहे ऐसे 


| बह बढ़ई जोमन सो कीलके रंजन करिबेको शरीररूपी चरखाको. दृढ़करत 
| जञाइहे नानाशरीर कालको खवावत जायह ५ ओकवीरजी कहेहें किचरखा 
` | जेचास्थो शरीरहैँ तिनको कोईनही' खै जाको चास्थोधरीर लखिपरथो 
| अस पांचोशरीर कैंवल्यमें पासभयो. कहे केवळ चितमात्र रहिगयो तब 
| वह चरखाको गहैया जोमनहे तेहिते जीव भिन्न हैग्यो तब छठवें अंध . 
सरूप साहब देइहे तामे स्थितद्वेक साहबक लोकको जाइहे आवागवन ` 


नही' होइहे ६ इतिअरसठवांग्ण्दसमासम्‌ ॥ 


232. 


`` दद ॥ 


भ्रोयंत्रअनूपमबा | 
होरियेकरडाछ । एकंशब्दमेरागळततिसोचनहदवाणीबा 
वा सतगुरुसाजवनाया । जिद्यातारना*् 
गगनमँडळमाभाउजियारा उछटाफरळगा 


SI 


 जिनयंत्रीमनळाया ४॥ ` 
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"र्ट. . बीजक कबीरदास । | 


` . सो-याबीणाको तुही गाज कहे सुरतिकमलमें न ओ तही | जेर 
बाज कहे तुही सुरति बोलेहे ओ तुही' सुरतिको लेके डोलेहे कहे तही' | हैं. 
` सुपुम्णाद्वे चढि जाइहै अथोत्‌ शरीरको मालिकतुहो है औ बीणामें छत्तित / ॐ 
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यंत्रीयंत्रग्रनूपमबाजे । वाकेअष्टगगनमुंखगाजे १ 
` ..यंत्रोजोहे जीव ताको यंत्रजो शरोरहे सो अनुपम बीन बाजेहे म | 


' तातस्वर बाजेहें अरे अठवा जोवक तारमेंटोपको स्वरबाजेहे चो. इहायह | `` 
`. शरीरमें सातचक्रहैं सहस्रारखों तिनक बोचबीचकोजोहै आकाश येसात | ग्रा 


गगनभ ये अरु अठवो सहस्रार ऊपरको जो आकाश तामें सुरपति कमल | अग 
बैठो जोगुरुनाम बतावेहै सोवह अठवी सगनमें जाइके गाज्यो कहे रामनाम | ह 


सुनिके लेनळयो सोइहां सुंषुष्श जोनाड़ी सोई तारहे मुलाधार चक्र | हर 
सुरति कमल येडतुम्बाह १॥ COR .. 


` तहींगाजेतहींबाजेतुहीलियेकरडोले। | ७ 
.एकशब्दमेरागळत्तिसोअनहदबाणीबोले २ 


9 
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शब्द | ट 


गंगन मंडरा भा उनियारा उळटा फर गाया | 
कहकंबीर जनभये विवेको जिन यंत्री मन छाया 9 


! ` वीणा जब सुरते बाजेहे तब सबको रागनको उजियारा हे जाइहै च 
| आहो लोहे सबराग जानि जाइहैं ओ दूसरे पक्षेमें जीवको उलटो ज्ञान 
| जात्‌ मख हँ गयो ते बृह्ममुखद्द गयो वे चो यात्मा मुख गयो तै किमही 
| द्म ताको नानाणव्में संसुझाइके अठये गगनस जोवको साहब सुख 
| ,तभये तबजीव को ज्ञान हे गयो सब धोखा छोड़िके साहवस ल्ग्यो 
| जगत मखरह्यो सो उल्टारह्यो ताको सीधेमें गुरवालोग फेरिळे आये झी 
 ढायो पाठहोइती साहवमे लगावत भये जीकवीर जी कहैहें कियत्रीजोहै ` 
| बोणकार उस्ताद तोनेते जोवीन बजावै मनळगाय सीखेहे तावाकों सुरन 


| को रागनको वंब्यारा आइजाइह एस सरति कमल में बठजेह परमगुरु 


हो! | जेशम नामको उपदेश करेहें तिनसा जोकोई बद्री जीवास्सा सन लगावे 
9' | हें सोबिबकी होइहें कहे जगत्को असांच जावक साच लाह बृ में लाज 
स.” जाइ है ४ इतिउनहतरवांशब्द्समाप्म् ॥ | 
I. .. अथसचरवाशब्द ॥ 

ह ` 


ह | गुरुमु्व.॥ चातक कहा पुकारेदूरी । सोजलज/त रहा भरपूरी १ जे 
` | हि जल्द विन्दुका भेडा ।बटकम सहित उपान्योवेदा २ ज्यहिलंल जीव 
 सोवका बासा । सोजल धरणि असर परकासा ३ जेहिजळ उपजे सकळ 


 एरीरा। सो जळ भेद न जान कबीरा8॥ . 
. चातक कहापकारे दूरी । सोजळं जगतरहां भरपूरी १ 
. जेहिजडनाइबिंडुकामेदा। पटकमसाहितडपान्यावदा २ 


Fr go Cn क्ला 

तं र 
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जेहिजलजीवसीवकाबासा । सोजळघरशिश्रमरपरकासा ३ | : 

भेहिजळउपजेसकळशरीरा । सोजलभेद न जानकबीरा छ | हः 
। जीते रामनामरुषी जलमें जीवजेहें सीवजे नाना ईश्वर तिनको बांस 4% 
गी सोई रामनामङूपी जब घरणिमें जो कोई जपे ताको लिहे याप | रिं 
आ सोई रामनामरूपी जब धरणिमें जो कोई जप ताको असर करेहे याप. | 
काश कहे जाहिरहै अथवा वा अवनीमें नाएमाननही होयहे या जाहिर है | बो 
ते पियासो काहे मेहे ३ जेहि रामनामरूपी जळते सकल शरीर उपज | सा 


अथोत्‌ंसंसारमुख अर्थते अनंत ब्रह्मा उपजेहें रामनामरूपी जळको भेह | १ 
कबीराकहे कायाके बोरजेजीवहें तेनही' जानेहें अर्थात्‌ जोरामनाम मोक j 
बतावे है सोजो बिचार करे तो चिदविएह करिके सत्र महो देखो परे तो || 
= मरोभक्ति जलपान करिकै मुक्तिद्ेजाइहे चो संसारताप बुताइजाइहे ५ | | 
इतिसचरवांगव्दसमापम््‌ ॥ i Fe ह 
a ह a $ प 
-अथइ्कहत्तरवाशब्द ॥ भ्‌ 
i _जसमाशु नलकी तसमासु पझुकी रुधिर रघिर यकसाराजीषशुकी माहु |? 
; . भेख सब कोई नलहि न भरे सियाराजी १ बह्मकलाळ मेदनी भरिया | ` 
_ उपजि बिनशि कितगइ्या जी । मासुमछरिया जोपेसेया जोखेतमिमें || 
| ` बोइयाजी २ माटीको करडई देवा जीव काटिकटि देहयाजी । जोतेराहै | 
न साचादवा खतचरत हिनळड्या जी ३ कहे कबीर लुनोहोसंतो रामनाम | | 
| नितयाजी । जो कछुकियो जिद्वाके स्वारथ बढल परारदियाजी ४॥ | | 


 जसमासु नको तसमासुपशुकी रुविररुधिरयकसाराजी। | 

. पशुकोमासु भे सबकोई नलहि न भस्रेसियाराजी १ | 

.  _ जसनृरकी मासुहोइहे तसपशुकी मासुहोइहेँ अरुरुघिर भी एक तरह | | 

 होइहे परंतु पशुके मासुकमासुका जे भक्षणकरं ते सियारडे हैं सो वे |. 
मनुष्य तेरी सियारते यतने भदहे कि सियार मनष्यकोमांस खाइहे अरु |. 

नरपशुकीमांसखाइहै मनुष्यको मांसपझु नही खाइहे सो कहेहे कि रुषि „ 


वे एक तरहंह नरकी मांस काहेनही खायहें १॥ 
का उपजिबितशिकितगडयाजी । 
पा जाखेतनि में बोइयाजी २४ 
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जीवेते सबष्ठथ्वी जगत्‌ भयोहै ऐसा ओहै ब्ह्माइलाल जौ कृम्हार च 


जगतमें भरेरहा अथोत्‌ सववस्तु बहाईरह्यो तौ यहलवध्य्वीउषजी 
गई सो एक बह्मही सबमानिक जो मासमछरी खाड . 


|| प्री बिल शिक कह 


ग ¥ क्रतो एकड़ है जो मनचलेगो सोकर गे नरकस्वमं कमंसब मिथ्याहे ऐसी 
र | जमानोगे ता जो खत्म वो दनको होइहे सो तस सुर्देपशकी मासकीमासु 


के f द्वाउही अर वे तुम्हार जीतही यभपरमें सांसखाइंगे जो कहाहस दवता 

| हो बलिचढ़ाइक खाइह तानेपर कहेंहें २॥ | 
साटीको करिदेइदेवा जीवकाटिकटि देइयाजी। 

- जोतेराहे सांचादेवा खंतवरत किनळेइसाजी ३ 

| _ माटीकोतो देवता बमायोहो उसके आगेजीव काट्काटिके राखोहो यह 

| कैसी गाफिली नमकोपेरीहे जोमाटीको देवता सांचहै तोजव बोकरीखेत ` 
| प्रेबरतीह त्रतम्हारा दवता काहेनही' खाता क्यादवताको किसोकाडरं 


भाब यहहै कितम काहेको हत्यारी लतेहो अगुरिआय दड जोसांच हीय- 


जो तो खाइगो तेहिते तुम्हारो दवता सिथ्याहे खेतमें चरत बोकरीकोन ' 


खाइ सकेगो ३॥ ` 
कहैकवीर सुंनोहो संती रामना नित ठेयाज्ी। __ 
जोकळकियी जिहवाकेस्वारथबदलपरारादेयाजी ७ 


| ` सो कबीरजी कहे हे कि जिनके जिनके गलाको तस काटते हो तेसब 
| तम्हारों नरकस गलाकाटेंगे तेहित रामनामको नितलउ भाव यहहै जब 
नामापराध छोड़ि रामनोमल ओऔफिरि पातक न करोगे तबहीं तम्हारं | 
` पातक जाइगे ताम पूमाण ॥ हरिहर तिपापानिहुष्टचि्त स्फ्स्युतः।यहच्छ | 
ह, यापिसंस्प्छोदहत्येवहिपांवकः ॥ रामेतिरामभद्रेति रामम न क ती 


_ नरोनलिप्यतेपाप भुक्ति सक्ति चतिदतिदशनामापशमे पुमा सतांनि 
_ानाम्नः परममपराधेविततृते यंतःल्यार तेजातकथमि लनसद न व 
वस्यश्री विष्णोय ह हगुणनामादिसकेड घियामि्नंप*येल्सखलह हत _ 


+॥ गुरोरवज्ञाखृतिगासत्रनिन्दनंतथार्थ वादा ह जलव को 
यहिपापा बदि नवद्या ततस्य व्यति ॥अरस्वापिनासमाहात््यप- 
। राप्यपराधरुत्‌ ४ इतिइकः 


A. 


परेः । अहंममारिपरमोनान्ति र. 


HR ककि 
Dons है 
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° , अथवहत्तरवांशब्द॥ ` । 

_ चलहु का टढ़ो टेढ़ो टढ़ो । दशीद्वार नरकेमे बड त॒ गंधीको बेठो १क | ` 

नेन ढृदय नहिं सूझे मतिएको नहिंजानी । कामक्रोध तष्णाक मारे बर || . 

मुधे बिन पानी २ जारेदेह भसम हैजाई गाड़ माटी खाई। शकर शवान | 7 

` कागक भोजन तनकी यहैवडाई ३ चेतिन देखु मुगुध नरबौरे तत 

... नहूरी। कोटिन वतन करेंबहुतेरे तनकि अवस्थाथरी ४ बाळक घरवासें कह | 

चेतत नाहिंअयाना । कहकबीर. यकराम भजेबिन बूड़बहुतसयाना ॥॥ | £ 

2 गे च SNRs SR 

।` पैंलहुकाटढोटेढीट्ढ़ी। दशोहारनरकेमेंबूडतगंधीकोबेठो ९ | 

. _ : तोनबार टढ़ोटेडरोटेढ़ो जोकझ्यो सो ज्ञानकांड कर्मकांड उपासनाकांड | ' 

: ये तीनों साग अथवा सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी येतीनों कर्मते ददै | . 

सो येमार्गतें कहा चलोहो दशौद्धार जेडशो इन्दीहे ते नरकही सें छगीहें | 

कहे विषयत्ही में लगीहैसोतेरे बिपयकी गंधिळगीहे ताते ने गोहे सो | 

तोही ऐल गंबीको माया बेठिलियो कहे तेरो ज्ञान छोडाइ लियो अरजो 

बडी पाठ होइ ती यह अहै कि तोही ऐसे गंधीको जाक दशोद्दार नरक . 

` हीमे हड हं ताको बेड़ो नही हे जातेसंसार सागर उतरिजाइ अधवा | 

रंध जगत्‌ जोहे गंधी शरीर ताको तें बेड़ो कहे आधार कहाहे रहेहे दही | 

टढ़ो चालचलिके यहकहातेरो पारकियो होइगो संसार सागरे नहोइगी |. 
बडिहोजाइगो/॥. -.- .. `. Fe 


x खने हु OS ट्र Fe द 
.  शव्नन हृदय नहिं सझे मतिएको नहिंजानी। 
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|... अथतिहत्तरांशब्द] =. 
| फिरहुका फूलेफूले । जो दश्मासंडरप सुखझूले सोदिन काहेक मूछ 
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. . -बाळ्के घस्वामें बेठे चेततः नाहिं अयाना। 
... -कहकबीरयकराममजेबिन बड़ेबहुत सयाना ७ ` 


| ज्रीकबोरजी कहैहें कि यहीशरीररूप बाके घरमें बेठिक अर मूढ्चेतत 
| द्वी हे परमपुरुष पर रामचन्द्रको भजननही' करेहे न जानियह शरोर 
| कब गिरिजाइ _कहेछूटिजाइ सो विषयछोड़ि बणिही भंजनकरुवे समर्थ 
|| तोको छोड़ाइलेइंगे साहबक भजनविना बहुतसयान बहुत मतनमेंलमि 
| कै वडिंगयहें अथोत्‌ मायाते छोड़ायछीब में समर्थ साहबही हैं औरकोई 
| पंछोड़ाइ सकेगो तेहिते परमपुरुषपर खोरामचन्द्रको भजनकरु वेतोको 
| संसार ते छोड़ायही देंगे ५ दे तिबहंचरवांशव्दसमास म॥ 


~ पु 


च. 


.,. ज्यांमाखी स्वादेळहि विहरे शोचिशोचि.धनकीन्हा। त्याही पौळ लेहुलहु . 
| कर भूतरहनि कळुदीन्हा २ देहरीळीं बर नारिसंगहे आगे संगसहेल्यासृत | 
| ज्यान सँगदियोखटोळा फिरिपुनि हँस अकेला ३ जारेवेह भसमदेजाई 
| गड़ेमाठी खाई। कांचेकुंभ उदक जो भरिया तमेके इ हेवडांईै 9 रामनर- 
| मलि मोहमें माते परच्योकाल-बशकूवा-। कहर बीर नळ आपु बँथायो ज्यों . 
| नलनी भूमसूवा 4.॥_ ९5 ४. पा 


[दशमासउरधमुखझूलेसोदिनकाहिकभूछे १ 


| जौरे औरे सतनमें छगिके कहांफूलेफूले फिरोहो कि हमही सालिकरे 
| हमही' मुकहें दश्महीना उर्ध्वसुख गममं झुखतरह तहां कद्योकिहेसाहब 
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३६३ | १.८. बीजक कवीरदास । | 
जेननिहो तोही । निशिदिन सुमिरो नामकएसे काठीमोही ॥ यतना कियो | 


| 
| 
| `` ककर काढ़िगुरु बाहर कीना । भूलिगयो निजनाम भयो मायाआधीना। | | 
| सो साहको कोनदोषहे तुही कोलते चकिगयो साहवको भजननकियो१। } 
| ` ज्योंमाखीस्वादेळहिबिहरे शोचिशोचिधनकीन्हा। 
हीं पीछे लहुलहुकर भूतरहान कछुदॉन्हा २ ' 
ज्ञुसमाखी फलनक रसक खादको पाइके बिहारकरे है ओ ताहीके | 
|  - सहतको धन जोरिजोरिकै धर है तेस तमहू' बिषयभोग करिकै धन जोरि | 
he जोरि धरोही सो जसे कोलआइक मछहनको लाइक सहतको लेजाइके | पर 
` आपसमें बांटिखेइहै तेसेतोहो' पीछफहेजब तम न रहिजाउंगे तवतिहार | 
` धनको स्रो प॒त्रादिक लहुळहु करिक बांटिलइंगे अरुतुमको भतकीरहनि | 
कहे दिन भतकहैंगे मरघटामें बैठावेंगे २॥ | 
. देहरी छाबरमार संगह आगे संगसहेला। 
` झतुकथानसँगदियो खटोळाफिरिपनि हं सअकेला 


~ “ण 


' `  जारदेहभसमहवेजाई गाडे माटीखाइई। . हैम 
१ > का्पेकुंभ उदक:जो भरिया तनके इहेबड़ाई 9 है. रै 
क ता ये चारोतुकन को अर्थेस्पप्रेहे ॥ ` |: 
`  रामनरमसि मोहमेंमाते परयोकाल घशकवा । f+ 
. ` ˆ कहेकबीरनलआपुर्बधावों ज्यानळनीख्रमसवा ३. | ¦ 
|  __योकबोरजी कहेहें कि हे जीवमोहमें मातेरा ममेंनही'रमेहे काळकेबण | । 


हक संसार कृपमें परचोहे याते बारबार तेरोजनम.मरण होइ है सोते | | 
 अपनेही भ्रमते नानादुख सहेहै जैस नलिनी को सदा अपनेही चंगुळते | | 
परि लिंयो छोइनही है मारो जाइहै तेसे तेंह'नानामतनमें छमिके अर्ह | | 

र बिषयन में लगिक आपहीते यह संसारमें परिके बँधिगयो संसारको परे 
f यहहे संसार तीको बांधे नही है तछोड़ि काहेनही' देइहे अरुजेहिं 
है जहां एकऊदभ*ख नही है. तिनमें काहे नहीं लगेहे ५ ति 
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शब्द) , ` २६ 
अथंचाहत्तरवाशेब्द ॥ 


| द्रामियाऐसोहैष्षदकरणी । जाकगगन अका गनधरणी -१- हाथनवाक पांड 
? नवाकरूपनवाकरखा । बिनाहाटहटवाईलावे करबयाईलखा २ कमन 
~ वाकेधर्मनघाक योगनवाकेय॒गतो ।सी गीपत्रकछुवनहिंवाक. काहकर्मा £ 
|. प्रगती ३ तेंपोहिंजानामतो हिजञाना मंतोहिमाहसमाना । उतर्पातपएलय 
| एकतहि होती तथकहंकोनकोध्याना 9 योगियाएकआनिकियठाहा. रास 
| | रहाभरिपरी । ओषधिप्तलकछवनहि वाका रामसजीवनिमरी ५. नटवत 
| बाजीपेखनीपेखे बाजीगरकीबाजी । कहैकबीरसनोहोसंतो भाईसोराज 
| बिराज़ी ६॥ 
| ` योमियाऐसोहेबदकरणी । जाकेगगनअकाशनपरणा ९ 
. डाथनवाक पांउनवाकेरूपनवाकरुखा । 
बनाहाटहटवाई लछावकर वयाइळखा = 
/' शोगियाकहे संयोगियाको बद्यसंयोग करिक जगत्‌ करेहै याते योगिया .. 
| प्राया सबलित बह्महे. सो वह योगियाकी नदकरयीहे कहे निषिद्ध करणो 
| है जीने वेतन्याकाणमें अहंब्रह्मास्मि बुद्धि काहे. तोन. चेतन्याकाश र 
` | लोकको पकाशहे तहां आकाश. धंरणो एको नही हैं १ वह Bn 
` | ज्ञोमानिछियोहै कि सोमही हा एसाजासमध्टिजीव पत 
| नहाथहे न पाउहे न वाके रूपरेखाहे जहाँ जीव नानाकम क 


_ | कर्मेनकोफल पाहे जहां यही ने र है डो की व | 
जज ठान्यहे आहट / i 
नही हे कहे देशकाल बस्तु परिक्षद या रको अनाज और औरको नापि 


बलितह के ईैरवर रूपले जीवनके . 


$ार्नवाके यंगती । 
कोमांगेसंगुती ३ 


घशीलोः वाके नही हे 
पात्र मही है सो कंधीरजी कहें कि वह बुल 
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` बनावे सिद्धांततें तोककू हई नही है सो हे योंगिउ ज्ञानिउ बेष बनाइ है || 


८ जोकहोही कि हमही बहे तो मुक्तिकहे ऐश्वय काहे मांगेहो किहमही' | 
। जगतके मालिक, बह्मदे जाड हेगुरू हमको येह युगुति बताइदेउ आ | र 
| जञा मुक्ति पाठहोइ तोतुम पहिलहीते मुक्ति बनेरहे गुरुवा लोगनते काह | | 
: मुक्तिमांगो हो! किजामें हम सुक्तिदजाई सो युगुति बंताइदेउ जोकहो हम | 


| ` आपनेभूसनिठृंति करिबकोहम मुक्तिकोज्ञॉन माहैं तो अरे मही वहबन्लक् |. : 
| ` तो कछहई नही हे वह निळेपहै वह बह्मजो तुमहोते तोत्रज्ञानई तुम्हारे | 
|... जा] टार व्या मय 70000, 
/__.'  तेंमोहिजाना में तोहिजाना में तोहिंमाहँसमाना। | 
' उतपतिप्रलयएकनहिहाती तबकहुकोनकोध्याना ४ | 
__ ऑकबीरजी कहेहें कि हेजीव ज्ञानजो तेंमानिळियोहे कि केते उपासना 
' ऊह कि मडेदवरही ईैशवरमहें ईरवरमें समानही ईश्वर मोही में समान | : 
द तो उत्प तमय जब कुळुनही है त्तोवताउ कौनकोध्यानहै अथात |. 

` काहूको ध्याननही' करतरह्यो भावयहहै कि तबजो बह्महोते तो संता! / 


| 
I 


आळ चक 


। कोटा न प 
| .... योगिया एकत्रानिकियठाही रामरहाभरिपरी। . .| 


is 5 oN CN 002 0) ; Ee) 
.„. ८. भषषिळकङुवनहिंवांके रामसजीवनि मरी ४. |. 


` सतही यहं योगिया साया. सः MRIS RES. 
' निदे ना वाके पळ है गहै फिरि के सोहै ना कुछ ओष 
त स Ss हैं ताको माने हैं परमपुरुष पर चोरामचन्ट सजीवति | | 
 इरितित्रपणं दररहेहें ताको नही जानेहे सजीवनि झरि उ यो 
नना र जोवत्य मिठाचे बे हे जह न जिले का ही 
न श रहें 5 a i - २! र) पटा ॥ दचवार ह स्र सा ह बृ ञ्जी डी क जै डि प्य ; ठ्न We र 
| वारहें अथोत्‌ रूप देन वारहैं वलन जावन को ह दन. | |, 


ताया "भन, Pe NE: -. 


ताजा पेखनीपेखे' बाजीगरकोबाजी । 
5 कहेफवीर 'सुनोहोसंतो - भईसोराजब्रिराजी द 


खनी pe खा ब्रह्म स्र पण मानेहे सो तेरी वा पेखनी नटवत्‌ वाः 


८. ज है 


अध्‌ गतं ड झंठहे बाजी ला की बाजी है थं Ee 22220 असाचि 
ह खावेहे सो कवी जोकहेहें कि,हेसंती सनो उनको | 


ह! 6-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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E द FONT 8 ; म २६७ 
| हज वियजी ढेगई कहे स्त्र पूर्ण सत्य जे साहब हैं ते उनको नही' जा- 
` | निपरे हैं वही धोखा ब्रह्ममें लगहें असध्यही सबंत्र देखें हैं भन मायाकी 
। एत्य हैरहो है साहबको राज्य नहो है ६ इतिचहोत्तरवांगब्दसमासतम ॥ | 


BED आअथपचहत्तरवांशब्द ॥ 
| ` एसो भर्म बिगुरचिनभारो । वेद किताब दोनच दोजख कोपुरषाको 
| नारी १ माटोको घट. साजबनाया नादेबिंद समाना । घटबिनशे क्या 
| नाम धरहुगे अहमक खोज भुलाना २ एकहाड़ ध्वचामलसुत्रा  सधिरगूद 
` | षकमुद्रा। एकबिंदु ते सृष्टिरस्योहै को ब्राह्मण को शुद्रा ३ रजगुणबह्या 
| तमोगुणशंकर सतोगुणो हरिसोदै। कदैकबीर रामरमि रहिया हिदू तुस 
कनकोई ४ ॥ fo पक जल 3. हक ती, 
 . -. „ ऐसोभमंबिगुरचिन भारी।... OE 
„~ बेदकिताबदीनओदोजखकोपुरुषाकोनारी १ . 
` हेतो कहे यहतरहते जेसो आगकहेहें तेसो चिन्मात्र जोवको बिगुरचिन 
कहे विगरिवो भर्म ते बहुत भारी हैं काहे तच अस दुबिधा कहिके वह 
सार पदार्थको न जान्यो हिंदू मुसल्सान दोऊ विगरिगये हिंद वेदकोराह 
| ते नाना मत बनाय लेत भये च मुसलमान कितावन की सराळेक नाना 
| मतं दसरो दीनको खड़ा करत भये हिंदू नरक स्वर्ग मुसलमान बिहिशत 
| दोजख कहत भये जो वेद किताबके तांह्पय तेदेखोती न कोई पुरुष 
| ज्ञानिपरे न नारी जा निपरे सोजब पुरुषही नारीको भेदनही है ती हिंदू 
| मसत्मांन कैसे भेदभयो १॥ ` i RE 


I 


क 


Es 


शै ER - 2-4: 
2 5 


__माठीको घट साज बनाया-नादेविंद -समाना ॥ 5... 
` घंटबिनशेक्यानामधरहुगेग्रहमकखीजभुलाना २ ` 
` एकेहांड व्वचामऊमुत्रा -रुषिरगुद यकमुढा। 
पती 4 एकबिंदुते 'सृष्टिरंच्योहै कोब्राह्मण का 
नाभी तरेजोदयांगु्की ज्योतिहे औतोनेमे ज. 

होइहे,तबनादं उठेहे तामे बिंदुसमाइ गयो तम साट 
ताहोकोनामधराविहे जबयाको घटबिनशिगयो कहे रीर छूठि 


` 
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` बीजक कबीरदास । 


कयाः नाम घहेमे अथात्‌ नामरूपयांक सबमिथ्या हैं अहमकजो' है जीवसे | 
नामरूपके खोजमें भुळाइ गयोय॑सब जीवात्माक नामरूप नही हैं २ सो 
एकै हाडादिकनते ओएकेबिंडते कहेबोर्यते सकलसछि be काको हिंदू 
कहें काकोमसल्मान कहैं काको्राह्मणकहे काकोशद्र कहें शरीरमेंयहीसाज 
सबकेहे अरुगेदमें कर्म कितावर्मे सरायहीते नानाभेद छंगहें जोवि चारिक 
देखो तो नामझपहीको भेदलनि रह्मोहे आह्मातोसबको । चतहीहे ओमास 
` चामसंबके पचभोतिकहीहै अबजे गुणभिंमानीहैँ तिनको कहेहे ३ ॥ 


एजगणाब्रह्म तमोगरणणशंकर सतोगु्णीहरिसोई । 
कहेकबीरः रामरमिरहिया हिंदूतुरुकनकीई ४ 


बहीनामरूपके भेदतै बह्यारजोगुणी शंकरतमोगुशो बिष्णु सतोगुशो | 
भये ओ वही नामके भेदते मसल्साननमें इनहो को अजाजोलमे काईल | 
इजराईल कबीरजी कहैहै कि येतो सध गामरूपके भेदह इनको सबको 
- ग्रहमा एकईहे तिनमें अतय्योमी रूपतें सनव चंनके पर परमपरुष पर 
जीसमचंद्रहैऽरमि-रहेहे.-जोकहो - रासनामो तो. नामझें आवैहे तो रामको 
! नाम मनब्रचनमें - नही, आवेहे आपही.:स्फुरित होइहे तेहिते नामत्व | 
` ` नहोहे अरु सोरासचंद्र निर्मुण सगुणके पर है तिनको जाने ओ जोआत्मां |. 
' नाम रुपते भिन्नह न हिंदूहे न तरुकहे तामें येईरास रमिरहेहे या हेतुत | 

सबको आस्माइनही को दासहे. तेहित इनही को जाजान सोडे मुक्तहोइहै || 
` परमपुरुष पर चोरामचंद्र निगुण सगुणके पर हैं तिनही को रामंनामजाने | 
सुक्तिहोइहे .तामेप्रमाण ॥.रामकेनामतेपिंडबह्मांडसंब रामकानामंसुनि | 
' भममानी । नि्गुणनिराकारकेपार परदूझहेंतासकानाभरंकारजानी। विष्ण | | 
पजाकरध्यानशंकरधरे भनेस॒विरचिबहविबिधितानी । कहेकव्कीरंकोइपार | | 
. पावनही रामकोनामंचक्कहकहानी ४ इतिपचंहेततस्वांभ्णदसमासेम ॥ . | | 


Ie 255 2 0-9 


२९.८ 


अथंछिह त्तरवांशब्द ॥ 


े रिबपुनिर खिकूंवजल प्रतिमादे खिंषरो। ऐस हिमदग जफ टिकशिला 
कोलन A २ सर्कटमठीसादनाबिहरे घर्घरमटतकिरो' 
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हशब्द शचः २६६ 


अपनपोअआपही ब्रिसरो । 
, जेसेशोनहा कांचमंदिलमें मर्मत -भंकिमरो १ 
` ज्योकेहरिबपनिरखिकपज उ प्रतिमादेखिपरो 
` ऐसेहिमदगजकटिकशिलापस्दशननिआनिक्ररो२ 
अपनपो कहे आपने जे परंसपरु पर शोरामचंद्रहें तिनकी आपही त यह 
जीव बिसरिगयो जैसे कुकुर:कांचकमंदिस्में ग्रापनो रूप -दखिदखि भमत 
| भुंकिमकिमरेहे (अर जैसे कहार कूपकजलमें आपनी पतिमावखिकेकूदि 
| इहे अरु ऐसही प्रतिबिंब देखि फटिकशिळामं हाथी; ढांत-टोरि डारिहै.२॥ 
| मकटसुठीस्वॉदनांबिहूर घरघरनटतंफिरो | 
कहकेंबीरळलनीकेसुवनातो हिं कॅवनेषकरी ३ 
अरु जेल मर्कट संठो्म जाह दाना व न 
|. पदक साथ नाचत बागह सो कबोरजी कहहे कि जैसे इनके सं. 
| कोड तेते हेजीव तेही रिलियोहे अपनी कल्पना 


PR hor ० ८ Mn CE 


स जबगह देह हे स्थित 
हे सहिबंके लेकको जॉईहैं ताम प्रमाण ॥ आदत्त होरिहस्तनहरिंपादेनंग- 
 सत्तिइतिस्थृंतिः॥-असतीकबीरऊजीकोमंगलप्रमा ए। चंछीसखीबेकुंठ ee 

'जहां। चारिउसुक्तिनिदानपरमपदलछतहा ॥-आगेइन्यिस्वरूपश्चः 
।-तष्वर्निरंञनेजाने भरंमजनिचितधर ॥ आगेहे भगवंत 


AUG /AT IS ORNS ATI NY INN IN TE 


सनेहीहं सँ हं लनिरंतरउ च्चरं ॥ बारह 
__ कबोरबिचारि अटलह रहुतह ३ इति ङिहत्तरवां शष्वेसमासप्‌ ॥ 
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| ३०० बीजक कबीरदास । 
fF. अथसतहत्तरवांशब्द्‌ ॥ | 
|. आपनआशकियेबहुतेश । काहुनमर्मपावहरिकेरा १ इंद्रीकहाकरेबिशा 
म। सोकहँगयेजोकहतेराम २ सोकहं गयेहातअज्ञान । होयमृत 
` पवहि समान ३ रामानंदःरामरसद्धक । कहकबीरहस कहिकहिथाके ४॥ 
| « अपन आशकिये बहुतेरा काहुनमम पावहरिकेरा १-. 
अपने स्वरूपक चीन्हिबकी बहु तेराकहे बहुतआश किये कि हंमारीआ- | 
| ह्मैसबको मालिकहे यहीक जानेतेहम मुक्तिहजाइंगे परंतु मुक्ति न भधे | 
अरु हरिजे परमपुरुषपर त्रोरामचन्द्रे सबक कलेश हारनवार हैं तिनको 
मर्मनपायो अथोत्‌ उनको कोई न चीन्ह्यो १॥ -- ी 
° 2 & गो w >> अ 
इंद्री कहांकरे विश्राम । सो कहँगये जो कहतेराम २ 
 अर्यह कोईनही बिचार करेहै कि इन्द्रीकहां बिजाम करेंहे काहेतेकि 7 
इंद्रीक जे दवताहें तिनते संमत इन्द्रीतो मनतेचेंतन्यहै औमनजीवाध्मा. | 
3 = ते चेंतन्यहै चौ जीवात्मा परमपुरुष पर ्रीरामचन्द्रके पकाशते चेतन्य है (प 
fo सील ह anne कि मही रामहें तेवेराम भर. कहाँगये 
£  चअर्थात्‌नही गये बह्ममें समांनरहे अरु एकएकते चैतन्यहै तामें जीगोसाई | 
'  दुळ्सीवासको प्रमाण॥ विषय करन सुर जोवसमेता। संकल एकते एक | 
| सचता॥सबकर परमपूकांगक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
. जाताय प्रकाशक रामा मायाधीश ज्ञानंगुण धाम्‌२॥ . |. ` 
 . सोकहगये होतश्रज्ञान। होयमृतैक यहिपदहि समान ३. | 
हकक वहः कनीरहिमकदिकदि आके, |) 
` Coss 'शुद्रह्यो जवमनकी उत्पत्ति भई अज्ञानभ॑यो | ` 
. को बर्थात तव खत के आपने हप मुखायके यहिपवहि.. ऐल 
- . कहिधकिगये कि सानंद 5 रामक उसमें छकहें असतरेईपरमपँ' 
5 आ lm औरक़ोई नही परममक्ति पाई है तुमह. 
न ल अधोत्‌ तुमहू रामही ते आनंवर मानतजाउ यहहमचारी 
__ कोकेतमा त र पतित हमारोकह्यो न सान्यो-रासमें आनंद 
. | सतढतर्ताषन्ससानम्‌ः॥; +. ८), ;. 8 :... क FS 


DS 2922) 
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र्ट 


अथअ्रठहत्तरवांशव्द ॥ 


| ाहमजाना होहरिबाजीको खेल । डंकबजाय वेखाय तमाशा बहुरि 
| ;ठेत सकल: १ हरिबाजी सुरनरमनिजहंडे माया चटकलांया। घर में 
| तरिसबन्‌भरिमाया हदयाज्ञान न आया २.बाजीझुंठ बाजीगर सांचासाधुः 


` | दी मति ऐसी | कह कबीर जिम जेसी समुझी ताकोगतिभ तसी ३॥ | 


अब्रहम जानाहोहरि बाजीकी .खेल.। 
डंकबजायदेखायतमाशाबहुरिसोलेतसकल १ 


| हेहरि हेसाहब संसाररूप बाजीक खेल्कोहेतु अबहम जान्यो: अबजो 
्योतामें _ धनियहहे कि तबंयह बिचारतरहे कि साहबतो दयालहै शुद्ध ` 
को संसारं रचि अशुद्धकांहे करिदिये. यहशंकारही सो अब जब छ्टो 
| ख़ साहब-को हेतुजान्यो साहबजो सुरतिदियो सो आपने पासलिवाय . 
एवलिये इंकाबजायकहे रामनाम शंददसुनायक तमाशा देखायकहेजगत्‌ 
“प्रश्रय हारसंसार तमाशा देखायकै बहुरिसो छतसकल कहे जो कोई 
| गोव साहब क सम्म भयो ताकी साहबमुंखेचर्थ बताइकेचितअचित 
| पवि गह जगतूवे खायकै संतारसकेलिळेय है अधीत्संसार दे खिनही पर ® 


|, हरिबाजी सुरनरमुनि जहँडे मायाचेटक लाया।.-, | 
| = घरमेंडारिसवनमसरमाया हक्याज्ञान न आया २-० 


७ 'उबोजीसठ बाजीगर सांचा साधनकी मतिएसी?। 
कुहकेबीर जिनजेसीसमुझी ताकीगतिहे तसी ३. | 


98.50 ८36 


हरि जे-साहब तिनकी बाजीजो संसारतामस साहबको हेत न॑ ज्ञांनिक 
मनिजेहें तेराममामको संसारमुख अथः करिकैसायांक चेटकसेंज 


याइतनकोघरजोसंसारतामं डारिकेभरमायदिः 
गोन हमजान्सो साहब.सरतिवियो तआपनेपास 
बोला याजीव आपंहीते उ रचि भलिंगयोर 
जीज़ो सोझंठ बाजीगर जोजीव सो सांचहे सो साधनकी मति _ 
(१९१७७ बड़जीव तेजसे समुझिनिहे ताकीतेसिहो गतिभई 


ह No LR व) कह 92 
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_ बोजक कबीरदास । 
र अथउन्नासीवांशब्द ॥ 
_ 7क्होहोअंबरकासोलागा । चेतनहारंचतुलभागा १ अभरपध्येदीसेता 
वंकचेते दजेचेतवनहारा रे जेहिखीजेसोउहवांनाहो'। : सेतो आ हित्र 


३6३ 


२८८७०९, 290. “७७०, ८0 yn 


तकाह सन 


माया बह्यमें 


जब ळोकप्कांगमें लीनेहो इहे.तबउहीत' 


Hie 


iE 


बद्‌ |, 


जनह डर स्ट पी 
अथग्रसीवांश 
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' झढद्‌। ` ३०३ 


संतो: कठिन कालको घेर २ 3 
न्देकरिळेआपनिंबेरा । : ५; 557 

'४ ग्रापजियतलस आऑपठवरकरुमये कहांघरतेरा, १ 
४ “यहि अवसरनहिं चेतोत्राणी अंतकोई नहिंतेरों। _'. 
“कहे कबीरसनोहो संतो कठिनकॉल की. घेरा ३... 
| दे अपनेमें तो निबेरा करिल अंप्रमेलियत अपनाठोर तोकरु मयत 
घर कहांहे अथीत्‌ जोसत असत कर्मकरगो सोसब नरक स्वगोदिकन 
भोगकरेगो तेतोकर्मके घरहें तेरेषर नही हैं च. जोज्ञानकरिके आपनेको 
बह्ममानिक बह्म परका गमे है के शाडजोवनक रहेगो सोबहमहोना तो धोखा 


बफेरि उष्पति समये होइगो तबमाया धंरिळेचाविगी पनिसंसारी द 
रंगो अस और ओर देवतनकी उपासनाकरिके उनकेलोकजाइ जो ते 


व्वरनमे जाइगो तबबिचार करने की सधिशन सह तेहित 
फि 

हीओंपनोधर बिचारु तेरोघरवहहे जहाँकेगये: 

ब्रंशहे सोःलाहबकेपास घश्करु कहेटोरकररु  जातंफिरि # नः क 
सोकवीरञीकहेहें करिहेपाणिउ यहित्रवसरम कहे सनष्यशरीरमें जे 
पॉहंषंको नही जना तो हेसं 
' काकोघेराहे तातेकीनबचावेशी अ 
रोकोखाइले इगो साहब बंचांवंनवारेख इहें तांको पमाण 
ेहाअजहू लेहु छड़ाइकालसे जो घट सुरतिसंभा ॥ 


तिंत्रसीवॉँगव्दरसमास* 
बके पासजाय' जनन मरन कूटिजाइ २ ० पर कह 5 होट जित 


थोत. जहजहां जाहगे तहांतेहाल काळ 


यहि अवसर नहिं वेतोपाणो अन्तकाडे' नहिं तेरा । कहे कबीर 


जतेरचर नही हैं-जबमाया धरिले आवेशो तब संसारो देजाइरो जबसरेग्ते 


नआव सोतसाहब्र 


तोतो तमको अंतकालंमें चहकठिनओो . 


आगिलिखिहीज् . 
सोसाहवकोज्ानि ne 


hE ese = ० स 

| है 
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[i क - ३०३  , बीजककबीरदास। 
. तृतोरराममाकीभांतिंहो संतउधारनचूनरी १ | 

जोतुम मनमायाबूह्ममें लगिरहयोहै सोतुम इनक नही हो। तुमतो र f 
ममाकीभांतिहो अर्थात्‌ रामजो में है।तिनकी भांतिही जैसे में विष्णचैतन्पो |. 
तस तुम अनुचेतन्यहे। मेरे अंगहो सो मेरोजो रामनामहे ताको. | शौ 
नामकी चुनरी कबीरसंत मेरोंबनायोहे यही रकारबीज मेंमंकारहृहे | 

_ हेतुते साहब रकारहीको कहैहें अथोत्‌ जब रामनाममें जपोगे तब फू | 
जानिजाहुगे कि मकार मेरो स्वरूपहे रकार साहबको स्वरूपहे औ कबीर | 
संत असारजोहे जगतमुख अर्थ ताको ध्यागिक सारंजोहे. साहबमुख गप | 


हट ~, अ 


Sor 


ताको गहणकरिके चनरो बनाईहै सो कहैहें १:॥ . मम 
` ` बाठमीकि बनबोइया चनिलिया शुकदेव ` | 
PIE ID nie ss 220 0 ब ७ Fe SE ला 
` ` - कमं बेनारा हुवरह्यो सुतकात जयदेव २ "|. 
` ` माटीकोहे बहुत छित्रहें याते शरीर वल्मीक कहे वे मोरिहे तामें जोस | . 
_ सो बाल्मीकि कहाव सो बाल्मीकि आध्माहे सो बाथीरूपी जो बन कहे |. 
कपालहे ताको बोवतभयो' अर्थात्‌ वहीके इच्छा शक्तिमई हे ओ शुचगोके 
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१2 कर सो जयदवकहावे सो सबकोजीतिलियोहै अज्ञान लोमलानानजयर | र 
> Mn जन १८40 ॥ अज्ञान सोमलाज्ञानजयईव | 
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| इपराके गठियामें कले रहिगये वांसो निकसिक मुक्ति न पाबतभ ये अधौत्‌ 
| नाका त जानतभये ३.॥ FSI निर करक 

. बिनजिहवा गुणगाइया बिनमस्तीकारगह। ` 
सनेघरका पाइना . तासों लावेनेह ४ . 

| कहतका भवे कि बिन जिह्वाओों गुणगविहे कहे अजपा जोह सोहं तोने 
| अजपाकोसाथ गाइके कहे जपिजपिके बिन बस्तीको गेहजोह ब्रह्म झठा 
| कोने कपराके गठियाके भीतर बँविजातभये कहे यह मानतभये कि हमही | 
| बह्म सोवह घाःतो देशकाळ बस्तु परिक्षदते सूनहं सो जस सून धर 
| पाहुनाजाय चौ कुछुनपवि तेलेजीव उहां कुछ न पावतभयो यंतोरामनाम 
? | को जगतसव अर्थकरि सब यह कपराबिनो अरु श्रोकबीरजी साहबमुख 


|. अथ करि कौनकपरा बिनै सो कहेहें 2॥ 

| 5 चारिवेदकेंड्ा कियो. निरंकार कियराळू । | 
7 बिने कबीरा चुनरी पहिरें हरिके दाछ 8 ० 

~ ` ` चारिवेदको कैंडाकरिक ची निरंकार को राछबनाइक वही निरंकार क 

| भोतरते निकालि लेजाइके अथोत पकाशरूप बुझकीनको पकागहै तब 

| यहविचास्थो साहबके लोकको प्रकागहे होककोतकोहै यही बिचार करि- 

छुंपो। बो बते वेदको तात्पर्य निकसिबो हे सो चारिउवेद को कड़ाकरिक ब्रह्म 

| जोहे राक्षतोनेते वेदको तात्पर्य निकालि रामनामी बल 

द| कहेहे कि में बिनौहों ताको हरिके जानम दानकहेदल जेकोई बिळे 

. दासहे तेपहिरेहै अर्थात्‌ रामनाम जपिके साहवको जानहें हक 
बाल्मोकिको शकदेवकोजयदेवकोजो अर्थहम कियोहै तोडच | 
ई वाल्मीकि शुकदेवजयदेवको पका तिनको यहल्ञान नही रह्यीकि = 

नोनिळोक जब तानातनि गये हैं बह्मा विष्णु महेश खूटाभय हैं तब. 


बाल्मीकि शुकदेव जयदेवनही रहेहें ५ इतिइक्यासीवांगब्दससास प [| ~ 


5775 अंधवयासी शव्द ० = 70 
_ तुनयहि विधिप्तमुझौ छोई गोरीमुख मंदिरबजोद ९ एकर मार 
| हिनेयेबिन॒द॒प कोल्हा । पकरि अस्निमेंहोन सलाद गन परे बेब. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fF . य . . बीज्ञक कबीरदास । 


' . 'मुंबघनबरसैतवळीजे ३ पुहुमिकपांनी अंबर भरिया यहअचरज काकीज्ञे। | | 
| त्रिकुटीकुंडळ मधिमंदिरबाज औवट अंबरभीजे ४ कहे कबीर शुनोहो संन | म 


योगिनसिद्विपियारी। सदारहे सुखसं यम अपने बसुधाआदिङुंवारी ५ ॥ | E 
 तमयहिबिधिसमुझोठोइईगोरीमुखमंदिरबजोड १. EF 
एकसगुण पट्चक्रहि बेघेबिनु छुषकोल्हू मांजे। ह हि 


ब्रह्मपकरि अग्निमें होम मक्ष गगनचढ़िगाजे. २ 


dd, | 
वहलोई नोहेलपटकहे ज्योतिसो बह्यॉंडमेंहेताकों यहिबिधिते तमस. | हैं 
गोअयवालीई कहेहेलोगी तुमंयहिविधिते ससुझोगोरीजोहे कुंडलिनीणेकि | ब 
नांगिनी ताहीक मुख श्रीररूपीसंदिर कहे सुदंगअथवा संदिर कहेवरबांजे | तु 
है अधीत परावाशोउहैते निकसेहै सोई पर्यंतीत मध्यमा आंइबेखंश में | अर 
गट होइहै षटचक्रको बधिके कंडलिनीशक्ति नागिनी जायहे ताक साध | हे 
ल 

न 

कः 

र 

ह 

र 

र 


. त्रिंगुणते युक्तजो एकसगुणजीवहे सोजायहे लोवाकीबिंधि आगेलिखिआ©ये | छ 
` हें सोरवभतो उहांनही चलेहै भो कोल्हजो कंडलिनीक्ति सोसांजे कहे | . 
दहमांजिके उठेहै सोपांचहजार कुंभक कियो तब इवासनते तपित होइहै \ 

F अथवा खंचरीते सुधाजिंदु वाक ऊपापरचो ताकी शीतलता. पाइके उठहे | 
सो बहाड. जाइक अर्थात्‌ जेतनेरोज सप्ताधि लगायो तेलने दिन रही EF 

ताक साथजीवहूगयो सोकहेहें किवह्यांडजो रज गणहे ताको योगानि में रः 
,हीमिदियी सो रजोगुण जरचो तो तमोगुण जरेहे अरु मक्षजो जोवहे सो. 
Es. नाभीक जलमें रह्म तहांते चलिक गगनजो बह्मांडहे तहांगाजेहे कहेयह | - 
कहैह कि,मही मालिकही २॥ .. FE 
क निते ब्रमाबस नितग्रहण होय राहम्रांस नितदी जे । 
5 "सुरभी मक्षण' करे वेदसख धनबर्वेतन छीज ३ 
पहुमिकपानी' अंबरं भरिया यहअचरजकों कीजे । 
त्रिकुटि कुंडलमचि मंद्र बाजेओपट अंबरभीज 9 


खेचरीकी हृषितीनहै ताऽएकपर्शमाहे कहसइत्रपणदलहे ओ ऊध्वर 
__ प्रतिपदाहे ओ अंतारदृष्टि मावस है सोजब अंतर सेचरीचढ़ी ओ कालः | 
| je आकासम बेधीकहे ऊर्ध्वछिःप तिपदासे वेशो तब अधकार आंबिया 
| त लक छाइळियो अर्थात प्रथम अंधकार देखोपरो जीर कहें 


पुनिबिजलो ऐसीचमकी तबतारागण बीयहे. ताकी * 
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उदू ज ३०७ 


,ढमभई तत प्रथम सूर्षसंडलपुति चंडसंडळ देस्वोफस्चो सोवहीज्योति 
' >टीनरहेंहें समा घिलगीर हेहें जब समाधि उतरी तबजीवको अमादसभई - 
॥ अप्रमेंपरेचोआद तब सयं प्रकाश देखतरह्यो ताको मायारूपी राहुगसि 
T ठ्य अथवा जब झभिनोकों सधापिंत्रविहे त॑बवहतदिनको समाविळने है 
| नजन परुयरोज समाधि लगावेहे तरो'उतारेहे सोकहे हैं.-जब समाधि 
| नदवाइछेग्या तवयाकी अमावस दैगयों पुनि सममे परचो को bi प 
| इहे वे चंद्रमा औ स्य दुइनाडीहें तिनको सुपुस्णारूपी राहु गास वइ 


= | तरभीजोहे गायत्री सायाकुड लिनी शक्ति सो वदसख pp लियो 
क अथात वाणीरहित हे गयो ररी तगर चेहे कहै हबर है जाई सोधन बरसे 
F हे कहे सुथा बरसेहै याते बना रहे है पहमीका पानी जब  अवरमसें भरन 
॥ लगे कहे नीचेकोबीय बूह्माग्डम चढ़ावन लाह तब शोशकी सराई ब-. 
F नाइके लिंगद्वारम डारह पानी य पक प इक ह 
| व्‌ ट्‌ षः 
हि थ दीर्घ चेहे तंब पवन. बोयक साथ ज 
हे | | जवर शोको ध्नानकरिक pa य mss 
EF नाळकी राहते जब 
| इ सोबाजहे ओ घटते कहे बक 
| | अपरे रोडे शैवगुफाको आकाश सो भीजहे अथात उर बीर्य पहंविजाइह | 
सो |. सो यह आश्चयं का कीजे 8॥ 5 7 की 
ह| कहेकबीरसुनोहोसंतो योगिनसिद्विपियारी। 
सदारहेसखसंयम अप्रण ब्रसघाञादिकवारी-े 
ज्ञो योगिनक 
तो यह तरहकी जोसिडिह शा. 
ह है जो छनाक्षरन्वायतेसवासुख | 
रि देसहीयो दि उता 


"र्ट 


|: सो कबीरेजी कहे 
४ | यार्ह सो प्रथमतो सिद्धिही नही. होइ 


संयमं रहे खो लिडर 

परम पति. पोगकरिक हस 
यंहशरी 

अ 


| अथोत गसन करविहे वही सुपम्णास छीनके दइहे जब समाधिलगी तबे . 
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थतिरासीवांशब्द ॥ 


भलावअहमकनादाना । तुमहरदमरामहिनाजाना १ बरवशगआनिङ्ग ' 5 
गायपछारा गलाकाटिजिउचापलिया। जीताजिवमुरदाकरिडारे तिसकोकः | हिः 
हतहलालकिया २ जाहिमासकोपाककहतहेँ ताकीउतपतिसनभा ई । रज्ञ |. 


- बीर॒जञसोंमासुउपाती मासुनपाकजोतुमखाई ३ अपनो दोवकहतन हिह 


मक्र कहतहमारेवड़तकिया । उसकी ख़नतुम्हारीगदन जिनतमकोउपदेश .| 


ना | कहकबीरवनरक गयेजिन हरदनरामहिनाजाना ६॥ 


` भलावेग्रहमकनादाना | तमहर्इमरामहिं नाजाना ९. |. 


बरबशञ्रानिकगायपछ्कारागलाकाटिजिउआपछिया। ` 


'. जीताजिव मुरदाकरिडारेतिसकोकहत हळाळकिया २ | | 


: जाहिमासुका पाककहत हैं ताकी उतपति संनभाई। _ 


जडीरजसों मासउपानी मासनपाकज़ो तमखाई ३ | : 
_ -अपनादोषकहतन हि अहमककहतहमारबडनकिया। . | 


उसकाखनतृम्हारीगदन जिनतमकोउपदेशदिया 9 
स्याहीगई सपेदी आई दिलसपेद अजहू न हुआ ! 
रोजा नेवाज बांगक्यांकीजे हुजरे भीतरबेठिमआ ४ 


` ` पडित वेदपुराण पढ़े ग्रो मोठना पठे सो कुरराना॥ | | 


__ कहकबीरवेनरकगयेजिन हरदम रामहिना जाना ६ 


J a गोह रबकी अर्थ त्पष्टडेहे अंतकेतुकको अर्थ करेहे सब समेटिके जेहर- 
i तत कहे हरसाइत श्वास उवास रामको नही जानतेहै ते नादांन कहै | 

' आप भल अथवा हरदम कहे हरएकके दमकहे पाणमें अंतयामीरूपते | . 

पक पएमप॒रुष पर मोरामचद्रको जे बेवकूफ नहा जानतेहेँ तेमोलना '.. 


दिया स्याहोगईसपेदीचाई दिलसपेद अजहू नहुआ । रोजानेवाजबांग |; 
कयाको जहुजरेभोतरबठिमञा ५ पंडितवेदपुराणपढ़े औँ मोळनाप ट़ेसोकुररा | हहो 


>: क्ष 
१ 


NS NONE न" «| 
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° Br अयचारासावाशब्द ॥ 
कौनकितायबखा ता। झंवतवकतरह्योनिशिवासर मतिएको : 


र टं शक्तिनमानेलनतिकरतहोमेनभदागाभाडे । जोखोदायतुच 
है दरति तह आपकाटिकिनधई २ शतेति का और तको 
है. हकहिंवे। अद गरीरीनारिब खान तातेहिंद्रहिये १ था सि 

' | होता सेहरीकोक्यापहिराया । वोतोजन्मकिशद्रिनिपरुसा सोतुमपांड 


द्दे ्रज़वबीजदि 
हिदतहककहांतेघाया किनयहराहचलाइ । दिलमेंए 
5 ५ कहेकमीरसनाहोसंतो जोरकरतुहाभारी। 
काजीतमकोनकिताबवसखाना । 
अंखतबकतरहो निशिबासरमतिएकोनहिं जाता र र 
ताब 
मी तमकोन किताबको बखानत रहीही निमियासर वह 'क 
ह न ही अरु वाहीमे झंवतकह शकाकरत रहोहो सो करानकि- है 
स्वर्यते सोएक साहबकी बणन करेंहे ताको जो तुम्हारी मति न 
£ तो तम करात किताबकी एकऊ बस्त न जानत भव ६ ॥ 
जक्तिनमानेसनतिकरतहो मॅनबदांगाभाई । 
जोखोटायतवसुनतिकरतितोआ्रापुकाटिकन ग्रा २ 
[छिजनेऊब्राह्मणहोना महरीकोक्यापहिराया । 
वोतोजम्मकीशुद्रिनिपरुसा सोतमपांडेक्योखाया ३ | 
समलिकिये जा मानतेहो किहम मसस्मानहैं ओ यामहो se का 
पाया सोई कहे सो हभाई पेनबवागा जा खेदाय त की ५ 
वहीत कटी आउती २ सो हेपंडित आपनी आह्माको साहको 
शक्ति न साऱ्या अरु बहा साहे बको 
वे थो अपनी मे हक 
लन्मकी रंद्रिनिहे सो पररह 
ज्ये अ ब॒ह्मज्ञाने ते कहविहे ३ ॥ i 
हि दूतुरुककहांतेआया किर 
डि मेखो जखोज दिएहीमें भिस्ते न्‌ 


योहे जातेवह बाह्य भ सोतिहारी 
यो हेपांड तमखाउही ताते तमकस 


Sl 0200. 3१ 


ने न जान्यो जनेऊ पहिरिक तमतो ब्राह्मण 


ब - कम 
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आह्मातो एकईहे हिंटू तुरुक येश्रीरके भेदहें यहशरीर कहाते अ. 
चो यहराह कौन चलायाहे अर्थात्‌ बीचेते आयेहें वी वैते जायगे सो” 
में तम खोजो: उत्का खोजे दिही में हे चो कीन भिस्त पायो हे ५ 
| खोदायका बंदाजो तिहारी जीवास्माह जोहिंदू'तुसकमें एकईह सोति 
hm दिलहीमें हे उसकी जानो तो जानिपरे उसके मिलनको खोजकहे राह | ` 

` वही आत्माहे जेब आपने खूरूपको जानोगे तंबवाको पावोगे १॥ कः 


_- कहकवीर सुनोहोंसंतो जोर करतुहेभारी। 
|. कविरनुओटरामकीपक पअंतचळापचिहारी ५... 
.. कगीरजी कहेहें कि हे संतो सुनो यह जीव आपने कटि जाइकेको बर | 
जोरकरे है कहे बहुत उपाय करे हेनाना मतनकरिके तेक कीर कायाकबीर 
जेजीवहैं ते आरे आरे मतनमें. कै राम अल्लाहके ओट पकर तभये कहे | 


ओर ओर जेमतहै तेराम अल्लाह क चोट कंदनवार हें तिनको , पकरि | हैः | 
अथंवा कीर जेजीवहें तेरामकी ओट न षकरतभ ये अधात्‌ आपनेजीवाध्मा | 


ता 
- को साहबको बंदा न जानतभवे राम. अल्लाहको बिसरिगये ताते अंतमे |. 
pe > पचिक कहे मरिक अरु वमतनते हारिक चळेगये जायह मानिरारब्यो ते | 
|) कि हमको श्वे बिहिस्त होइ हम बह्महोडगे सोएकऊ न भये जोनकम | 


द क्‌ स्व रॉ ग्यो रि rh 
` शब्दसमापस्‌ ॥ 438: तेचौरातीव | 


भलालोगृकहघर मेरा] जावरवामफळाडोळेसोघरनाही तेरा १ हापी | ; 

द पोहा वलवाहनोतटरहकियोवनेरा । बरही स दियोज़देरीजगलकियो बी | 
fe ठीबाथोखरचनपठयो बहुरिकियोनहिफरा । बीबीबाहरहरममहलग | ` 
कटी, प चमियाकोडेरा ३. नामनस्ततअरुझिन हि सज जन्मजन्मचरस्ज्ञेरा। त 
OR कबोरसुनोहोसंती यहपदकरोनिवरा ४ ॥ 


Fa 
fF 5 


| /॥ जाघरवामेफूलाडोलेसोघरनाहींतेस १ ' ` 
को Heal ह सल्वरूप आपनो सांचशरीर ताकोभूळेली! | 
ह me OR मथ्य जो हयूल शरीर सो हमारा सो जावर स्थूळ शरीर 
ेफूला डोलेहे मेरो शशीरहे सो तरा घर कहे शरीर नही है १ ॥ 
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४ हाथीवोड्ाबळबाहनी स्य क्रियो घनेरा । 
C5 बस्तीमसेदियोखदेरी जेगळाकयांबसरा २ 
| . ' जांठीबांधीखरचनपठयोबहुरिकियोन हि फेरा । 
॥, _ न्रीबीबाहरहरममहळमे बीर्चानयाकाडरा ३ 


| बहत हाथीषोई्ड बल उत्यादिक बाहनको संःहकिंयो परतुजव र 
` | «वी बह्तीते खदरि जाइशा कहे शरीर छटिजाइगा तव जंगलस 
वीपरकतर भतद्विके बसरकह 5 पतकरेगो अर वह च ग्हर्कौ कोत 
थी घीड-ओरहोक 'हवजाइ 
मशनं जारि. दंगे तब वहः हीं 
ध पश्यो अस खच न पठयो कहेपण्य न कियो जोदह लोकें मिलिक 


शक फेरा न कियो कहे यह शरीरमें नेही' पादेहे सो वीबीजोहे न 
क्ीदई सरति सो बाहरहै कहे संसारम ब रहीहे ओ हरमकेहे र 

| हे कह साव एरीरनमेंहे ताळे बीचमें मियाओोहे जीव . 
> ताको वहसाया घेरेहै ३॥ Fa | 
नोमनसंतअरुशि हसरा जन्समजन्मअरुक्षरा । 
कहेकबीरसुनो होसंतों यह पदकरा निवेरा 9 


तो नोमनकहे निल्यही नवीनजे। मनहे अधात sp ल 
तहें तिनम आरके 
तो नानाकर्म नानाम जद र भे 
त कहेहें कि हसता बहपदको निडराकरा कह 5 ण ह 
"जहे नन ताते भित्नहोउ तोतम श्ोरन ते शितेब्या य ४-९ डक 


3 
7 


SB SS 
पुल 2500 56 
3 ११८2१ SN 


३ २८८४. 
पु शे 


शिक पि ङ केतन हिंकोई 
: ` कबिरातेरोघरकंदाभें याजगरहतंभुछाना "गुरुकी sind व > 
. ग्रमहलमहलदेवाना १'सकछू हरी पानीसेघर 

` कर्मधरेंसबदेही ति मापा ३कामिनिरुपीसकल 
छाया । ढूटिअंनंतहीतिवद त वयक पकरिसर्कनहिकोड 9 | 
कबोरां सुगाचरिन्दाही ई । ।हणकुश्नखडदरबिदारा | 


$ 


.. -कहकंधीरगुरुसिकिलीदपण हरदमकरोंपकारा १०॥ 


_ उभे नहीं है. तनाहक भलान रहेहे यहां गुरुकहे सबते अर जे परमपरुवपा पा 
` चरामचद ते कहेहें कि चबहू जोमोको जानो तो में कालले कोडायले; | 


'कॉगन कसो याचको पसारिकोहें जसे 


बह्म धोखामें लूग्यो कागई होइहे 
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तिनहुंककाळनराखा ५ गोरस्टएसोदत्तदिगस्बर नामदेवजेदेवदामा । | 
खबरिकहतनहि कोईकहांकियहेंबाला ६ चोपंररू लहोतघटभी तर ज़ | 
पांसाढारा | दमदूसकीकोइसबरिनजाने करिनसकैनिरंवारा ७ चार | तप 
` महिमंःरचोहे रुमसामतिचडिलली । ताऊपरकछु अजब तमांण पहि 
क्रिह्डी < संबत्रवत/रजासमहिमडळ अनत डोकरजोरे । अ तश्च 
. अथाहचो हेईसब शोभातोर 2 सकलकबीराबोळेबीराअऊ हू होइ रिः 


पम 
३७ 


र| 


कबिरातेरोघर +दळामें या जगरहत भलाना | 
गुरुकोकहीकरतन हिको ई अमहळ महळूदवाना १ 


_कपीरजी कहेहें कि हेकबिरा कायाक बीर जीय तेरोघर तो कहा 
; कद आनदकी कदकहे सारांगजोहै साहको थाम तहांहे तेरोधर या र र 


तिनको कह्यो होच न मानिके अरु आनंदको कद उनको धाम छोई | 

अमहलमहलकहे जोकुछयश्त नही है ऐसा जोहे घोखाव मः 

मायाक प्रपचमें दवाना द्रेरह्योहे १ ॥ दु की ग | 
सकळ ब्रह्मम हसकवीरा कागनचोंचपसारा । 
सनमतकम घरसबदही नादविन्दुबिस्तारा २ 


देह सकदी? कायाकबीर जोवजे साहवकोब झही कहेहे तिनकोकहि 


मिष यरिद्उतो दधमात न खाय आमिष हीर 
कि तम मर पास आयो में तमको इंसखरूपदेउ ताको छोडिके जीवमाया के 
नानाकमक बासननते शरीर छृटतमं | 
कह जहाजहां मनजाइहे तहां तंहां सब देई भा 
सोनादबिंदको बिस्तार लिखिआयेहैं२॥ | 
_ सकलकगोरांबोलेवानी पानीमोंघरक्ताया। "ˆ 
२ टयनंतहोतिघटमीतरघटकाममंनपाया Fg 


त जे सब जीवहें ते यह वाणी बोटे हें कि यह शरीर पाती की | 


हे ॅ य त्या NTN 


-. ८९-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| याहे कहे पानीको बुल्लाहे न जानो कब विनभि जाय कहे छूटि | 
) र सो मखते तो यह कहेहे अस घटकहे शरीरक भीतर अनं तकह बिना. 
१ तको जोहे साहब ताकीळूटि होइजाइहै ताको नही दहै यह आत्मा 
| बहवकोठे तोको मुखाइक चरे औरे मतनमें छगाइ देहे वाको मर्म 
|... कामिनिरूपीसकलकबीरासृगाचरिंदांहीडई| | 
बड्बड्ज्ञानीमुनिवरथाके पकरिसकनहि कोई ७ पा 
5 तब कबीर जीवनके शरीर कामिनिरूपीहे. कहे मृणीरुपीहे ताजा वळ 
| भ चंरिदा कहाविहे सोचरिदाकहे चलनंवारो ओहेमन सोमुगाहे ज बयह 
| द देखाविहे तंब वहपुतरासे ps जोलिंग 
हा र >> अर वहींके पवे करिजाइहे तंब यमराज 
एीरहे सो जातरहेहे अरु वहीकेसाथ जीवपवथ त 
कि ठे जीने गरीरमें मनलोभ्यो मरतमें.वाका स्मरण भयो 


ऐई गीर कर्म भोगकरिके धारणकियों सो मारितो यहभांतिते जायहे वह 


है हर 
f 
| 
| | र, RE) 


व खाइल्यिहे 
टगयेह तत्रः ये कहां बास:कियोहे यहकोडे खबरिन 


+ 


जहां .परममुक्ता अव 


पयोजीव कैसे जानें ६॥ | 


लोकको ये वद्धथि- 
TJC 


22३४ 5 के कि 
यहे सोई चोपरिहे ताकोखळ 


Ep 


__ _CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangr 
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पटकेभीतरहैरहयोहै इनही के योगते नानाजन्म होइहे सोडे पांसादारिर 
है सोदमदमकहेआपने श्वासश्वासकी खबरितोकोई जाननही' ह. किवत | 
जातम रकारमकार विनाज़पे कब अंतःकरण शुद्धृह सकेहे अरुको निर. | 
` वार करिसकेहे अ्थोतूकोई निरुवारनही करिसकेहे अर्थात्‌ या नही जाने | ; 
. है कि हमारो जीवात्मा कहांजपेहे रकारमकार जीवात्मा सदाजपेहे ताप्ने | 
पमाण ॥ रकारेणवहियोति मकारेणविशत्पुनः ।: रामरामेतिवैमंत्र जीदो. | 
. जषतिसवेदा ७.॥. . ` मी न | 
%_ ४४5! oe च्य £ 
___ चारिदिशामहिमंडरचोह रूमसामंबिच डिल्ली । 
2070. A ; ~ € 
 ताऊपरकूछु ग्रजबतमाशा मारहयमाकल्लोट 
| महिमंडल जोहै शरीर तामें नाभिळदय कंठ त्रिकुटी येचारिदिशा सचत | 
भवे असरूमकहे सहस्रदल कमलहे अरुसामसर ति'कमलहे तोनेसरति | 


कमलके बीचमें डिल्लीहे परत गुरूको स्थान तास्थानके ऊपर अजब | , 


तमाशाहे सो कौनयोगी पाण चढ़ाइके सहस्रदल कमलले जाइहै कोई | 
परमयोगी पाणचढाइके सुरति कमलला जाइहे परमपुरुष स्थानकेअप | 


जञ हां { हु है + ज ४८५७ ८ च ४ कान रो न्न फर 
या तहांकोई नहीं जाइसकेहे काहेते कि यमकिल्लीमारे | न 
_ है कहे इशवांदवार बंदकियेहे चजबतमाशा वहकेस देखे सो कहेहें कियह | ५ 
अह्मरधत साकतलोक जाको कहेहें परमपुरुवपर श्रीरामचंद्रको धाम वही | ५ 


| साकत लोकको दशवां स्थान फकीर लोग जाहूत कहेहें तहांलो बहा | 


i ६ उ त गेरि - मिड र डौ र - t i; ६ 
| योतक ढोरि लगीहे वहीडोरोको मकतार कहे सो वह मकतार तुप | | 
र; न्य परसगुरु रामनामबताईहे तववही सुपम्णादेकेमक | ` 
तारकी डीरीहिके साहब के छोकजायहै तहां अलवतमाया कौन है कि |. 


- उहाक त्रिगुण गुल्म लतादेखे तो पंचभोतिकसे परेहे ऐपचभोतिक वही 
Sn 3 तद >> > सपर ति वही 
 . _ अवतारजासुमहिमंडलअनँत्ड्रोकरजोरे। | 
नः Sl अथाह रचोहे ईसब शोभातोरे ६ 
कल अवतार अ इश्वर अनेतजिनके आगे Co हे 
क्केसो हे है क क करजोर खडहें कहता 
केसोहे अडते कटेआश्चयहे बचनमें नहीं. आवे औँ अगमर 


> की गगन हहे Ei है CR RE 
प र मी 0 हिह कोई बर्णनकरिके थाहनही पायो हि 


> 


oe 


Rt 
} 


कहत द पह लव. शोभा तोरे साहवकोहै तरे विवे यो? 
ह उप अति दुमुजहे औरतोसब ईश्वर अवतार 
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~) ५७४६ 


5 यकर इत्या दिकंहें अथवो साविक लोक मे जे 
नरु. ना लाहबकी शोभाते मंददेखी परेंहै £॥ If UE PEE 
| „ सकल कवीरातोलेबीरा अन हूंहोहुशियाश । ह 

कबीर गरसिकिली दर्पण हरदमकरांपुकारा (> 


हे सबकबीरी कायाकभीर जीवा वही बीरालेउ अथात्‌ pe 
F ने थोरासचंद्रहे तिनको बीराळेंउ अजहू हुशियारहोउ जे आ ए 

F ढोग ससझाइसपश्ाइ लगा दियहें तिनसतनस न. sie po 
| तबभर तम्हारोजन्मसरणन छटेंगो ताते मतमको छाड़द स Bees 

| जे परसगरुहें तेसिकिलीगरहैं तुम्हारे अंतःकरण साफकारर 


| इहांपहेचा 
रति | बति हैं सोवारामनाम सुनक हरदम पक्रारकरो त 
जय | बासव अवतार ईश्वरउनक डुवार ह खडहें अ नम 
ह आसीन तसयो*< 
शी | हिताम हनपान अपति महस्य जो ht को 
पर | टत | संडपेएलसज्ञचजानक्यासहरापवम ॥ .सत्थ्य:कर्सकिरि 


वोहरिःकेशववामनो॥यज्ञोनारयणोधम 
'पत्नोनरवतेषिच । देवकीनंदन कण्णोवासुदेवोबळापिचा च यी 
'झ्षेगो विदोमाधवोपिचावासुदेवोपरोनत रा प न हट 
य्य हास्सर्वेपिसवेदारामंसदोरपतिषठ तेरामदहाव्यंवस्थिता* He 
इचसंसेड्यारामोनाममहेरवर* सेपासिशव्यवातहवातः य ग न हा 
इंद्रनाम/सइंदाण पंतिहसाश्ीगंतिःपभुः। यकी मो न 
हाणकतोप्‌जापतिपतितिः। रुद्रा द 
पा ही [णिसुंत्रकोटिगतानिच । अवतारसह 


; को मकः ॥ चंट्रादिव्यत हस्म Be 
LN खपत ॥ बह्ाकोटिसहस्ताणिङुगोकोटिशतानि ॥ मह 


(तानि ऱ्य | 
मेरवकाळादिकोव्यवद्तानिच ॥ गंधवीणांसहस्ाणिदेवकोटिश त्यान 


पमाण ॥ 
` समांयश्यनिषेवंतेसअरासइती शितः ॥ दात मो मल 
प ; 
ऋतअसत। तहपरमपुरू ws a 
पा व्ह अनहेदधनि :चहुंपासब्ाज ॥ दीपक :बरंअ 
रलाजन कोई पावपार ॥ जहंकोटि सगात 0 5 


परान 
साथ ॥ जहंकोटिनब्रह्मापढ 
टि ती करेराग.॥ जहफोटिहह ताः 


| नारसिहोप्यनेकथा। वेकंठोपिहयशी 


__ 60-0. In Public Domain 


` ` कबिरा तेरोघर कंदलमें मने अहेराखेले। `` ` 


___ जोशिकार खेलियो कैसे छूटे यासनको 
पावन कहेपायनको चेतकरतकहे स्मरण 


करे यहे 3 
बब 
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ROR, oR बीजक कबीरदास । [ | 
मनिगनिंनजाहिं । सोतहंवां परगदआप॒आहि॥ तहंचोवाचंदनअरुअकगी | 


>) 


तहँपहुप बासभारि अति गंभीर ॥ जह सुरति सुरंगसुगंधलीन । सब | 


ळोकमें बासकीन ॥ पैंअजरदीप पहुंच्योसोजाइ । तहं अजर र |. 


दरशपाह ॥ सोकहकब्ीरे हृदयाला । यहनरकउधारन _ नासजाइ , | 
इतिछियासीवांयन्दसमावम्‌ ॥ .: :- ग 


जि 


` __ अथसत्तासीवांशब्द ॥ ` 


5 कबिरा तेरोषर कंदलमें मनेअहेराखेळे।बपुवारी आमंदमीगी रुचीसची | 
शरमळ १ चततरावल पावनखंडा सहजहिम्रले बांये।ध्यान धनपरधरिज्ञान | 
बानबनयोग सारशरसापे २ षट्चक्रबेधिकमबेध्योजबज्ञाइउंज्यारीक्षीनहा | 
कामक्रोध असलोभमोह येहांकिलाउजनं दोन्हा र गगनमध्यरांक्योसोहा | | ह 


राजहांदिवलनहिंरातीदासकब्ीरजायसोपहुंच्योसववि छुरेसंगसाँघाती३ ॥ | 


... पुवी श्रानंदमीगो रुचीहेची शरमेले १ 


.- कबीरजी कहेहे,किहे,कबीर कहेकायांकेवीर जीवतेरो घरक दल्लामेंहे कहे | 


आनंद को कंदकहे-सारजो साहवकोधामहे तहांहे जा कहोरासारडेयेतवाक 
ती तेसे बपशिकारी बपरीजाहनानागरीर हह संसारकस्‌ भयं | 
तो तेरो बपुशिकारों बपरीजोहेनानाश्हीर तेईवारीहेशिकारीज हांहांकेहेसो | 


कोई विषयानंदरूपस॒गामें उत्तिगरमारि भोगकरेहेकोई शिकारी मनबह्या | | 


7५ 2 35: 


र) 


रा तहपजो जोवसो सहजसमाघि.लगाइकै मुल्य 
3 (नजोहे धनुषतोनेको परिक लाहबमें आत्माको छगायंदीबीलॉ 
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त यही योगसाररूप ग्रलाध २ सोईयोग बतावह जेहठ योयक़र 

| «“उलिनी उठायक छ उचक्र बबहें इहांकछ कंडलिनी उठाइबेको प्रयो- 

| नन्ही है वहजें बरह्ज्योति करिकी सलवार चक्रतेल बूह्मांडद्व साकत | 
| तीहे सो छइ उचक्र को बेधिके गी हे सब॒म्णा नारीहके ताज्योतिरूपी :; | 

| तीम गुरूजो युगुति बंतावदे तोम युंगुति ते सुरतिक साथजमजीव की 

| नाजिदियो तव छईउचक्र को आपही वह ज्योति बे पहे सोवेह ज्योति 

| भीतरहे कै पटचक्र बंधिक सहस्रदल कमलको वेध्यो तवउहां उजियारी 

-. | यों जाइ बह्मपकाशकी तत्र कामक्रोध लोभमोह-सदमरसर ईजेसावजहें 

रुची | [तिनको हांकिदीन्ह्यो कहे डूरिक दोन्ह्या ३ ॥ i 

| ` गंगनमध्य रोकयोसो.डाराजहां-दिंवसन हिंराती। 

दासक्रबीरमायसोपहुंच्यो सब बिछुरे संगसंघाती-9 

तरति कंमलेमे परमगुरु रकारमकार'कहेहे ओदशोदारव हुँतह 

र्य क्र रोउह परसगरुत शासनास 

` | नड्विवसहे न रातिहे वह पकाणरूपव्रह्मई हे से 
है ललिव नामते दवे दवार खोलिके वहीडीरीह क दासजा कबीरजी व 


| है सो परसपुंरुष पर-त्ोरासचन्द्र क लोकः को पहुंलेजाई हे च अ | 
ह गोशरीर.अरू पकाएरूप बह्मजहे केवलस्य अ 
सवातो जेहें चारे ह्‌ जा हैं साहबको दास सो | 


ळोह ड जाइहे अथवा, कबीरजी कहेहे कि मे 
मीय पार्षदगरीर जाहे हेसशरीर ताको पाइक वोहीडीरीं बह्म 


अतिक अनिवंचनीयजेदे साहको थास तहांपहे च्योजाइ त । 
तुमह पहुंची यहमममें काहेपरेहो तुमतो साहबक wee न 
` साहबकेदास ताते रहित और जीन तुप्तमानौही सौ. तुंमनही ही ४ ६ 


जहा 


सतासीबांश्ब्दातमातम:॥ 6H 
कट” a es PHI PDIP “od 
>. टि Fi अधंत्द्रासीवांशब्दे \ ००००५ क ॐ र 


चीर "\बराकीवासु र 
गुरुमुख ॥ सावज्ञनहोइ भिला ब टकारे देलियेरेभाई 


'सावजएक सकलसंसारासथिगतिता se परलपलभासुधि 
¢ हि ` 
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३१८ | 5 बीजक कंबीरदास | | त्क 
` सावजनेहोइ भाईसाब्रजनहोइ । वाकीमासु भखे सबकोइ ११. | 
साइत कढेहें कि'जेहि शब्दबूहमें तुम ल्गेहो ओ तुमको वही भुलाप | 
दियो सोसाउजन होइ तोनेशब्दंको तारपर्य्य तुमनही बझो-वहीक मात | 
को तुम सबभक्षोही कहेबाणी सबकहीही औ बहीमांस सबजगतहे ताही | 

` कोभलोहो कहेभोग करीहो अरुवांको ताध्पस्यं सत्यपदार्थ जोमेही ताको | 
. नही जानोहो संपर्णयाणीको ब्रिस्तर-असल्यहै मैंही सत्यही १॥ .... | 
| SC झर -साउजएकसकळसंस।रा अबिगंति वाकीबाता "या 
पेटफारि जो देखियेरेभाई आहिकरे जनग्राता २" | 
2. ` सोवाको पेटफारिके जोदेखिये अर्थात्‌ जोवाको बिचारिक देखियेता- | 


a 


. करीरज्ञीको चोशासीअंगकीसाखी॥ गळी गर्ळ 
'कीबड़ी.कोऊ बरौ. टकापरठनो देहु|थोरेधो 
= ओऔशिष्यनसो' धनलेइह अरू केवल शब्द 
मत्य गव्देतह्मणिनिष्यातो ननिः्णायात्प 

मिवरक्षत इतिभागवते॥ 
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5 शब्द तर पट 


विर ओसीग कडूनहि एक कहा बहा 
ह | सबपंडित मिलिधेयेपरिया कबिर बनोरीगाई ४ 
| दो गिएजेहैं निर्यमःदः औ का्यम्दतेवाकेनही हैं है सा 
| _ ग धात उपसर्ग निपात तेवाक नही हैं काहेत FTE 
ही | हे पपर ज्ञाहै वल्ल है जैबोमोक्ष ताको कहां प। वगो अर्थात्‌ जहां भर 
को | र हे सोसब मिथ्याहे जोकहो लसि न डा 
` | लो रहिकागथो तो शब्दतो तास्पय्य करिक वर्णनकरहै कि निगुण सश तका 
80: टरसपहषः जासे ताको सदाको अंश्यहजीवहे यह ना चार करे रा ः 
| इंदमकोहो तोबडही नही हे मुक्तकाहेते होड शकत बने ही गता 
ह कथनमात्रहे तामं पमाण ॥अज्ञानसङ्गीभवबधमो t की है 
` भावात्‌ । अजखिन्स्यास्मरनिक वड पर Ea i ध 
भागवते॥अरुताध्पय्येकरिके शाह ह मेधा 
कममें पसिद्ध सनेहे तऊंसढ़ नही माने सववा 
अपने चपनेअर्थेबनाइके गाइरहेहिमीक न्हे "> व उनके 
ब तिनकी बनौरीको कबीर जेहे जोव उनके 


सब शिष्य ते गावहें अधौत अपने अपने आचार्यनक मतमें आरूढ़ है के 


| = =~ Pee ये 
` | पोर काई कहैहे तोलेहें अरुपारिष करिक संपनदनकी गा इक 
१ | पह ताको नही जानेहें शब्दद्रह्म ताध्पय करक पंत ७ 


| “केह ३ इ ।ग्ल्दसमाहम्‌ ॥ 


` .. अथनवासीवांशब्द ॥ | 


090: अगे. रतन जन्मखोये । प्रबजन्म भूमिके 
पमागे केहिकारण: लोभ लागे. रतन जन्म. ना कुंड पहाया! | 
स काहे को बे १ पानसे जिनपिडेसाजे अगिन "व. 
_ दणेमासमाताकेगरभकंदि बहुरिलागिळीमाया २ Rl 
केक कयापि नयनभरोभरिरोये क जीवनके - 
ोमीरहीसोहोये। जब विल नया चिंतवेतिढारो 
oo कालगंहेहेदवासा । बाजीहैस लाए गी. 
. पासा २१॥ छः . PT PD Me 76७. क 5 
___सुभागेकेहिकारणठोसरागे, pe > उच 
क परबजन्मभमिके कारय. बीजकाहको 3 


१ 
शं ५ 
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३२ .  वीजककबीरदास। 
पानीसेजिनपिंडेसाजे अगिनिहिकुयडरहाया। ` 
दशेमासमाताकेगर्भक हि बहुँरिलागिलीमायां २ 

. बालकसे पुन ठंडहुआहे होनी रहे सो होये। .. | 
` जबयम ऐहे बांधिठजहें नयत भरी भरिरोये ३ | | 

जीवनके जिन आशाराख्यो कॉठगहेहश्वासा। . ' | ६ 

८ _वाजीहे संारंकबीरा चितं चेति ढारीपांसा ४ ' | 


| ` ` हेसुभागे जीव तेंतो मेरोहे यह संसारमें जोतेंळोभ कियो सोकोने का. | ग 


रण कियो काहेते कि आपने दुखःपाइबेको कोई उपाइ नही करेहे ज्ैत | १ 

मनादिक.करिके सं सारमें परिगयो तेसेजो मरो स्मरणकर तोमें हससरू | 

देह्यो तामें स्थितद्रेके मरेधामको पहुचते सोतें रल्ल जो हे यह सामप | 
 ज॒न्प्रताको धोइडारच प्रसव 'जन्मके भ मिकाककारण कहे पर्व जम्ममें |. 

जस कर्म करिराखहे तेते सुखदुःख यहजन्म पावेहै अरुजोयहजन्म करेहे | 

सो बहजन्ममे दुःखसुख पावगी सो आंखिनतो देखिलियेओईस ख: 

क कारणहप बोजते काहेकोबोये और सब पदनको अर्थ स्पश्टईहे १॥ | 
` इतिनवासीवां्ब्दसमात्म्‌ “` न. री 


fs 6 ७६०७-75 अथनब्बेशब्द TE 


_ गुहम्‌ व ॥ संतमहतोतुमिरोसोई। जोकालफांससो बाचाहोई १ दत्ता | 
अयमम्ननहिं जाना सिथ्याहवादभलाना सलिळामधिकेघतकोकाञोताहि | 
_ समाविलमानार गोर खपवनरैन हि जानायोगयक्तियनुमाना । ऋ द्विसिदरि | | 
॥ Sol पारब्रह्मनहिजाना ३:बशिष्टशि्टिद्यास प्रण रामएसेलिख | | 

७5१ लसपह | दनाआयदोनमाझगर दे देहंसकबीर ५॥_ .. 


` = आगेकपदमें कहिआये किकाळ रवासा गहेहे सो चेति पांसा ढारो कहै | 


0 (0: ब्रिचारि कामकरो सोईविचार बतविहे॥. . . | 

` संतमहंतासुमिरोसोई । जोकाळफांससाँबाचाहोई १. [. 

[ हेहैकिहेसं तमे तोताकोसुभिरणकरोजोकालफांसतेबचो होड १4 
उचात्रयममनहिंजाना मिंध्यास्वाइभुलोना। | 

Public a Guruku ह Collection, Haridwar 
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एजः ' ३२९ 


सलछिलामयिकेधघतकोकाब्योताहिसमाधिसमाना २ 
जोकही द्तोत्रेय आपनेको बह्ममानिक बूहाहीह्वगय तेती वाक ममको 
| को ज्ञानको जान्योहै सो पृ थम दत्तात्रेयऊनही जान्यो काहेतेकि वहतो 
| प्रावा मिथ्याहे सो तेऊ मिथ्यासादसें भुलाङ्घगगये यह न बिचाण्चोकिजीन 
| बिचार कात करत रहिजायहे सो मेरो स्वरूप परमपुरुषपर खोरामचंद्रको 
| दरसहे जववे बिगहदेइहै आपनो तब उनके पास जाइह सो यहतो न 
| ज्ञान्यो पानीकोमयिक घतकाच्यो वहीधोखा बको समापिते समाइरह्या 

| लोकह पानिहते धत मिक उनके हाथ धोखद्ैळग्यो २॥ . 


गोरखपवनरखेनहिं जाता योगयुक्तिअनुमाना । । 
_ ऋड्िसिंडिसंयमबहुतरा पारब्रह्मनाह जाना 
“ बशिष्ठशिष्टबिद्यासंपरणरामएँसिशखशाखा । ` 
जाहिरामकोकरताकहिये तिँनैहुकोकालतराखा ४ 


अरु योगं यक्तिको अनुमान करिक गोरख पवनराख नहो 'जान्यो कहे 
पाणचढावे नेहो' जान्यो काहेते कि ऋद्धिसिद्धि संयममें लगिगय बह्मक 
पारजे साहबहें तितकी न जान्यो ३ आ बंसिए नेहे डु (टार नर 

_ तिनके रास एंसकह कीरामचत्रहीके बरोबर रघुवंशी जिनमेशिष्य 
| भये तिनहू को काळेनही' राख्यो अर्थात्‌ यह शरोर उनहू को न र. 
| शॉजनभसेजिनकोरामकी क ती कहेहें किश्रोरामचंद्रको ue र 

| ऐस दश्रथोको काळ न राख्यो इहां गोरख आदिक Rt 2388 र » 
ज्ञानो बशि्ठआदिक बूह्मपि इसबते त्र छहँ याते संयोगी-ज्ञानी ब्रह्मषिं 


एथ्वीक आइगये ओ दशरथ महाराजको ओरामचेद्रके बिछोहहीत प्राण 


छूटिगयो सोयेसब राजपिति भं छदै ताते सवमडाता न | 
फि एथ्वीक आय गये तिनहू को काल न रा री. 

| ई रहिजाइहै क जोजियो तो हाक वित 
महाप लयमें जबबह्ाको नाण हजाइहे तयब॒ह्यांडई नह 

केसेरहे सो हंस समाधि लंके मिलतहे ४ ॥ का 


`` दूनो आइदीतमाँझगरे देखे हेस LC 
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` आपने खाबिंद बनाइलियेहै तिनको झगरा देखताकोनहे ,जेसबकेऊपर | 


` उदयअह्तक हेसबसंसारकीबातकहोही अरुताकर तमबिवेककर तजाउ ! ! | 


शुकाचार्य ठुखहींके कारण गर्ममायात्यागी 
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३२२  - बीज़कळबीरदास । । ह 
` जाको हंसश्वरूप साहबदेइदे सोहंसश्वरुपमें स्थितदेके साहवक पास | ज 
जाइहे सो साहब कहेहैं कि जो मोकोजान तीम हंसस्वरूपदेड तामेंश्थित | गे 
टके मेरपास अविसोमोकोतो जानेनही है हिंदूकहेहैंकि हंमवहज्ञानाग्ति | ह 
केक सबकर्म जारिदेइगे बह्म जाइंगे ओमुसरमान कहैहैँकि पिरानजा- | भ 
हिना मकर तहां हमारोपोरहे हमार खामिंदहें ते हमार कर्मसबजारि | ह 
` देहगे फिरिदोनो आइदीनमें झगरेहें वेकहेहैंकि तुम्हारा खोदाय झूठाहे बे | न 


कहेहें कि तुम्हारा ईश्वरझटठाहे सो जीवात्मातो मरोबंदाहे सो आपनेह्व-. | _ 
रूपको जानिके मोको जानैनहो हैं आपने आपने अनमानकरि आपने 


होइहे सो साहब कहैहैं कि जिनको में हंसस्व्रूप दियोहे मेरेपास पहुंचे | 
हैं तेसबक ऊचे कै उनको झगरादेखतेहें ओ हंसतेहैंकि सांच साहबतो | 
एकईहैंताको जानेनही हैं आपुसमें झगरतेहें ५ इतिनब्वशब्दसमाप्तम॥ | 
| का टी हो | 
. ग्रथइक्यानबेशब्द ॥ `| >: 


` जोदखासो दुखियादेखा तनधरि सुखीनदेखा। उदयअश्तकी बातकहत | 
है ताकर करहुबिबेखा १ बॉटेबाटे सबकोइ दुखिया व्यागिरही बरागो। |. . 
शुकांचाय दुखहीक कारण गभमायात्यागी २ योगीदुर्खिया जंगम दुखिया | 
तापसको दुखटूना। आशाठष्णा सबेघटब्यापे कोईमहळ नहिंसूना ३ सांच | 
कहीती सबजगखीझे झूठकही नहिंजाई। कहकबीर तेईभेडुखिया जिन | | 
यहराह चलाई ४ ॥ FE ह... .. `. | 

जोदेखासोदुखियादेखा तनधरि सुखीन देखा । . 
` उढ़यश्रस्तकी बातकहतहोंताकरकरहु बिबेखा १ 

| लिलाम देखह ताकोसबको दुखियेदेखे तनधरिक्रे सखिया काई | 
को नहो देखा काहेतेकि गर्भतेजीजीवनिकस्योतोमाया लंपटिजातीहे. सो. 


__ बोटेबाटे सवकोइ दुखिया कयागिरही बेरागी। | 


वाठ बाटमें कहे आपनेआपने मतमें सबको दुंखियादेखतेर || 
क्या गिरही क्याबरागी अर्थात्‌ प्रिगणक तमे अञ्जवे पादाकों दखकोई | 
४ जी 60-0.॥ Public (योत जिगुणक मतमै लबपरेहें मायाकों डु _ 


FS 


शद 
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[चमानिक सांचपदार्थको नहो 
pi 3 त्यागिदियो डाकाचाय 
पे थी हक हेये सो गर्भतेननिकस कहें कि जोहम निकसगे तो | 
रो मायाळगिजाइगी ne ला स 5 | 
ह्य दाक सी गम सरसा | 
र्‌ | क ह निकसिआवो सोउाकाचायंनिकसं 
३ | ब्ारा्सहित बनको चळेगये साहबकी मिलेजाइ २॥ 
= योगीदुखिया जंगमढुखिया तापसको स । 
आशेात्ष्णा सबघट ब्यापे काइ पहल न pe 

| सांचकहों तोसबजग खी झूठकहां न ना | 

हकबीर तेईभे दुखिया जिनयह राहचलाइ ४ 

शजगमसब दुखियाहे अरुतापसक दनदखहे काहेतेकि आशां 


| ही है काहूको हृदयत्राशठष्णा 
में ब्यापेहे कोडेमहळसूनन! 
है नही है सबक हदयस आशातष्णाव्यापिरहीहे ३ 0. 
| १ द न पे मतपें जोवळगेहै सांचमानिके जो स 
कका त प्रसपरुषपर ओऔरामचंद्रहें तिनमेंलगी जिनको तुमजानि 
र ही जा 
छोन 
तो खीझेहें भी सोसे झूठ पुरुवा 
नात तकी राह चळाईहैं तेदुखिया हे यहें तो 
ग्‌ 


वेशिष्य बनायोहे सेदुखिया काहेनहो 


Ce आल ता 
अथबानवंशब्द ॥ 


माई १ सनक 
' गुरमुख तामनकोचीर्हैरेमाईँ । तनङटेमनकहांस 
“I 


कोकोइजातनभवां 
UR मर रीरा । नामेममिभूमिरहळकवीर ॥ 


३ 


पासना 
गे री ३ । तनङूटेमनकहासमाड १ 
ता | 


इ सो जेजेगुरुवा | 


ड इतिइक्यानबेगदसमासस | ह 


हीमनउनहुंनजाना। ` 


| [दसदामा २.भक्तस वह 
हूं |. सनंदनजयदेंवनामा! हब थरिगोरखगोपीचंदा । तामनसिलिसित्धि | 
सो | - भक्तिहेतुमनउनहुनज्ञाना २ , तामनमरानभयेशुकद्वा 2. 


` एकळनिरंजनसकर सचिस एहबकोनजान्योसोइहांकहेहे॥ न 


र 


` , आपनी नाना ज ईश्वर स्वरूप कर 
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३२३ - कीजककैवीरदास। 


 सनकसनँदनजयढेवनामा । अंबराषप्रहलादसदामा 
भक्तसहीमनउनहुंनजाना | भक्तिहेतुमनउनहंनज्ञाना ३ 


जामनते नाना उपासनाभई तामनको | 
हेभाई चीन्है य 
हस P 
- भयोहे अर्थात्‌ जोनेसनते ना नाउपासनाठाढ़के लियोहे सो मनतो ती 
ही 


तेभयोहे सो यह विचारतो करो जव सब शरीर छूटिजाइहै त 
कहां समाइ हे अर्थात्‌ तसही मसमाइजाइहे सो मनक मालिकलो ह 
॥ 


मनते जो नानाउपासना ठाढक लियोहे ते तम्हारी उपासना सांच 
` होइंगो १ सनकसनदनसनर्कुमारनामदेवजयढेव अंव रिष प हळाद सदा 
मा 


je Ue ०) छटहे परतु सनको बोऊ न जान्यो जो मनको 
भेढक सने चनक परे जो 
सरो रामनाम 
जपते ओर आरकी भक्तिको कारणजोह सन तेहि करिके > हा 
रे 


प्रथम ज्ञान न होतभयो रु 
होतभय फरक भर चोर उपासननसे कुछ न दशव्योतब 


साहब कहेहें कि सोमे लगे काहेते 
क सन र 
जीोवास्माके परे मेड! काइते कि यह मन पास क FE जोब न 
जोवार 


के पर मेह क 
हेते कि सेरो अंशहे अ 
रु.ध्यानारि न 
अनुमान करेहै ताते ज्ञानको अनुभव बह्य औँ (a पिक ता 
क्‌ 


ni फो 


थात्‌ जाने बह्म मिलि 
क़ 
सो जीने मेन अनभव व ह है सोबल्यं मनही को अनभवहे >) 


ट रहे तो रि उपास्यकनमें अर्थ , 
मनको भद कोई नहो ' 
अभय गर्भेहोते मायाको | 


Fn लः Dg Tc Sg +८० Po न पर 7 ज —————— = 
= थे 2 :3. चः रि 
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सो 
| र को छूटिगये जाक्यो तो रामोपासक स 
(0 


| कणदिरूपदै तिनही में सिगर.कवी 


| वांकायथि ब्मणोरूपंकरप 


| प्रक्तोवामंदवोवां 
| चयुपतेःगरणंपपथ ३ 
| गकदेवजी पारवा (पू 


` बाबऐसोहे लंसारतिहारोयेकलिहै 
दिनको नाहित रहन हस 
ब्ले । निरजिव-आ 
काहेकोअचर्व 


.. दिनखाइ छे इहै क अपे 
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मेरेपास आये इहारामोषाः . 
¬ साहब -कहेहे कि मोकोजा निके Pepe 


CS Cr orsgiurnitndt 


एकळनिरंजेनसकंशरीरा | तामेंश्रेमिश्रमिरहेंलर्कबीरा ६ 


णशादिक | 
हो को नानाश्रीर नारायणा 
जनब सबब्यापी तिन 

र र. कायाकेवीर भूरसि ममि रहतभय 

प जो. मरो रूप न-जानत 


पना करिलियोह ताम एमए ॥-डपासका- 
।याकोअर्थमेरसबिसिद्वातस हेजरामोपासक 
गयहें तामपसाण ॥ डाको 
संपमाण।- पादांबुज 


म 
तिभागवते औ क॑ंत्रीरऊओ को पमाण ॥ il 
बजन्मरक कर्म सिंटावा ६ छुति बान शब्द 
ss SANS | 


ना करतभय अपनो: रू 


शतिरानबेशब्द 0 
व्यवहारा । कोव अत्रव सहे.प्रति ` 
संबकोइ जानेळदयातत्व न 


जिलअमृतबिष _ 
रोचन कळुवनसू ह. कते 
dae दियपाद सिंहासनध्पहुको कोन्ही 


रा) लोनिल जोकभरि . 


[रा १ सुमति खुभाव 


घोरनको 
बांधोखोटा। च 
ह. झूठोमिलि झठाठ/एहीठग- ब्यवृह 


कह कवी 
हो हे पतियारा ४.॥. 


परिरहोहे नाही हेसते 0 नॅयेकलिहे ब्यवहारा । 
बऐसीहे संसार तिहर द [रा १... 


ऐसीहि कि शि 
यहससारकी मलमासः तामेक क वही मकिविशळित 
यो पाताळ । अवे को्नसामिट न ोनहेताकोपति र 
Ss ल कौनसदै सजरीजको याके स्वरूपको 


fe 


देनकी अन 
ee नेमे मिलाइलइ€ सो 
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भुलाइवो कोनसहे यहमनहमारे रहनिमाफिकनहो है यहजड़हम चैतन्य | 


` यातेहम कैसमिळेंगे १॥- ४5; ५7 ल्ला, 
सुझृति सुभाव संबेकोइ जाने हृदया तत्वनबंझे । 

` ` निरजिव आ्रंगेसरजिव थापेलोचन कछुवनसझे २ ¦ छ 
.सोयहि तरहते मनकी स्वभाव सुसृति जे स्पृतिहें तामें बर्णन है सो 
सर्वकोडे जानहे परंतुहृदयमें जोमनको तत्वकहेश्वरुपहे ताकोकोईनही' 


बच्चेहे कि हमयह मनते भिन्नहैं निजींव जो मनहे ताकेआगे सजीवजोहे . हिय 


आह्माताको राखिवेइहै कहेमिळाइ' देइ हैचांधरनकोयहनही सझिपरेहेकि ह 
चितजञीवकोजड़नमें मिलाइजड़काहेकरे हैं यो ्ात्मादेहकाएकही माह शी! र. हे 
` तजि अ्रम्ृतबिष काहेको अचवेगांठीबांधोखोटा। |... 

) . चोरनको दियपाटसिंहासन शाहुको कीन्होग्रोटा ३ ह्‌ 
अमृतजोह आपने आमाको स्वरूपताको छोडिके विषजोहै मनताप्रे | ५ 
| वाक नानापदायनमें लागिबोतोहै ताकोकाहेते अंचवैहै कि गांठीमखो | उ 


जोमनहै ताकोाेहै सो काहे सो काहेबांघेहे मनते भिन्न नही हैजाइ है ।. 
` 'आस्माक स्वरूपको भुलाइक मनमें लगाइदेनवारे औ साहवको भुलाइ | 


हे देनवारे यो संसारमें डारिदेनवारे ऐसजे गुरुवालोगहैँ तिनको पाटसिंहा- 
Fa गुरुकरहे ओ शहुजे साधजनहैं मनते छोडायदेनवार |' 
क बताइदइ आत्माको - स्वरूपजनाइक तिनको ओटकीन्हे हे | 

: कहेउनको दर्शनईनही' लेइहे RRR HT, काडला न्य का E 


` कहकबीरझदठे मिलिझठाठगहीठग व्यवहारा) . 
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_ अथचोरानबेशब्द॥ 


कहीनिरंजन कवनोबानी । हाथपाय मुखअवण न जिद्वा काकहिजपहु 

| पानी १. उथोति हि. ज्योति ज्योति । जो कहिय ज्योति कोन सहिदानी । 

ब्रोतिहिज्योति ज्योतिदेमारि * तबकहँज्योतिसमानी २ चारिवंद बृह्यानिज 

| इहियातिनेहुंन यागतिजानी । कहैकवीर सुनोहोसंतोब्‌झहुपंडितज्ञानी३॥ 

| जोकहो मनही ते यहसंसारहे ओजबंमनते छूटेगो तबत्रह्मही्द जाइ- 
| नतामंश्रोकधीरजी कहेहैं॥।  ' ' "| 

. -कहोनिरंजन कवनीबानी। ` क 

हाथपांयमुख श्रवणनजिक्का काकहिजपहु होपाती | 

` ज्योतिहिज्यातिऽ्योतिजोकहियेज्योतिकोनसहिदानी । 

ज्योतिहिज्योतिज्योतिदेमारे तबकहँज्योंति समानी २ 


NN ७. ७७० NT SVN ID ८६६६०६०६- 


SS I (0 


! कहोतौ निरंजन वूह्मको कोने बाणीते कहोहो वाकोतो मन बचनकेपरे 
| कहोहो तामे पर माण यतोवाचोनिवर्ततत्रपाप्बमनसासह इतिशतः॥अरू 
| वकोतो बिनानाम रूपको कहीहो वांको कैसे जपोही और्केसे ध्यान करो . 
| है १ जोकहो वह पकाशरूप बहमहै मो प्काशको ध्यान करेहे प्रकाश में 
। अपने आस्माको मिलाइ देइहै वृह्महमही इजाइह सो ज्योतिसरूप जो 
` इद्हे तामें आपनेआत्माकी ज्योति ज्योतिकं कहे मिलाइक जो कहिवे _ | 
` इह ज्योतिकोन सहिदानो रहिजाइहे अयात जबसबपदाथ मिध्यामानत | 
. मानत एक पकांगरूप बरह्ममांन्यो ताकोमान्यो किवहऩरह्म हमही ब्ह्मह | 
सो जबभर यह मानेरह्मी किवह ब्रह्महमही हैं तबभरतो तिहारी अनुभव _ | 
इहह औजब अनभवऊ मिटिगयो तवतुमही रहिजाउही तब वह बह्यकी . ४४ 
= ज्ञेन सहिदानी रहिजाइहे अथात कळूनही रहिजायह तुमही रहिजाउ है 
हो यहीपकार जब बरह्मज्योति आत्माके ज्योति मिलाय वहुज्योति 
.. कोदेमारचो कहेछोड्या स्थात्‌ सबको निराकणे के कैवल्य शरीरमे पराति 
_ यो चरुवहूको छोड्यो तव आत्माकीज्योति कहांसमाइह लोकह जोव | 
ह नये परमपर पुरुष रामचन्द्र हसस्वरूप द्इ्हे तामें टिकिके ._ 
_ताहबकीसेवा जीव कट यहज्ञानतो जोवजानें नही है वहीबूह्य प्रकाश | 


निराख्योहै किह में ही वह्महैं सोजबमनको निराकणेदेंगया तब इहह . 
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को हे जायहे तवआत्मे रहिज्ञायह-यात मर्नेको अनभव बह्महे सो 
हंस ध्वरुपमें वा ज्योति समाइहं ताकोबिचार करो २॥ 
' चांर्विदबह्मी निजकहिंयांतिनहुनया गतिजानी 


कहैकबीर सनोहोसंता . बझहुपॉडत ज्ञानी ३ 


वे जाजानत तो जगत॒की उत्पति न करते हसश्वरूप से टिकिक साहबक। 
लोकको चलेजाते सोकवीरजी कहेंहें किहेसंती सुनो जाक सारासार बि भा | 
चारिणी बेडिहोह सोपडित कहांव सोडे पंडितह सोहेज्ञानिउ जिन संपण 
असारको  छोड़िंक साश्जे साहबहें तितको गहणंक्रे लियो ऐसेजे प्रंहितहै| | 
तिनसो बझो वहगति. वोईझहें तवही तिहारो धोखाबूझ छदगोशा इति| 
चोरान्रयब्द, समाद्‌ | 


5७३.77 हा 7777 अंधपंचार्स चशब्क।। 

र कोअसकरे नंगरको तबलिया ॥ मासु. फैलायीअरख विया १ ससभो| 

बछव दहिया तिनतिन साझा २ःनितउठि सिहस्यार से जझे । कबिए 

जनबिरंला बह ४. त्र 
कीअंसूकरनगरकातवडियामास फेळायंगीधरखवरिया १ 
मसभानावमजास्कंडहरया। सावदादुरसपंपर्हारया २ 

0 5 बेलबियाय गायभबाझा॥ बछवदु हया तितांतनसाक्षा र 
5 नितड़ठिसिंहस्थारसोंजझे। कबिरकंपदजनविरिलाब्ल ४ 
। - साहब कहेहे या संसाररूपो'नगएकी' कोतवाली को करे जीने ने“ 


..... रुप ज्ञामजों मसरूप:नाव तांके विलार कड़हरियाहे कहे गुरुंवाली 
` दादूर जोजोवहे सो सोवेहे पाण जोसप सोपहरीहें पे डे मानाणिरीर 
____ जायहेंओ गायज़ो गोयध्री सोआपने तात्पर्य रूप्राये राख्यों सी वां 

.. ऑओःवेलजो गळ बह्म सो वियायहें कहे नानागन्य रूप बर्छेवा में 
वाको तोनितीनि साझ दुहेहे अथात्‌ रजोगणी तमोगशी सतो 


Ee CC-0. In Rublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| दहीको दुई कडू पढ व 2] चौ सिह जो विवकळे सो सिवारनी कमति "> 
बने | तता रोजही झंजहे सोकशीर जोहे जोव ताको पदजोहे मेरोथामताको | 
होई विरला इटे जे मेरेथामकों वझ तेसंतारते छूटिजायहैं 2॥ | 
| इतिपंचानबेशब्दसमापम् हर mel. . 


` अथकानबेशब्द ॥ 


5 काकहिरीवीगेअहुतेर । बहुतकग्येफिरनहिफशा १ हमरोातत्रतेन 
बि. समारा । वात एभकोतनदिचारा २ अवतरोयाक्यातपांया। क हिकारणत 
ह| मोहिरोवाया ३ कहकेतीरसुनोनरलोई । कालके गहिपरोधतिकोई 9 ॥ 


. काकहिरोवहुगेबहुतेरा। बहुतकगयेफिरेन हिंफेरा १ 

हमरोबातबतेनसँमारा । बातगभकोत नविचारा २ 
| आतेरोयाक्यातेंपाया। केहिकारगातेसोहि रोवाया३ 
 कहेकबीरंसनोनरलोई । काळकेवशहि ररामतकोई ७ 


का कहिछे रोवोहो बहुत तरहते कि येहमारे भाईहैं डेवापहैं इेपत्रहैं | 
| तरह ते गयेहें फरिनहो' फरेफिर हैं १ सो जबजब हमको तेर >) 
हल देखिके करुणाभई हमारो वा तोको उपदशदियो सोत न समार आ. ० 
कार किते तें कि में भजन करणो सो म विचार साहबकी भजन न क्रियो 
ब्त गभेमें जायजाय संसारमें आयचायक रोवेह कह दुख पा्वेहे सो बया: 
तेपाथे अब हमको तेकाहे रोवाविहे तेरो इुख देशिक मोको ठु होयहै सो. 
पीरज्ी कहेहे कि हेनरलोगो साइव्रको जानोगे तवही कालते बचोंगे _ 
तो साहबकों भळायकै काहे कालके बश परीष्ट संसार दुखपावोहो ४ ॥ ` 
तिशमंबेशब्दसमाप्षम॥। ` Er 


eS 


अथसतोनबशब्द ७ र. be FE ह 


शको है छिपाये 
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कहाभोमक्राजाये ३ हिंदूएकादशिवोविसरोजा मुसलमतोसबनाये म्या. | 
रहमांसकहोकिनटारो यकेहिमाहसमाम 8 प्रुषदिशिमेंहरिकोबासा ए. || 
हिचमअलहमुकामा । दिलसेंखोजदिलेमेंदेखी यहैकरीमारांमा ५ जोखो. | 
दायमसभिदमेंबसतुहे ओरमुळूकके हिकेरा । तीरथमरतिरामनिवासी दुइ |. 
महँकिनहनहेरा-६ वंदकिताविके नकिनझूठा झूठाजोनबिचार । सबघट | | 
माहँएककरिलेखेभेहूजाकरिमार ७ जेतेररतमदंउ पानेसोसबरूपतुम्हारा | 
 कविरपागडाअळहरामका सोगुरुपोरह॑सारा < ॥ | 


अटळ हरामजीवतेरीनांई । जनपरमहरहाहुतुमसाइ १ 


सोकवीरजी कहेहें कि हेमीरामचंद्र कोड तुमको अल्लाह कहैहे क i 
राम कहे है हिंद ससस्मान दोहुनमें शरीर भेद जोदतो एकईह सबमें | सूर 
' बिभ वैतन्य तमहौ अणसेतन्य जोवह ज्योति तुम्हारी हे हिंदससल्मानको | केत 


द्रात तम्हारीहे तम दनेंके साइ हो ताते तुम्हार जनजे हि हूतुरुकुदीउहै | हतो 
तिनके उपर मेहरवानगी करो १॥ ः जे 
ए 


कयामडीममिहिशिरनायेक्याजळदेहनहाये। | ज्र 
 खनकरेमसकीतकंहावे गुणकोरहेछिपाये २ | 
` करीरजी कहेहें कि हिंदतरुक तमको बिसराइकै और और विचारक | 


_याचित्तमेंनंदीज मेहरकरियकाहेतेकित॒रुकस डी मुमि जोगोरतामेंशिरनावहे | . 
हौ हिंद बहत जललेनहायहै याते झाहमयी आपकोतो जनबैनकियो औँ |. 
जीवनक गरकाटेहै ऐसो खनकरे तोन खनतो छिपादेहै आपतेजे,सबंत्रप्‌र | 


` हेतिनकोनही जानेहे ओ मसकीनजो फकीर सो कहंविहे यातेकहा भयो| | 


कयामोउज्जमज्जनकीन्हे कामसजिदशिरनाये । 
हद्याकपटनवाज गजारे कंहाभो मक्काजाये ३ 
_ हिंढूएकादशिचोबिसरो जामुसलिमतीसबनाये । 


` हिंद बहुत पकारके मज्जन करेह ओ तुरुंक उज्ज जा कुल्ला मुख! 
में कपट सहित नेवाज़ गुजारधो मसजिदसें माथनवायो मरी 


~ 


तो जने न कियो ३ हिंटूतोचोबिस ए 


.. 
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| | है श्री तर्कतो तीसरोजारहे याते काहभयो काहेते यातो जनवेनकियी | 
| ह ओर दिन ये काहमे समाइंगे इसबदिन साहिबक हें ग्यारह मास इ 


i || हाक ह 3. क गी 
रह रबदिशिमेंहरिकोबासापश्विमअलहमुकामा ४ | Ef. 


दिलमें खोजदिखे में देखो यहेकरीमारामा ४ । न 
जाखोदायमसजिदर्मबसतुह ओरमुलककैहिकरा। | - 
तीरथमरतिरामनियासी . दुइमहेकितहुनहरा ६ | 


 हिंूकहहै कि पूरुष जी उत्तरके कोनेमें सुमेरुह ताहीमे बठह वहेते. ` 
| | 'तूर्यउदय हीइ तहें हरिको बासहे ताहीओर पूजाष्यान करह च पश्चिम 
| कृत सक्काह तहा अस्लाहको बासहे ताहीओर मुसलमान नेवा न गुजारहें 
| हो याते काहभयो आपने दिलमें खोजकैके तो देखब न कियो कि करीम 
| जे खोदाय रामजे रामचंद्रते दिलही में हैं हिंदू तुरक दोहुनस वोईह येतो 
` | शरीर आय साहब एकई है या न जाने तो काहभयो ५ ससल्मानलोग या 
| मानेहें खोदाय मसजिदसे बसतुहे ओ रामचंद्र मरति आ तोरथम बसेहें 
| याते काहभंयो काहेते दुइम याबात कोई न बिचारे कि और सुल्कमे को 


| ` बह सबत्र साहिबही पणंहे आपने आपने पक्षमे लगेहें ६ ॥  . 


बेदकिताबकीनकिनझूठीा झूठाजोनबिचारे 
र सबंघटएकएककरिलेख भयढजाकरिंमारे ७ 


_ बेदवालं किताबको झूठा कडदेहें किताबवाळं बर्दक अठाकहेहे सो या 
कहा झठाह इतकी को झडा करिसकेहै झठावहीहै जाइनको नहीं बिचारे. 
ह कि वेदकिताबको य हे हिन्दूक याह 


हो सिद्धांतह साहये सर्वत्र पण 
 सब॒नाम लाहिबहीकहैं।स्ोबिनामानियमा च ति मस 
iF ्रकलाशच्चट Ce 
न के जितमा जीव एकहीर सब ब रामचंद्रहीहे 
नको एककरि लेखे भयदूसर ने हायहेश्ताकोमार सो यातो विचारब न | 
कियो तो काहभयो ७॥ be 
| जतेओरतमर्दउपाने सोसब रूप तम्हारा । 


जेते 
कबिरपोंगड़ाअलहसेमको सोणरुपीरहमारा ८ 
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३३२ .  _ बीजक कयीरदास। 


कविरिकहे कायाकेवीर जेजीवह ते हेचल्लाह रास तिहारे जावनके पेगडा |. 
हैं अर्थात्‌, तमही' घटएहमें बोलतही तुमको जानिवेको इनके कुद्रति पाट 
नहो है वाहो तुम उपदेश्करि आपनेमें लगावो चाही गुरुपीर दांराउपदेश | 
करिआपनेम लगावो इनको बणनही है तामेंप्रमाण यथादारुमयोयोदि- | 
तृष्यते उहके तया।एवसोइवरतं्रयमो हतेसुखदुःख यो / चीपाई।उसादारु | 
योवषितकोनाइ' । सबरनचावतरामगोसाइ ८ इतिसरत्तानवे शब्दसमाफ्म ॥ | 


ञ्‌ नबशबच्द ॥ 


` आवोवआवोसुञ्चहरिकोलाम। ओरसकलतजकीमेकाम १ कहँतबआदम |; 
कहतयहवा । कहेंतअपोरपेमम्यरहुवा २ कहत जिमीकहांअससाना । कह. | 
तबवदकिताबकु्ना ३ जिनदुनियासेरचीमसीद । झठरोजाझठीईद ९ | 
सांचएकच्रल्डाकानाम । ताकीनयनयकरीसलाम ५ कदधो भिल्तकहांत | 
आई । किलकेकहेतुमछ्रीचलाई ६ करताकिर तिमबाजीळाई । हिइतरुक |. 
उुइराहचलाडे ७ कहततकिवसकहांतवराती। कहँतबकिरलिमकीउतपाती |' 
८ नहिवाकेजातिनही वाकेपांतो । कहकबीर वाक दिवसनरातो 2॥ | 


ग्रावो वृञ्रावोमुक्षेह रिकोनाम । यरसकलतजकामेकाम १ 
केहतब भादमकइतपहवा । कहँतबपीरपेगम्बर हदा र्‌ 
कहतबजिमीकहांअसमाना । कहतबवदाकताबकूराना ३ 


.. भरीकृीरजी कहेहें कि जीने नामसें सब नामहैँ तोनजो मन बचनके 
` पर हरिको नामहे सो हेजीव ताको तें घि चारकरु किमोको चावे ओरसब 
. अस्तु शठ छोडिद कोने कासकहें जब वहमाम रह्योहे आदिसें तंब कुछु 

नही रह्यो १ येजे कहिआयेःते कहांरहहें अधात्‌ कोडे नही'रहे २। ३॥ 


` निनडुनियामेरंचीमसीद्‌ । झठेरोजाझडीईद 9 
गोतात । ताकोनयनयकरोसळाम 9 
कहुधोंभिस्तकहांतेआई। किसुकेफहेतुमकरी चछाई ६ 


545 
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त शेब्द। ८0 5 ह 

| अरुजीव जिन संसारमें मसीद जोमलजिद्‌ शरीर रच्योहे ते करतार 

ही रहे 9 सांच एकमन बचनक पर अस्ळाका नासहे ताको नथ नयके | 

ie ओर सत्र झठाहे जिसक बनाये भिस्त भईहे तेऊ वहीनामते | 

ते | पाट भयेहें तुम किसके कहे जीव मारतेही ईसब झव्हें५॥६॥ ||. | 
| करता किरतिम बाजी छाई । हिन्दु तुरुक दुइ राह चळाई 9 . | 

| इहँतब दिवस कहँतबराती । कहँतव किरतिमकी उतपाती ८ ' 

`| तहिंवाकेजातिनहींवाकेपांती । कहेकवीरवाकेदिवसनराती & 

| सो कत्तोके रतिम जो मायाहै सोबाजी लग [यके धुडराह चलाईहे ७ 

- कम पथम साहब सुरति दियोहे तत्रकहां दिनरह्मोहै कहांशति रहीकहां 

एतिमज्ञो मायाताकी उत्पतिरहीहे न वाके कळुजातिहे जोकहिये वा बरू | 

- है सायामेंहे सतचितहे तो वा एकऊ में नही है न जातिहे वाके एकई 

हब हे दुइचारि साह नही हैं न वाके दिवसहे न रातिहे कहे न ज्ञानहे 

न अज्ञानहै ताते साहबको सांचनांम जपी २ इतित्रट्टानव षब्दसमातस ॥ 

i -  आथनिन्नानबेशव्द। __.____.. 

` | अब कहंचल्यो अकेले मोता । उठिकिन करहु घरहुकी. विता १ खीर 

पाइयत पिडसमारा। सो तनले वाहरकै डारा २ जेहिशिर रचिरचितरंध्यो 

पंगा | सोशिर रतन बिडारहिं कागा.३ हाड्जरे जैसे ,लकरी झरो । कश 

५ सायाको रसलेइ न पाया । अंतर यमबिल्हास्द धाया ६ कहकवीर | 

गर अजहुं नजांगा।यमकोमोंगरामधिश्रिळागा७॥. || 

` अबकहेचल्योअकेडेमीता। उठिकिन करहुवरहुक चता है . 

खीर खाड धतपिंड सगाना सो तनले बाहरके डारार 

Rr 0० SE pes > | पः तत शि | रहि ग ३ अ 

जेहिशिररचिरचिवाब्योपागासाशिररतनत्रिडाराहुकागा३ | 

हांडनरे .जेसेळकरी झरी । केशनरें जस ठशरेकूरी ४ 

मायाका रसलेट्ट न पांपा । अंतर यम बिठार ब; 
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३३३ बीजक कबीर दास । | 
॥। ही 


कहकवीरनळअ्रनहुंनजागा.यमकामोणरा मघ शिरहागा| | 
| 


. ` शरकभोरजी कहेहें किह जीवो जसो यापदमें कंहिआये हैं तेसो तहा | 
'. हवाल हैरह्योहे जो तुस परमपुरुषपर चोरामचंद्र को न जानोगे तो । कम 
हारे णिरमें यमको सोगदर लागो ७ इतिनिन्नानब शब्दसमाप्तम्‌ू ॥ || 


अथसाशब्द ॥ 


बीछोगी हरिकी सगाई । माये पुतथिय संगजाई १ सासु ननेदि| 

न मिलि अदल चलाई । मादरियाणशहबेटीजाई २ हसबहनोइ राममोर _ 

५ रा। हमहिंबापहरिपत्रहमारा ३ कहे कबीर हरोक बूता । रामरमे |. 

ग ` कुकुरीके पता ३॥ ` | 
देखालोगोहरिकीसगाई । माइधर पुर्तावयसंगजाई १ | 

हेजीवो सब संसारकी सगाई न देखो दुःखक हरया जेहरिहें तिनकी च 
संगाईदेखो अथीत्‌ साहबमें लागोतो वेसंसारढुःख ूरिकरिदइगे ओसंसार/ डू 

_ में लागोगे तोमाईजो माया सोतमको घरेंगी तमजीवो वा मायाक पुत्र | ज्ञी 
रह्योहै समट्टिते ब्यष्टिजीव मायाही करेंहे यांते मायाको माय कह्योहे अ| 
जीवक बद्धिउस्पन्न होयहै याते जीवकी धीकहे कन्याहे सो तबुद्धिक 
बिगरिगयो और ऑरसें बद्धि निश्चय कराइ नरकमें डारिदियो १॥ 
सासननंदिमिलिअदळचळाई। मादरियागृहबेटीजाई २ | | 

' . . बद्धिक्मकी बासनाते उत्पतिहोयहे जोनेप्‌कारकी बासना होयहे त त 
बहिहोइहे सोबासना जीवकी सासुहे ओ जीवकी सुरति बहिनीहे काही| 
छि वहीसरति पाइक जीवचेतन्य भयोहे संसारोभयोहे ओवह सरति 
_ साहवमख होइगी तव साहबको पविशो सोयेई जेहें बुद्धिकीसासु नत 
तेई अदलजोहै हकम सोचलाइकै शद्वसमि जीवको संसारम 
देइहें सोकेस डारिदेइहैं सो कहेहैं जोनबांदरको नटनचावेहै सोमा 
` कहावे सोमनहै ताकी बेटी जोहै इच्छासो उत्पत्ति भई तब जीव 
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जीव तें यहविचारु कि याभेंपरिके हम बहनोयह अथात वहनबारह go 
 बही जायेगे अरुहमार सारकह सारांशरामैहेंओोहमारे वापरामेहें ओपत्र . 
वार्मेपमाण ॥ रामोमातामस्पितारामचन्त्रः स्वामीरामोमत्सखाराम 
) #गसर्वश्वमे एमचन्द्रादयाळु नोन्यजानेमैवजानेतजामे॥तामेंकबीरजीको | 
प्राणारामहमारे बापहे रामहमारभात । रामहमारी जातिहैँ रामहमारी | 
व ॥ सोबहतिचारके जीकव्रीरजीकहेहें कि हरिकवता कहे हरिनकषत | | 
अर्थात्‌ अपने बलते नही' कुकुरी जोमायाहै ताकपतो जीवो सर्वेनांत - 
वै सा मानिके रामेमेरमो अथोत्‌ जबतुम साहवके होउगे तब साहब 
सध्वरूपदेक तुमको अपनध झोबोळाइलेइंगे2॥इ तिसवांगव्दसमातम॥ 


BS SES “4 "फणगणी 


अथणकसेएकशब्द ॥ 
इदि देखिजिउ अंचरज होई । यहपदतूळ्ष विरळा कोई ९ धरतोउ 
अकाशहि जाई । ची टोक सुखहस्ति सम इ २ विनुपवने जह पॅबतउड 
डत सीबजन्त सब विरळा बुडे ३ सूखे सरवर उंटहिलेएछ। बिनजल चकवा 
| करे कलोल ४ बेठापरिडत पढ़ैपुरान । विनदे ठेका करवखान ४ कहकबीर 
ह ज्ञोपदको जान | सोईसंत सदापस्मान ६ ॥ 
देखिदेखिजिउअचरजहीई । यहपददुझ बिरलाकोई १ 
घरतीउळटिग्रकाशहजाइ । चींटीकेमखहस्तिसमाइ २ 


कहेहें किमेतो स्पष्टडे कहोहै पे .यहपदजो साकत क | 

हे सोयह देखि देखि मोकोवडो आशय होइहे । | । 

उल्टन आकाशको जात्ररेहै कहे एथ्वी 

ञ्ाकाशमे समाइजाइहै अरु वहँजी 

ऊ अहंकार महत्तस्वमें समाइ है सोमह" 

र सनहीं कोहे सोमहतत्व जी यादि. 
जाडे जगतूकी मूळशक्ति सदेम भर 


. योकधीरजो 
ताकीकोईः श्रिरळा ब॒र्श 
जव महापलथ होयहे तबधरती 
जलसें जलतेजसें तेजवायुघ बा 
एकाशसलो अहंकारसे ससाइहे श 
समने काहेते कि यहसब विहता 
एण मन हाथीसो' भगवत-आपना रूप 
डो ताक सखसें समाइह २ ॥ 
बिनपवनेजहंपबतउड़ । जीवजंतसबबिर 


पके अज्ञानरूपा सल पळकति छोक पका: शरभ जो मीव 
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३६ बीजक कनीर दास 


हैं तहां समानी रहेहे एथ्वीआदिकतो समाइगयेहें उहां पवननही हे पर 
वह चेतन्याका शकहे ब्रह्मरूपी आकाशम अनन्तकोटि बह्मांडजे पड करे | 
उडतईरहेहें अरु वहासरवरमें जीवजन्त तेसहित जे ससाररूवी रहे | 
बडेहें अथोत्‌ वहोव्॒ह्ममें सबसंसारकी लय ३॥ 


9 


सूखेसरवरउठेहिळोळ । बिनुजळचेकवाकरेकलोळ ७ . | हैं 
बठापं डितपटेपरान । बिनदेखेकाकरबखान ४ क 
वंहझह्मतो लखासरोवरहे अर्थात्‌ सो बह्ममही हो यंहमानिबोमिथ्याहे | मै छ 


लोकपूकाशबह्यसत्यहे तोनेकेप॒काशकी हिलोरउठेहै तहां बाणीरूपीजल | रोर 


तोहैनही ओ चकवाजेजीवहै.ते कलोलकरेहैंकहे वहेतेपनि बाणीकोउत्प- | दिक" 
तिङि संसारीद्वैजाइहैं ४ ॥ पंडितजेहेंते बठेपुशन पढ़ैहें अरु उत्पत्ति | दिन 

_ , पलयको सब बखानकरेहें यहतो नही समृझेहें कि वहतो बिनदेखेकाह | माग 
कहेशन्बहै जोहसज्ञानं उपदेशकरिकेदहब ह्ामेलगावेंगेतोभ मवत्‌ अज्ञानकू- | पटव 

पाकारण शक्तितो उहां बनिहोहे मायाफरि न घरिछेआवेशी ५॥. |... 
 कहकबीरनोपदकोजान | सोईसंतसदापरवान ६ 
ओकबीरजी कहेहे किजोकोई यहपदकोकहे जौनेको प्रकाश यह वृद्य |. यं 


हैं एसोजोसाक तहै तोने पदकोकहेस्थानकोाजो जानैतोप माय संतवहीहे जो | दिये 

_ जेहिको पकाश या बह्महे तोने धाममें जायक पनि नहो' लोटि आग्गहै | जो. 

सांबर प्रसाण । नतदभासयतसयानथश्यंकोनपावकः । यद स्वाननिवततं फ़रः 

= तद्वामपःमंमम ॥ तामें कवीरऊजी को प्साण काळहि जीति हंसठे | शी 
____ जाहो. अविचल देश पुरुषजहंआही'॥ तहां जायसः होइअपांराहुरि | 
 मरबयहितंसात ६ इतिएकसेएकगब्दसमापम ॥ | 


अथणएकरुदाशब्द | 


री किळे दड तो हिरी । तुमसमुझ सपथ विचारी १ घरको नाह 
ति घि. भट नसपना २ बाह्ाणओ श्त्रीब्रामी। सोतिनहूँ 
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३३७ 


होदारी किठेदेउंतो हिं गारीतुमसमुझसुपंथबिचारी १ 
| घरहूको नाहजो अपना । तिनहूंसों भेट नसपना २ 
| आह्मशओक्षत्रीबानी सो तिनहूंकहल न मानी ३ | 
` | होदारी काहे बांदोकी बच्ची जोवशक्ति तोको गारीदेइहीं तें यह माया 
` | & बच्चीह के मायाही में लगिरहीहे सो यह माया दारी है जो सबको 
,| हारे सो दारी कहावेहे सो तोको दरेडारेहै यहीके येपेटते निकसे यही 
| मेटगे यहकुपथहै सो तें सुपंथ विचारु १ घरक नाहजे परमपुहष पर 
| ब्रोरामचंद्र अपनाहे तासा सपनेहू' नही भेटकरेहै तो योग ज्ञान उपासनाः 
 हिकन में जो नाहबर्णन कियेहें तेतो जारहैँ जो तोको मिळयो करगे दश 
| दनको तो फेरि छाड़िवेइंगे २ जो हमारो कहो वाह्मण क्षत्री वेश्य न 
|| परान्यो जिनको वेदको अविकारहे ते वेदको तात्पर्य परमपुरुष पर त्रीराम 
र चऱको न जान्यो तो ग़दअंध्यजनकी कहबई कहाकर ३॥ 
|. योगी ओ जंगम जेते। वेआपु गयेंह तेते ४ 
` कहकबीरयकयोगी । तुमभूमीभूमीभोभोगी ४७. . 


> त 


] 


oh 


॥ | हियो ४ ्ोकयीरजी कहेहैकि तुमएकक योगीभयो किहम आत्माकोएक 


करतले कि एकवही बृह्मजो जीवहोतो तो ` वासो लि याह 
श्रोतमफ़ो सिळाइघेको काहे परतो जोकही यह बूह्महीक मायाते 
मभयोहे तब नानारूप देखन लग्योहे तोतुमही बह्मको या 
हो हो सत्यज्ञानसनंत इत्यादि तोवाको भूमही केसभयो च माया 
'एवी साम्ये कि तुमको फोरिके _ नानारूप करिदियोहै तोजब तुम 
मलिहू जाउगे तबतसको फरि फोरिक संसारम न डारिदेइगो का ज 


` मरण नळटेंगो तातेतुम फेरि फेरियह भवभूममें भू मिश्र सके भोगीहोउगे 


गब्दसमाप्तम्‌ ॥ 
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विळा क क क 


i ॅ बोगोजेगम जेवेहे ते वही घोखात्ूहमे लगिके आपने आपने पौ खोइ | 


जो बह्महे तामें संयोग करिदइहें कह्ेमिलाइदेइह सो यहनही विचार . 


तत्‌ जब वह ब्रह्मते छगौगे फेरि फेरि ससारही में परोगे ५ इति एक ` 
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३३८ बीजक कंवीरदास । 
| घएकसेतोनशब्द ॥ 


लोगोतमही' मतिकेभीरा। ज्यों पानीपानीमे मिंलिगो त्याढी मिल्य | 
कबीरा १ ज्यॉमंथिलको सच्चाबास। त्योहिमरणहोद्द महे रपासरमगहर ः 
_ मरे मान नहिपावे | अत्र तोरामळंजावे ३ मगहरभर सो गदह्ाहोई || पग 
भळपरतीति रामसांखोड ४ स्याकांगी क्याऊसर:सगहर छेदय रास इत | होत 
मोरा । जोकाशीतन तर्जेकबोरा रांमेकोन निहोरा ५.॥ | 


त्त ५४० 5 जा... लोगातमहीं मतिकैभीरों | `` | 
ज्योपानीपानीमेमिंलिंगा त्योंदुरिमिल्येहुकबीरी १ 


हेलीगो तुमबड़ मतिकभीरहों कहेडराकुलूहो काहेते जो एतोउफ्शे। की: 
पशुको करस्यो तोपडाहुको -ज्ञानहेचातो तुमपशुहुते अधिकहो जेसफानीएें। में : 
पानो मिलि जाइहै,एस.कवीरजी कहेहें कितृमह' हरिके सिली कहे हत. मगः 
स्वरूपे पातहोउ ओसाहबक पासजाउ जोकहोपानीमेंपानी मिलेएकहो| रं 
हिंजाइहै तोएकनही' द्वेजाइहे काहेते कि लोटाभरे जळते चरुवाभरिजह/ छे 
नाइदइ तोबाढिआवेहे जोवही जल होतो ती बढ़तो कैले जोकहो समत्र | 
में तोनही बढ़े तोसमद्रोमें गंयाड़िक नदी जदीही ₹हतीहे देखबकी मिली | 
` हैं परंतुउनको पारिख मंघजानै हैं वहाते मीठे जल लेके बेह पुनि ज | 
चोरामचन्दर समुंद्रपरकोप तवसमुदआयोहे सबनदी चमरछत्र ठौ | 
Fd री जानेहें ते सीठाजल समेद्रकी पराह | 
रो कायाकबीर जोवो तस ग 

कलळीकमें प्बशकरि साहवको तय न iS SE 


याम थिङको सच्चावास । व्यो हिमर्याहोयमणहरपासं २ |. 

8 `" -भगहरमरमरणनहि प वे। अंते भरै तोराम लजावे ३ . 
LE मणहरमर सोगद्हा होई। भळपरतीतिरामंसोलोई 9 
. नो त्रीरामचन्द्रकोज्ाने तोजेल मेथिलकहे निधिलापरमें मरेसुत्तिही | 

_ है तेस हरम सर मुक्तिहोहहे २ जोमगहर में मरेतो मरण नही पवि 

डे यह सबकोई कहेहें कि मगहरस मर सक्तिनही होइहे अरुजो अंतेमर ती 

त मीर पुनाथजीको छजापे कि तीर्थकी भीटलेकसरशचो ३ सोजाकी श्री 

चन्द्र परतीति 3 EF नही होयहे सीमगहरमें परे गदहे होइहे 9॥ 


+ 2! 
त). पर 


>" |; रे 
५ (९-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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_ क्याकाशीक्याङसरमशहर हुदयूरामबंसमोरा। | 

| जोकाशी तनतजे कबीरा रामे कोन निहोरा ४ 

है। का =e म” ह se ; हे | क्या 
| नोहृदममें त्रोरामजन्द्र वालकियेहैं तोक्या चोकाशीर क्याऊसरहै 

है का जहैंमरे तहैंमुक्ति जाइ तो त्रोकधीरजी कहेहें कि्ीरामचंद्रको 
इस होत निहोरा तेहिते में श्रोरामचन्द्रको निहोरा करिके मगहर मेंहो शरीर 


एम्यम जपोगे.ती तुमह को कुछुबाधान 


pr नश 
कू CAI 


: कैसेक्तरों नाथकैसेक त अंब 
FE f : न्‌ ।,ऊपरड : 
जालो तेरोण्यान  सचानवेखी घतते 
अति बिबिचारी । सुरति सव 

देखो अतिरेदेवाना छ 


नलेबंदा। डा इनिडिंभपर न 
 नळेबदा। डाई मतके जे नाथकहविहे. 


 अवगोरखनाथ के मतरः ले 
ल ल हे हहे कि आपकालते नाथ 


_CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri 
है < 


- और 
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३४७ . बीजक कबीरदास । | 
ते नथावेहे जिनको अपने अपने मतथे लेआवेहें तेऊकालते नाये जाकी । 
अधोत्‌ नाधसोनाथ कहावे अथवा नाथोजाइ सो नाथकहावि ॥ | 
Da ७ ७  . ५ हि ड रो 
 केसेकेतरो नाथकसेकेतरो अबब्रहु कुटिलभरो १_ 
 श्रीकबीरजी कहेहें किहेनाथ तुमकैसे मुक्तिहोउगे गोरखनाथरहे तेतो । 
योगऊकरतरहे अवतो योगको नामईर हि"यो मुद्रापहिरिलियो भेषबनाइ | 
लियो कपरारंमिक अरु नानापुकारक मंत्रते मेरवभूतको बकैके सिद्दि | 
देखावन लगे छोगन को ठगनलगे कोडेमहंत बनिबठे कोईराजकाजकरन | 
लगे कोईराजाक गुरूदैवेठ सो अबतुम बहुत कुटिलताते भरहो १॥ | 
Se ' ७९ ० 5 ER j है < MRT मर 
कसीतरीसवापूजाकेसो तेरोध्यान। ऊपरउजरदेखोबक अनुमान २ |" 
_तिहारी सवापूजा ध्यानकरिबो केसोहे कि उपरते तो यहजानि. परेहै 
बड़ पुजेरोहें बड़ध्यानीहें बड़ेयोगीहें औँ भीतर कपटतेभरेहै जैसे वकऊपर | . 
तेउजल रहेहे औँ भीतर कुटिलईते भरे मछरी धरनको ताक रहेहे तेते | य 
भोतर बासना भरीहै काहूको धनपावतो ठेले काहूके लरिकाको देखे * पाण 
_ _तोमूडिलेइ काहूराजाको ठगिजागापावै ती लैळेइ जातेहमारीमहंतीचछेशा | गिल 


भावतो भुवंगंदेखो अतिबिविचारी । 
सुरतिसचान देखो मतितोमंजारी ३ . [म 


भावकरिक तो भुवंगहै जाको सांपधरेहे ताको बिष चेहे मरिजाइहै तैसे | - 
चो इनको संगकरेह ताहूके इनक मतको बिषच ढिजाइहे इनक मतनमं || 

_ अस्यो सो मारोपरचो अरु वेबडे विविचारी होतहे भारक मतते जो कर्म |. 
ह ताको छोडाइही देइहैं अरु परमपुरुषपर औओरामचद्रको जानतेनही है |. 
जातेउदारलन जाइ सो कर्मकांडीतो भला कहू स्वर्गको सुखपाइ के संसार | 
म परहे येलोवे नरकहीको चलेजाइहेँ सोइनकी सुरति सचानह रही है |. 
` जसे सचान खोजतफिरेहे कि जो कोन्योजीवको पाऊ तो धरिले अस | छ 
ह Da डमति सो मजारो वरहीहे तेसेमंजारी खोजत फिरे है 
र चाः शाहू मुलको पाऊ तो धरिले डं तैसे येऊ खोजत बाहे कि काहूकी 
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; त्री षो आ डाइनिडिमपरे हेरी. 
| ` कहकबीरसुनानरबंट्रा। डाइनिडिभपरसबफंदा १ 
| योगी जंगम सेवरा संन्यासी दरवेश बराह्मणं तिनसों अति विरोध करेहें 
४ह अपने मतमें अति देवाने रहेहैँ अथात्‌ वही पाषंड मतको सबते 
` | दरपिके मानेहे सोयाहीभांति छइउ दर्शनमेंदेसैहैं किभेष सबमें लपटान्यों 


तो 
इः | है कुछ सार पदार्थ नहो जानेहे भेष बनाइयो योगी जेगम सेवरादिक 


` | इहावन लगे ४ आकभीरजी कहेहें कि हेनर तेतो परमपुरुष पर शरीराम- 
न | करको बंदाहै सो उनको तो येषटदर्शनवारे जाने नही हैं आपने आपने 
. | प्तमें डिंभकियेहें कि हमारईमंत ठीकहे और मतक्षठेहैं ५ इतिएकसेचार 
| एदसमातस ॥- ` र > 5 


र्‌ कोळ त pate लल 
है | . अथएकसंपांचशंब्द ॥ ` 
ने | यहभसभूतसकलजगखाया। जिनजिनपजातिनजहड़ाया १ अंडनपिंड 
कै ¦ पणन हिंदेहा। काटिकाटिज्ञियक तिका २ बकरीसुगोंकोन्हाळहा । अ- 
॥ | गिछजन्मउ न्हअवसरल्हा ३ कहैकवीरर्‌ नोनरलोडे । ,रुतबाकप्‌जेभु 


कद 2 5. 6 i 
| बहख्मभूतसकलजगखाया। ज्निनजिंनपूजातिनजहड़ाया ५ 
| ग्रंडनपिंडप्राणनहि देहा । काटिकाटिजियकेतिकयेहा २_ 


'' Re FE 

; | ˆ बकरीमुगीकीन्हाळेहा । अगिलजन्मडन्हअवसरल्हा २ . 
; | कहे कीरसुनो नरठोई । भुतवाके पूजे भुतवेहीई ४ ... 
। TERN si 
` |  दुल्हादउ भेरवभवानी गास दवता इसब भूमहेँ इसब जगतको खाये 
_ । लेइहें जिनजिन इनको पजाहे तिनको तिनको जहडाइवो कह वह काळ 


` | देइहे १ येई देय तिनके नायंडहै नापिंडहै इनको mu 
दियो सोकाहजानिके दियो तुमको बेकलाइ डा गे फळ नादेइगेर बकरी 
गी ह 
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विचार्यो कि में अपने स्वामीजे परमपुरुष चीरामचंद्रहैं तिनमेंलगा हो |. 
जैसे कच्चेबासनमें पानी! वेदेइ ती बासन कच्चाविगसि जायहे तेसं पई | 


बारी अपने पतिके आइकेको भुजाते कागउडावेहे जब पतिनही अते 
. तब भुज़ाको पिरावई रहिजाइहे तेते बह्मद्वेबफ्रेलिये उमिरिब्रिताइ 


बभव उनको बूहमनमिल्यो तब मेहनतई हाथ रहिजाइहे नैस हरी 
` कांड कुळु हायनही छगेहे मेहनतई हाथ रहिजाइहे तैस इनकी में 


छ. 


i oy N° . >>>) 55 ~ a ४ 
` कु्हाथ नही | लगहे तामेंप्रमाण ॥ श्र यःस्तुतिर्भक्तिसुदस्पतेब्रिभोि 
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9 59  अथएकसेछ:शब्द ॥ ` 5. | 
भवर उ डेबकबेठे त्राय । रेनिगई दिवंसीचलिजाय १ हळ्हलकांपेबाला | १. 
ज्ञोव । नोजानैकाकरिहेपीव २ कच्चेबासनटिकेनपानी । उड़िगेहंसकाय | ` 

कुम्हिलानी ३ कागउ झवतभुजापिरानी । कहकबीरयहकथासिरानी ४॥ 
! - = se [ ST OC to हि ळ्‌ 2 पु | 
»  भवेरंउडेवकबेठेग्रोय । रेनिगईदिवसांचलिजाय कृ ७) 
` हलहलकाप बालाजीव। ना जानेकाकरिहेपीव २ | 
यह जगतमें यहदशा हेगडे कि भरजेहें रसिक संत जे परमपुरुष पर | नछ 

न्ीरामचंट्रके प ममें ळकेरहेहें तेउड़गिये कहे उठिगये असथकजेहै गुरुवा | # 


_ छोगते बैठआय जैस बकुळा मछरी खायहै तेस ठगि ठगिके जोवका खर: | हा 


खरूप खायलेइहे कहे भुलाइ देइहे वही ब्रह्ममें लगाइक १ सोयहजीव | ` : 
तो बालाखी कहे परमपुरुष जीरामचंद्रकी चितशक्तिहे सो बह्मधोखामे | 
लगिके हळहळ कांपेहे अथात्‌ में आपने स्वामीका भुलाइक धोखा बुहझमें | 
लग्यो सो हाथनलंग्यों सो ना जाना खफहिक मेरे पीउकहे स्वामी ऋ । 
कहार 7”: कक. 
कच्चेबासनटिकेनपानी.। उड्डिगोहंसकायकुम्हिलानी ३ | 

` कागउड़ावतभुजापिरानी | कहकबीरयहकेथासिरानी ४ | 


सोउमिरितो वह ब्र्ह्ममें व्यतीतके दियो ञो हाथ कुछन छग्यी- तब यह न | 


शरीरतो रहेनही है जब हंसउ डिगयो शरोश कुम्हिलाइगयो कहेकूटिग्यो 
भावयहहै तब परितावई हाथ रहिजायहे ३ चो कवीरजी कहे कि जंत 


अहंवह्म अहं बह्म करंत करत ब्रह सब कथा सिंराइगई कहे जब ९ 


¢ 


परमपुरुष ्रामचंद्रके जाने बह्मद्वेजाइबो बसई केला कांडिवोह 
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| | P्तकवर्ळवीवळब्यवः॥ तेषामसोक्न शलएवशभिष्यतेनान्वथयास्यलतषा 
| बतिनाम १ इतिमागवते ४ इतिएकसेछःएब्दसमाप्म्‌॥ ` 


gir 


अथएकसंसातशब्द ॥ 


` | खसमविनतेछीकेवलभयो। . बेठतनाहिसाधुकीलेगतिनायजन्मगयो १ 

बहिबहिमरेपचिनिजस्वारथ यमकेदंडसह्यो ।- धनदारासुतराजकाजहित 

`| प्रायेभारगह्यो २ खसमहिळो डिविषयरँगमाते पापकेवीजक्षयो। झठमुक्ति 

| वळय्रीथजिवनको प्‌ तकोज ठवयो ३ ळखचोरासीजीवयोनिमेसायरजात 

वा | बै्यो। कहेकबीरंसनोहोसंतो इवानकोपंळगह्यो ४ ॥ 

सः | 7 ` ख्समंबिनवेलीकीबेलभयों । 

हि बेठतनाहि सावकीसंगति नाधेजन्मगयी १ 
बहिबहिमरपर्चनिनस्वारथयमंकटंडसह्या। 
घतदारासतराजकाजदितमाथेभारगह्यो २ 

| श्रीकडीरजी जीवको उपदेश करेहें हेजीव तेरे मालिकजे रामचंद्र | 

| तिनही विना सैं तेलीकों पेलभयो. जेसाध तेरो स्वरूप बंताइंदेई ऐस 

| साथनकी संगतिवें कथोनही बैठे तेलीके बळनाई नांधनाध जन्म व्यतीत 

| भ्षंयों जन्मते मरतरह्यो १ जत्र कांधे जुवांसाधि जाये तब निज तेळीके 

| निमित्त ढोडढोड मरेहे जा नार तो तेछी डंडा मरिहे. तैसे यहेजीव धनं 

| ` दारा सत राजकाजक हित नानाकम करेहे इन्ट्री सखलिये बहिबहिकह 

नानाकर्मनको. भारा: ढोइढोइके पचेहे अरु अतभ यसदड मारिहें सोस 

| हो वाहीरीति जन्मजन्म यमदंड सहोही.२॥ | 

खसम हिछोडिबिषयरंगमाते पापकेबीजबयो । | 

.__ झठमक्तिनलआंशजिवनंकी भंत कोजठखयो ३ 

` खसमजे साहब तिनको त्यागि विषय रंगे मात्यो च पक डे ह 

. षोवेतभेयो अथात्‌ जानारी आपने खसमको छड ऑर 33. उ 

_ होवाको बड़ों पाप होयहै सोते खसमको छोडिक ds क 

नामे छगिजातमयों सतिग्यो सोते महांपाप्रक बोजबीर £ =. 

बनवाती जा मिकी जे हमको उपास्य दशिता प्रात हप्र हल 
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“जोतैरहेंगे हमारी जननमरण न होयगो सोवह मुक्ति शुँटीहै जोने शरी, | 
ते उनके लोकको जायगे सोतन नाश हँजाइगो जब फरि सष्टि समय |. 
होइगो तब वोई देवनके साथ फिरिअविंगो जननमरण न छूटेगो सोऐती | 
झठी मक्तिक वास्ते तेप तनको जूठ खायहै कहे भेरव भूत आदिकन के 
बलिदान खायहै उनक दिये तपीना शराब पिह ३॥ | 


खचारासीजीवयोतिमे सायरजातबल्या। 
कहेकबीरसने।हो।संतो शवानकिपंछ्गह्यो ७ 


शोकीरजी कहेहैं कि हेसंतो जीवोसुनो तुमपरमपुरुष परजे ब्रोराम- | ० 
चन्दरहैँ ते तुम्हार रक्षक संसार सागरते पारक दनवार जहाज, तिनको | | 
छोड़ि शवान जेहैं डब क्षत्रदेवता तिनकी पूंछगहे चौरासीलक्ष योनि | 
समद्र संसारमें बहोजायहे सो श्वानकी पूछगहेत कंस संसार समद्रते | 

- पार जाउगे ४ ॥ इतिएकसेसातर्दसमापम ॥ 


आअयएक्सआठशब्द ॥ 


 'ग्रवहमभयल बहिरजलमीना । परुबजन्मतप कामदकीना -! तबमेत्र | 
. _'क्षठोमनवरागी । तजलोकटंब रामरटलागी २ तजळोकाशी भेमतिभोरी | . 
= प्राणनाथ कहुकागतिमोरो ३ हमहिकुसेवक तमहिअयाना । ठुइमहदोष | 
काहिभणवाना ४ हमचलिगेल तम्हारेशरणा । कतहंनदें वो हरिकोचरण ५ | | 
` हमचलिगंळतुम्हारपासा | दासकबिर भलकेलनिरासा ६.॥ 


अवहमभयलबहिरजलमीना । प्रुबजन्मतपकामदकीना १ | ` 
_ तबमंग्रक्षलोमत बेरागी । तजळोकुटुंब राम रटळागी २ 


श्रोकशीरज़ी कहेहे किजबमें साहबके पासगयो तव यह विनतो किंयो 
कित्षतो संसारके जळके सीनरहे अवजबते आपके पासआये तबतेहम 
__ . संसारकधहिर तिहार प्‌ मजलके मीनभय पथसहम प्जजन्ममे पर्चा 
पाना तपद्याबहतकरी पनिजब जन्मलियो तबहमको पर्वजन्मकीसु 

` खनोरही वह तपस्याको मदकहे अहंकार हमको बहतरहे सोवह 'तपर्रा 

/ १ तंबहमको अच्छो मनमेंगेराग्य रहे रघनाथजी में भर्ति" 

ब को छोड़िक रामरामरट छगावतभयो २॥ . | 


mls 


खस Arca 
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गडद । ३९) . “त र 

तजलोकाशीभेमतिभोरी । पाणनांथकहुकागतिमोरी 5 

| ` तब पाणनाथमे काशोको छोड़िदियो ओमरोमतिभोरीभई कहेप्‌्जन्म , . | 
क्तपके मदते निर्गुण रसरूपाभक्ति सोको न होतभई केवळ ज्ञानेकरिके . | 
` तामनामकी रटनिळइके बिचरतभयो किमिलिहोजायंगे तबहेपाणमाथ = 
प्रीकहां गतिहोतमई सोकहीहि २॥ | ड .. | 
हमचलिगेलतुम्हारेशरणा । कतहुंनदेखोहरिजीकोचरणा ४ . | 
हमहि कसेवकतुम हि अयाना । दुंडे दोषकाहिभगवाचा ४ . 
हमतम्हारे शरणतो चलिगये कह्‌ तुम्हार नामनरट लगावतभयो पे 
तम्हारे चरणको न दखतभयो अथात्‌ दन न पायो ४ सोइभगवान रा | 
ऐश्यय्य संपन्न था हमही कुसवकरह जोतिहारोदरशन न पायो था तुम 
| अयानरहे हमको न जानतरहे जोहसको नही मिल हुइम काकोदोषहे ५॥ 
हमचलिगेलतुम्हारपासा । दासकबीरभरुकयलनिरासा & 


| ५ अब दासकबीर जोमेंही ताकी भली भांतिते ज़बनिराश करिदियों कि. 
अ | कौमिउभांति को जबआश न रहिगई न ज्ञानकरिके नयोगकरिक. न भक्ति... 
` | . करिके केवलसुधारसरूपा निगेणाभक्ति जबमोकोदियो तब हसतम्हारपा- 
 सवलितराये यातेकबीरजी यादेखायों किजबसबबातते निरांगदैजायहे तब 
4 | ` सहिबकेपांस जाइह ६ इतिएकसआठण्ब्द्समापम ॥ ._ ; 


``. ` अथएकसनवंणब्द॥ 


छोंगंबोळेद रिगयेकबीरा । मी CS > 
ना । रामनामको ममआता २ जेहिजियजा न 

जज उर्गजोपेखा श्यश्षपिफलउत्तमगुणजाना । हरिहित्यागि व - 

नमाना ४ हरिअधारजसमीनहिंनीरा । और यतनकछ-कहहिंकबीरा न 

`. ` ठोगबोलेढुरिगयेकबीरा। यामतकोइकोईजानेंघीरा १ 


शोकीरज़ी कटेहें कि सबळोग बोलेहें किकबीर बहुत ह बहुत 
पहुंचहें सो यामत कोई कोई जे धोरेथीरे साधनमें क्रियन 
अभ्यास कोहें सोजानेहें कोनमत सो आगे क हे१॥ 


.._ 00-0. ॥ Public Domain. Gurukul ng 
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३३६  वीजक कबीरदास ।. | 
-, दुणरथसुततिहुंलोकहिजाना । रामनासको मम आना २ 
yh 3 घर र : ट रं १. ऐ f 
` ` सो दशरथ सुतको तो तीनालोक जानेहै पेरामनासको मर्म कोऊक्रोऊ | 
नहे 'अथोत्‌ कबहू दशरथसुत कबृह नारायण कबहू' व्यापक ह्याही. | त्र 
अवतार लट्टहें नित्य साकेत विहारी परमपुरुषपरजे भीरामंद्रहे ज्जिनक् | _ 
- . नामतेषृह्मईशवग्‌ वेदणस्र सवनिकसेहेतोने रामनामकोतौममे आनहै२॥ त 
5 »जैहिजियजानिप्राजसलेखा। रजुकोकहेड़रगको ऐखा ३. 

` ` . यय्मपिफलउत्तमगुणजाना । हरिहित्यामिमनमुक्तिनमाना 9 
` _ आको यह रामनास जसो जानि परचोहे लोतेसे लेर्योहे कोई र्नाथ | 
:नीक़ी इशरथके पुत्रोमानेहे कोई नारायणके अवतार समीहे कोई बझको |. 
_अब॒तार मानेहे तिनही'को नाम रामनाम सानेहे सो जैसे रसरीको उरग' |. 
'कहेह बिना समुझ ऐसे रामनाम लो साहबकोहै सोभूस छोहिके विचारे. ९ 

_ तसाही कहे ३ सो भावि उतमगुण जमे फल होयहेक |. 
` पचलोक पाघिभवे परंतु परमपुरुष परजे ओरामचंद्र तिनके पाध्रमये 2 


> 


` विनाम सुति नही',मानंहैं एक / . ` ^. | 

र स जस मोनको आधार अंबृहे विनाजल मीन नही' रहिसकेहे तैले | 

र ह सो तिनही को जोआधार माने तेजस मीन. | . 

[ तो नोरी EE दिभुजरूप चीरामचंद्रकोसर्बत्रदेखे औ उनही में रहै . |... 
दाह कि जोरयतन सबंधोरईहै तामेपूमाण नीगोसाईंजी || 

_ 5 ॥ $ ॥ सीअनन्यअसजा हिकेमतिनटर हनमंत । में सेवकसचराचर : 
oo जत! ताम माण कबोरजोको ॥ नैननआगेख्यालपनेरा । अरध | 
कै पाक. हक्वासंध्याक्यारिनिसबेरा ॥ जेहिकारणजगभरमतडोः 

प "मसात ल जितदेखो : तित 
HEIST मर साहबकहं क र दिलहीविच फरा ५ 
मू | ` लेजर) विही रः 


है 5 { 2 ५2८0 | 


bo से क र्न हि oe #! 2 सा रू ह ८ १४१४१ ; क, | «६779 
। कमकळिला निदे घो कैसे जो यग कोटिति 
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fT (ई १गुहसिछ मिलिलगन शोधाई सर्यमंत्र यकदीन्हो। जोलीतारघुनाथ 
| विद्याहों पलयक संचन कीन्हा २ नारदमनिको वंदनळपायोकीन्ह्योकपि 

| हो हूपा। शिउपालहके भजा उपारे आपूम बोध खरूपा ३ तोनिळीक . 

| के करता कहिये वालिवध्या बरियाड । एकलसय ऐसीवनिआई उनहू | 
' | अवसर पाई ४ पार्वतीको वांझनकहिय इेगनकहिय भिखारी कहेकबीर _ 

| काताको बाते ककी बातनिनारी ५॥ । 
| ` अपनेकर्मनमेटोजाई। क्मेकलिखामिटेयॉकेसेनायुंगफोटिसि .. 
| राई १ गरुवसिष्टमिछिऊुंगनशोवाई सूर्यमंत्रयकदीन्हा । जासी 
| तारघनाथबिआहीपछयकसंचनकान्हा २ नॉरदमनिकीवंदनछ | 
ह पायोकीन्होकपिसोंरूपा । शिशुपालहुकेसुजाउखारआयुनन न 
, | स्वरूपा ३ तीनिळोककेकरता टियेबालिबध्योबरियाई । एक 
क समयणस्तीबनिआईउनह्ंअवसरपाड ४ पार्वतीको वाझतक हि येई, 
. | ` जञनकहियमिखारी।क बीरकरताकीवातेकर्मकीबातिनतारीशे॥ 
| न्यो अवतारं लियो से ऊकर्मकी मयीदाराखिः 


. बोंडे कियो सो जे साइब उद्यति पालन सहा बिहे तेता कर्मकीसयोदा  . 
| ` शखियोई कियो और की क जत्ति सो विना परमपुरुषपर त्रोरामचंद्र | 
| के नामलिये केकी गतिका हू मेटीनही' मेटिजाइहै चोरामनासतकम 
| 


न्रीमन्नाणयणं बेकुठत कत 


की गति मिटिञाइहै साहबमठि दइह तासे दोऊपमार ॥ रासनास मणिं ` 
` विषय. ब्यालक-। मंठतकदित कचकभाळके १ सर्वधर्मोन्परित्यज्यमास- 

कशरणंवर्ज । अहंस्यांसर्वपापेभ्यामोक्षयि प्याधिमागव॒ इतितोताया ॥ ण 
लळदेवर्धपन्नायतवास्मोतिचयाचते । अभंयसर्वभतेन्योददाम्येतह्रतमस ॥. | न 
_ इतिरामीयणे ॥ ओ. कथीरऊजीकी प्रमा. पंहिळेबराकसाइके बांदी. | 
विषे मोट । कोटि कर्ममिट पठकप आव हरिकीओट॥ और यापदकी | 


अथ शपे रे ५ इ तिएकसे द दसमायप शी: ७८4७७ 
न क न्न ; शः RS 


ज़ 


है कोई पंडित गु मानी उंलटि ब । जानीम पावऊज 
आंखीसझ १ गेयातो नॉ नाखांयो चीता (१ 


ceo. 5० 
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न ` दिके बटेरन बाजजीता २ मसातोमंजारं खायोह्यार खायोश्वाना। आहि. |. 

| के उपदेशजान तासुवसेबाना ३ एक तो दादुर सो खायो पाचोजेभवंगा | 

! - .  कहैकबीर पकारिक हेंदोऊयकर्सगा ४॥ . . | 
०७ हेकोईगुरुज्ञानीपंडितउ ळटिवेदको बझ । 
पानीमें पावंकजर अंयेआंखी सझे १ 


ऐसो गुसज्ञानी पंडितकोईनही है जो उळटिके वेदको अर्थवूझे अधात्‌ | 
गायत्रीते वेदभयोहै पणवते गायत्री भईहे पूणव रासनामते उष्पत्तिभयो : | 
है सो कहेहें पानीजोहे बानी तामें पावकंबरेहे कहेडह्माग्नि वीज रामनाम | :' 
है सो समत्र प्णहै सो अधेके आंखीमें कैसेस उलटिके वेदको बझेतो | `. 
जानेकि सबको सळ रासनामइहे:१॥ | ह: 


' गेथातो नाहर को खायो हरिना खायोचीता । 
कागाळगरे फादिक बटेरन बाजजीता 


. _ गैयाजो गायत्री तोनेके नानांअर्थ करि कही सूयमें लगावेहे कही बहममें पँक 
लगाव है सोई अथजो गेयासो सांच शायज्ोको ताध्पंयोथ साहब तिनको ` | 
ज्ञान जो नाहर ताको खायळलियो ओहि ना जो अदेतज्ञानं की हरिनही है हे | | 

es प्णवको अथकियो कि जीवनही ह एक बृह्महो हे सो सेहं याजीहरिना सो न 

|... साहबको ज्ञान जो चोता ताको खायलियों चीतासाहबक ज्ञानको काहेते | | 

। ग क्यो कि जब साहब को ज्ञानहोइहे तब अद्वेतज्ञाननही शहिजाइहै न | 

| कशाजो अज्ञान सो साहवको ज्ञानजो लगरशिकारी पक्षीकाभाको खान- 

[ee वारो ताको कागाख़ायलियो ओ असत शाख्रके अनेक पकारक जे अर्थ 

| तईहें बटेरते सतणखजे साहबके बतावनवारे तेई बाज ताको जीति. 

le 

| 

| 

| 


So 


` छियो अर्थात्‌ तामसी जेहें तताम 
जा सशस्त्रको पूचारकरि सत्नशास्त्र को 
लोप करिदियो २॥ | vee ~ 


मुसाता मजार खायो स्यारखायो श्वाना । | 
आदिको उपदेश जाने तास वेसेबाना ३ 

एकतो दाढुर सा खाये। पांचों जे भवंगा। | 
कहकवीर पुकारिके हैं दोऊयकसंगा ७ 
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|. द्वारो माया सो जीवक स्वरूप ज्ञानतेजो होइहे इवान भवानंदसोड | 
| वान ताको खायलियो सो कवीरजी कहेहें जो कोई आदिको उपदेश : | 
| हे रामताम जाने ताहीको बसबानाहे और सव पाषंडईहै ३ एकही ' | | 
जो मन सो दादुरक खायळनवारो पांचभुवंगजे रतिमेष्ठा भावम ' | 
| ते ताको खायलियो सोई एकएकक वबिरोधिरहे तिनको खायळीन्हे .. | 
. |निकवीरंजी कहेहें जीवसाहव एकै संगकहें आपने स्वरूपकोनसमुझ्यो... | | 
_ | विचास्चोकि मैं साहवकोही ताते. संसारीदेंग्योहे जोसाहवमुख | 

॥ वरिचारतो तो एकही संगकोहे ४ इतिएकसेग्यारहशब्दसमास्तम्‌॥ .  . 


_ अथएकसेबारहशब्द॥ | 


j 
| ब्रगराएंक बढ़ोजियजान । जोतिरुवार सो निरबान १ बह्मवड़ाकोजह - 
तंत्राया.। वेदबड़ाकी. जिन उपजाया २ इहमन बड़ाकी जेहि मनमाना। इ 
[मवडाकी रामहिजाना ३ भूमिभूमि कबिर फिरेउदास । तोथंबड़ाकी | 
सड `... pene | 
` झगराएक बढ़ोजियजान । योनिरुवार सोनिरबान १ | 
ff, ` re SPR ~ यिः 3 गज oT ४ { 
'| : ब्रह्मबढ़ाकी जहँतेआया | वंदबड़ाकाजिनउपजावा २ | | 
मे इहमनबडाकीजेहिमनमाना!रांमंबड़ाकीरांमाहिंनाना र ह 
भ्रमिभ्रमिकबिराफिरेउदास । तीर्थबड़ाकीतीथंकदास ७ | 
जीवो यह झगडा बढ़ोहै | ताकी विचारकरो जोकोई यहझणडा निरु. 
कर सोई निवीणकहे मुक्तहे सो कहैहैं भलाजीन बह्मजोव आपने मनते . 
नभव करिलियोहे सो बडाहैकि जहांतेजीव आयोहै' लोकप्रकाश तेसो 
है सोबह्य बंडानही है वा लोकःपुकाग बड़ा है जहांतिजोव आयो है. न 
ने वेदकी आज्ञाते नानाई शवरमानिलियोहेसो बडाहेकि रामनाम ० 


देशकै उद्धारक देइहे यातरामदासब डे 
हित न्हाइहै तेबडे अर्थात्‌ जे तीर्थके 


 . _ “CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri हाः 
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३५० ._  वोजककबोरदास। 


. कायाळे वोतो जीवोभ मिभमि काहेको उदालफि रोहो याबातझोविचाते „ | . 
इतिएंक्सवारह थब्दसमातम्‌ ॥ | 


अथएकसंतरहशब्द ॥ . 


झठेजनि पतित्रहृहो सुनसेत सुजाना। धटहीमें ठगंपूरहे. मतिधोर 
अयाना १ झूठेका मंडानहै धरतो असमाना। दशोदिशा जेहि फद्‌ 
घरेआना २ योगयज्ञ जपसंयमा तोरथब तदाना । नवधावंदकिताब 
का बाना ३ काहको शब्दैफुरे कहूकरमातो। मानबड़ाई लेरहे हिंद 

` झक दुजाती 9 बातकये असमानको-सृदति नियरानो। बहुत खुदी 
राखते ब्रड़े.विनपानी ५ कहे कतीरकासों कहो सिंगरो जगअंधा। स 
“सो भाजे फिरझूंठ सो बंधा ६॥ , 
झठेननिपतिआहुहो सुंनसंतसुनाता। घटहीमे ठगपरहमति 


| री * 
~ | डर. 


` उग्रयाना १ झठेका मंडानहे धरती असमाना । दशा दिशाणे हि| सु 

फंदहे जिडघेरेग्राना २ योगयज्ञ जपसंयमा तीरथ ब्रतदाना) वायर 
` नवधावेदकिताबह झठेका .बाना ३ काहूको शब्दफुर कूपर हि 
` माती। मानबड़ाई ठेरहेहिंदूतुरक दुजाती ४॥ | 


(a ` ` प्रि आपनो स्वरूपो साहको दासताकी मतिखोड १वरतीमें कहेनी 
~= . ' के ठोकन में औ असमान में. कहे उपरके लोकनमें वहीझूठे ब्रह्मका 
 . . ानहे यो दशो दिशाजेहें छः शाख रो चारिवेद तिनमें वहीको फदहै 


; i . उपद्मकर्क गुरुवालोग भळाइ दियोहे सबमें वहीधोखही व ह्येव 
. योशयज्ञ जपसयम तोर्थत्रतदान नवधा सगुणाभक्ति ओः वेदकिताम है 

अमं झूठेकहे बहीधोसवा ब्रह्मका बाना कहे बिंरदावळी गरुवाळोग है प 

नविंहे क्रि यासांधनक्रीन्हे अंतष्कर्ण झाढहोयहे तवन्रह्मको प होई 

; 8 , काहूको शब्देफूर हैं कहेवेद शास्त्र किताव कुरान पढिके 

आ ब बदलि बदलिक सत्रां करिके चरको हरांव है उनही 


त 
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fo शब्द]. चथ. 
दक दनो. जाति मानवड़ाई करेह यी वोईमान बडाई लैरहेहे पंडित 
ठी लोग ओ कोई जे वरागोहे संन्यासीहे फकीरह ऑलियाहे तकाहू 
बेढाळियो काहूको जागादियोकहू जलमेंहीठिगयो कहू आकाशते उडि 
(बू दशपांच वर्ष कोठरी चुनाइके आहू भृतभविष्यवर्तमान जानि 
गो इत्यादिक नानापूकारकी करामात देखाइके हिंडूतुरुकद्रूनोदीनन 
प्रानबडाई लेके रहेहें 9 ॥ 2५ NAPE | 


[नझरंहोठहस्यो वामेकुळ रसनठहस्थोमरंतम वहरक्षाततकऊनकियोजो  . हु 


ही जेसांहब खुदा को जाने हैं तेकब जिये हैं तेऊतो मरिही जायहेंतो 


ald 
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Fl 
6 
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ह| पणक़ो छोड़िगये तेअबल RS मर खाई र क 
#| रमोपासकहें तेअबलों बनेहें जोकहो अबकतो रामभक्तको सरत. >. . 


तोजे साधनमेहें ओ परमपुरुष त्रोरामचंद्रको नीकी 
एरर छड्के फिरि अवतार लेइहें पुनि ज्ञान होइहे 


इगयेहें तिनको शरीर छोडियो ऐसी कि यहाँ शु 
परेवाक हि ` श्यो वसाहः को पापड 
उपदेशकरिके जीवनको तास्थो वसाह ही उपदेश कारि 

हेहै जब चाहेहे तब पके जीवनको उ 
घोरी पगट दैवाइ दियो कि काशीम शरी क: 


' €C-0. In Public Domain. Gurukul. on, 
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LEN . ल, _____ बीजके कबीरदास । 


' उपदेशकियो ओ चारिउयग उपदेश करतईहें औ मुसस्माननक आही | | 
शरीर छोड्यो पनि लोटिके आयके संठूकमें आपनोलास राखिके ट 

'लादिक छेगये सो देपहारक बीचद्दे निकसजाइ सोवहोमें 
सो अलो वह संदूक अटकीहे सो इनको चोला छांड़ियोयहिभांतिको ” 
' ज्ञस सांप केचरि छांडि ब्इहे ५॥ ' 


कहेकबीरकासोंकहोंसकेलोजगं्ग्रंधा । 
सांचेसोंभाजेफिरेझठेसोंबंया ६ 


. सो कबीरजी कहेहें कि में कासा कहो सिंगरो संसार.आंघरह रद्यो) "र 
- सांचजे परमपरुष त्रीरामचंद्र सशत्र पणहें तिनलों भागो फिरेहे उनको वरा 
नही' देखेहे ओ झठाजाहे धोखा बरह्म ताहीमें बँधिरह्योहे औ यथार्थ अधी| दद 

` चार्योवद छट्उणाल्र तात्पय केके परमपुरुष श्रीरामचद्रको बन करो 
' सो मेआपने सबलिद्वांतमे स्पष्टकरिके लिखि दियोंहै ६-॥ SN 


i | 
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_-बोमेशाथनम्॥ 5 7. Dail 


_अवकहेरालिख्यते ॥ ` `°" ` 


टम व्याम रहे सहज ध्यानरहुँ  गुरुक' बचन समोइहो। मति 
| इशचित राखी रहो दृष्टि लौं छाई हो १ जो खंटकार बेगि नहिं स 
दय निवारहं कोऊ हो । सक्तिकी डोरि गांठिं जनि खची तंब क हक 
क एही, मतुवेकही रहेमन मार लींझवो खीझि न वोह गन मै ५ 
मार बह गांठि नखोळहार अलोभोग मंकिजनि भू ड TY 
8 यक्ति तन सावोहो। जोयहि भांतिकरह मत शे तासतक चितयांधोही-४ ` ` 


i नहिती ठाकरहे अतिदारण करिहे चाळ कवालीहा । विमा रिते 
| है छटॉसब मेतवाठीही ५ जबही सामत आइ, पहू च वीठिसांट मछ . 


हेकिन कटेहो ६, एकची, टि 
।ठाढे.ळो7 कदम्बः सवदख कह का? 

Fe विनवे विनंती किये न मानेहो.] अनचिन्ह रह ता 

सोकस. पहिचानही 9 छह बोलाय बातमदिपछ कब गम 

र नाहो. निराधारद्द डॉलेहो < जिन्हस 

पा मम कि । जेकर हाथपाउ कळु नाहो" धरणि 


रिंहो 
 कसखिन वरणि माझ घर ह नर. चहुह्ी। 

२. तोरतीर कहटोवहुही 
हागःलन लहरिही £ प्रलनाअछत पेलिचळःव्र तर्कं प्राम 


` उचछे,रसोपरीजनि अहिरे सति आ उपएक | 
र्‌ 
So य दवोसोक्रीयातहुरिलिल कसही 


खेलकिपोसोकी योत्र हुरिर 


हड) भोड़ी की 


साल ननंद: दोउदेत उछे पेड 
") 'भोळचपच हातमा ता 
f ` ड भि ES 

राहो १३ ताल झाझ क हताच आ व हि 


रि I न्न र > 
कीरा रासर्समात जोडही 
3 झी र्य 


Asp pr. 3 रे 


क्षीरी हो २५ व ४४४ 
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हिवि सिधि-जाकोशक्ति उपासी ज्ञपते होत पकाश ॥ पटदलूकमल-बूह्य 


-_ गिरिजा शक्तो सारंग । षट सहस्र जहजाप जपतहें ज्ञान सरंतिले पौरँग॥ 
षोडश कमलमें जीवकोबांसाशक्तिअविद्याज़ानं। एकसहसजहँजापजपतहें 


_ आगे कहियायहें ताको चरचितंराखो कहे वही जानतरह्यो अथवा वाहीमें 


ss Ed लीलगायराखौ कहे ज्ञानटष्टिते साहबको रूप देखतरहो आ उप 
_« को दृष्टिको नाणगमें लगायरांखो सो सांसक निकंसतमें रकारक पेठ 
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३५१ बीजक कवीरदास । . 


सहमध्यानरह सहजध्यानरह गुरुकं बचन समाइहो। 
मेळीसिष्ट चराचित राखो रहोदृष्टि लो लाईहो १ 
श्रोकबीरजी कहेहें कि हेजीव तंगुरुक बचनमें समाइक सहज ध्यान | की 
तेंकरु गुरूक बचन जोआगे-लिखिआयेहें किसुरति कमळमें गुरूबेठे रकार | रत 
मकार जपेहें तामें समाइजाइ अथात्‌ दलूदलम बाढिक इकीसहजार छा- | शो 
से श्वासजेचछहें तिनमेंतेतनेरामनामजपे कोनी रीतितेजपे तामेंपमाण॥ | ९ 
श्रोकवीरजीकोपद॥ शतोयोग अध्यातम सोडे । एक बह्मयसकल घट व्यापे | ... 
दितिया ओरनकोडे.॥. प॒ थमकमळ. जहँज्ञान चारिदळ देवगणथको बासा। | 


कोबासा साबित्री संग सवा। षटसहस्र जहँ.जापजपतहें. इन््रसहितसब | 


जहजापं जपतहें.मिंटिगो , आवागवना ॥ दादश कमलमें शिवको बास! 


~ 


ऐसा भदवखाने ॥ भवर गुफा जहँदुद दले कमळा परम हंसकंरबासा। | ` 
एकसहस जाक जापजपतहेंकर मभरमंकोनासा॥सहसकमळलमें झिलमिल | 
दृश आपुड बसत अपारा । ज्योतिस्वरूप सकलजग व्यापी अक्षय पुसषहे | 
न्यारा ॥ सुरतिकमळ परसुत गुरुबोळ सहजजापजप सोई । छासे इक | 
इस सहसहिजपिछ बझे भ्रजपाकोई । यहोज्ञानको कोई बचे भद अगोचर | _ 
भाई । जोषझेसोमनका परखे कहकबीरसमझाई १ ओ यहीराममाम मन | 
बचनकेपरदे सोधागे कहि आयहें और सब मनके भितरेहे यहो रामनाम |. 
सअकेऊपरहे ताहोमें मतौ तबही परेजाउगे ओ मेळी सिछ कहे सिजो | 
संसारताको मेलिदेउ' कहे छोडिदेउ ओ चराचितराखोकहे  सहलसमापि | 


जाआपने चितकोचराकहे चळतराःवी दलदळमेंचलतरहे औ वही में आपने 


नि निशिदिन जपतःहो सुरति याहीमें लगायराखो याजीव सवारी 
ही कोहे सदा सांस. सांस पति रामनामकोः जपत 

यी रकारणवहियीति. मकारेण॑विशेत्वनः। रामरामेति 
जपतिसकेदा ॥ रकार करिके अग्निको पवनको संयोग होइ हे 
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रि शब्द होइहै ओ मकार करिकै बाक्यहोइहे 
परम अजपाह तासंपमाण॥ रकाराज्जायते 
वाकतस्वंचमकारेण रामएवतिवच तः ॥ प्रा 
जिवजागरे अबक्यासोवजियजागुर । खवोरन 
-हरबहुतरहतहे उठिउठिपहरलागुर ररोकरिखोलममोकर भीतरज्ञा 
रिखागुरे । ऐसजीअजराबलसाए मघ्तकी'परविभागुरे । ऐसोजागनि 

| जोकोइजागे ताहरिदेइसीहाशुर । कहकवीरजागोईचहिये क्यागिर होबे- 
रः२सो याजीव आपनो स्वरूप भलिगयो१॥ - 


| द उठेदे अरु अकार के 
हमं सुरतिं लगाइराखे यही 
रकाराच्छन्दउ व्यते । 
हरीकबोरकापद ॥ जागुर 


नि 


॥ | गु 

प जाखटकारबेंगिनहिं छागो हृदयनेवारहुक' हृहो । 

बे | मर्धि किठोरिगांठिननिखेंचोतअनांझीबडरो हूड र 

ब। औ हृदयते काम क्रॉधादिकनकी निंवारंणकीन्हयो संयमं नेमादिक करिं 
तिममें बेंगिजी न ळम्यो . 


तँ | के ओ मनमायाक खट करनवारे .ऐसजे साहब 
मक्तिकी डोरिकी गांठिकहें चितञखचितकी गांठि जनिखेची कहे.न छोरी 
| ही रोहजो मोहहें सो तुमका बांझीकहे फदाइ लेइहै २॥ .. .. 
मनवेकहो रहेमनमार खिझवाखी शिंतबोलेही \ 


मनवोमीतमि ताईनछो ड़ कबहूंगांठिनखोलेहो ३ 
जाके सनमीत होय सो सलवा कहा िहे कैसे जेस जाके घनहोयहै सों. 
| घनिका कहविहे जाके धन न नयहे सो निद्ध निया कहावेहे सो मन्‌ 
| जीवते भयोहे ताते मनुवा रहे ताको कहो आपने मत्नमार र खि | 
| च्चा काम क्रोधादिक मनके खिझावनवार त प सप 
| तकी यतनकशी काहेते मतवा जा जे वहे.म 
| Ss की गांठि न॑ खोळेंगो तांत साहबंक | 
| ज्ञानो जाते मनकी मिताँई जीवा २॥ | La 
` _ भलोभोगमक्तिजनि नी? 
जयहिभी तेकरहुमतवारी 

[बिषयंके जेभो गहैँ ताको भलाइदेउ 


जीवमते कहो कि नान 
सो हेलाथी ओय जाधि रूप. योग पथम तुरेण 


बरो मक्तिको जनिभू छी ओ र करी ओ नानामतमें 


भायै ताकी युक्ति ततमे स 
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३४६ 
: की मंतवारी जा करोहे कि आत्म मालिकहे हमही' बंहांहें या ही 


` छड़ावन वार तिनसें। अनचिन्हार रह चि 


ES, कह = 


ल ह जेगुरुवाखोगहे ततेवेतो गर्भकह अहंकार तनमे केके तुमको 
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.चिंतको वॉधोही सो न बांधी जा वांधौगे तो ऐसो होयंगो सो ह क | 
-- ' नहि तोठाकुरहेऋतिंदारुणकरिहेचालकृचाडीहौ.। | र 
बांधिमारिडारिसबळेहे , छूटीसबमतवाली ही ५ 


तो तिहार शरीरको ठाळुर जोलमहे सीअतिदारुण है ओ याकीनीच bs 
गतिहे सोतिहारी चालकुचाली कैंडेइगो कहेविषयनमें लवडे तसाही |: 
ओरलगाय दयगो तोने सेंसारमें जबते मरेगो तवतोको थमउते बागे | 5 

` पनहिनसा मारिक डारिलइभो कहे जोजो ते कर्मकरे हेः सोस नरकनमें. | “र. 
भुगताइ लड्“ंगो तबसव मतवाली तरीछूटि-जांइगी ५ ॥ ऱ्य 


तंबह।,सामत आईपट्टुंचे पीठिसांट भलटटे हो। 

ठाढ़ लोगकुटुम्ब सबदखे कहे काहुकिनछटेहो ६ 

जब यमराजक सामतजे दूत तेजव पहुंचेंगे तवसांट्सों मं कैट | +: 

मारत मारत कतमो सांटेटटि जायेंगे चीकुटम्बकेलोग सबठाडि देखेंगे सीं |," 

ह्यू ते बानही विचारे कि सब छूटेको पुकार है. काहूक कहो काहेनही' | 
छूटह जे गुरुषा लोग बताये कुमारले लंगाबोहे तेजेःयमर 

र नेश हे कतनते काहेनही 

यकतोअनिष्टपांयपरिबिनवे बिनती कियेनमा पी 

अनचिन्हरहेकियोनचिन्हारीसोकेसेपहिचानेही ७ -:॥. | 

एकज़े साहबहें सबके रक्षक तिनते य. अनिष्ट रहे कहे उनकी. ईष्ट में | 


मानतरहे ओवहां यसदतनसे! पायप रिषरि † | 
बेसवेहे सब दवतनते विने | 
है वेबिनतोहू किये नहो मानें काहे कि दयाहोनह ओलाहबजे GF 


i 


न्हारी न कियो सो कैसे अब | ह 
पहिचान भावेथह हैकिमोबजह स्मरणकरोतीसाह्षं कड़ाइहीलेड्टगो ७॥ | व 


लड्पछायबातनाहिंपछ केवटंगर्मतन बोलेरो | 
हबु जेकरीगांठिसबलकछुनाहींनिराधारहवेडोलेहो ©; 


पिन मतम बोलाय' ठीग्हिने अवजंब- यमरत सार लगे” तै. 
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| घीतनहो'' पूछें गुरुवा लोग सो जाकसव कहेखचे रामनाम रह्यो ' 
| वार भयो औजाक रामनाम सबलकछ नही रह्यो सो निराधार. कहे . 
| क्क रहित यमपरमें ढोळेहे अथवानिराधार जोबह्य ताहीमडीलेह ८॥ 
| ~ 'ज़िनसमयुक्ति्रगमनकराखिनघरणिसांझघरेडह रिहो॥ ४; 
| 7 'जेकरेहाथपाउंकङुनाह घरनंलागुतनसेह रिहोः 8, 775 


| जिनकी अपने समवनाय राखिन तोनखी डहरीलों पहु चाई -धर्नित या 

| आ्रायो किपत्र चितालों जायहै सो जेकेरे हाथपाउ कछनाही 'कहे जेकर 

| हाथपाउं नहो है। ऐलोजोः ज़ोवात्सा- ताको. जत्र हूत धरंततठागु/तबतन 

_ | प्रं सहरि देचयावहे तनविकल-डेजाइहै-वेकोऊनही, सहायकरहै;तातिसाहव 

४ | नजानी जोकहो यमदते केस धरगे तो लिंग शरोरत ६॥ 

| | ">` चृळनाग्रकषतं पेलिंचलुबोर तीरंतीरका -टोवहुहो `" . 
। ` उथङश्होपरीजतिग हिरे मतिहाथेके खेवहुही १० ., 

|. सोकबीरजञी कहेहैंकिःपेळना.जो रामनामसो अक्षतवमेहेः ताको संसार 

| प्स पलिक हेजीव्र-संसार-ससत्र'उतरिजा ` तीर तोरकहे, नाना स्तन 

को, का टोवत: फिरेहे:उयलेमें रहो:अधोत्‌ साहबको:ज्ञानकीन्हे रहो गाहिर 

| जोवोखाचह्य कठिन तासें न जाउ वहांगग़े तुम्हार' हाथहु को जोवत्व लो 

| ज्ञातरहेगो. तात, तमना खरोवो; उथल'कहे साहब ज्ञांतजानो१७ 


तरकेचामउपरंकेभंभुरि  छांहकतहुंनहिंपावहुंही | 
ऐसोजानिपसीजहुसीनहुकसनछंतरियाळावहुही १९ 


त नानाकर्म जेनीकीनागा कियो ताकी जोंताप संसारम | 
हेस्वर्गमेंगंयेतोगिरसकीभय . | 


हे. | नोहे काहको अधिक ऐदवर्य देख्यो तोईपो बॅनोस्हेहे कि।ऐसो कमेः हमे 
ने 


ग 


:नही. प्राविहे 
ही पतीना। चलेहे। गो 


>. जेकछखेंडफियेसीकीये बहूरिखेटंकसहोईहा क मिकक 


३४८ . बीजक कबीरदास। 6 


` होइगो सांस जोहे मंळपरति ओननॅदिजोहे विद्या माया सो येदूनों तुम | 


` जौन उपालनाकी गोन तम्हारे ऊपर लांदिदियो.तत.दवता-लचपचदहदंगय ... 
कहे उनके छड़ायते नाळट संसारमें परजाय दवताके फरते न उत फुर 


-___ देयहे कहे नानाबाणीकरिके नानामंतन करिके वहीब हमे चवामिहे अथ 
__ जाको जोत उपासना बतावेहे ताको तोन इष्टदवताहे ताही को ह्याह 

' ` ताहोको सबकुछ कहेहैँ उहे. तालको मानदेइहें अर्थात्‌ सघ गाखक नो 
_ याहीमे पर्यवसान. करेहे ओर-गरुवनमें लगिके सवबाचक जोक” | 
. हरागयो कहे परमपुरुष त्रोरांमचद्रको भूलिंगये संसारम संबजीव 3 
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सासननँददे।उदेतउळारन रहहुळाज मुखगोईहे।.१२ 


जो कळु खेळकियो कहे जोकछ्‌ं कर्म कियो सोई भोग कियो अधवा | र 
झोनखेल मायावह्मकी साथकरिक कियो.सोई फळ भोगकियो सोबिना | ४ 
रामनांमठीन्हे इनकी छोडिकै फर खेळकियो चाही मक्तवाला सो 


को उलाटन कहे उलटिक जवाब देइहें कि विद्या माया करिक ममक 
'मक्तिकी इच्छा करतरह्यो सो अबहम तुमही को लपटिलियो तुम हमको | ... 
ह्यागत रहयोहे अबनही .छूटि सकोहे। या. जवाब सुनि.तुस लाजिक सुख |... 
गोइ रहोहो लाचारह छूटि. तही सकोहो:१२.॥ | ण्य 
गरुभोठीलगॉनमोठचंपॅच कंहानमानेहुमोराही 
तांजीतुरंकोकबहुंनसांजहु चढेनकांठकेघोराही १३ 


जो गुरुवाळोगं तुमको. उपदेशकियो तेगुरु ढीलहगये काहेते किजोन | 


Sb श्र ती. tes 
१. wt 


होइहे जब देवतै नंफुरे तब गुरुवा ढील' परिगंयों सो कबीरंजी' कहै हैं | 
कि:जोम कहतरत्यों सोतमनामान्यो कि रंकार मंकारजपो याहीते कछटोंगे | 
ताजी तुरकीजो'रकारमकारं ताको कबहू' न साज्यो-कहे कबहूँ रामनाम | 
नालियो जो'लाहबक पास ठेजाय काठको घोराजोहै मंनजडं.तामेंचषी | 
सो कूदिक संसार गाइमे डारिदियो जो ताजी. तरकी'रोमंनामं' तामेंचहुी | 
तो तमको कूदिके ,साहबके पास पहुंचावतो १३.॥ ८205 या 


तालझाँझभलबाजतओव कहरासबकोइनाचेहो 
जेहिरंगदुळहाब्याहन ग्राये तेहिरिंगदुलहितिराचेही. १४ | | 
गुरुवा लोगनकी ओठ झांझहे आ जीभ ताळदेइहे वही: वहहीमें 


`] 
|! 
है! 
4 
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#कहंरा ` EN 


| | पाह नाचंनळगे कोई रजोगुशी) उपासनामें राचतभवे कोई तमोगुणी 
| उपासनामे राचतभये कोई सतोगुणो उपासनामें राचतैमये जेहि रंग 
-छहा जेउपासनावारेजोव ब्याहनआ ये कहेगुरुवालोंग जोनरंगमें लगायो 


| नेहि रंगमें दुलहिनिवृद्धि रचतभई १४॥ ` ` 2: री 

|. नोकाग्रक्षतखवेनहिंजान्यो कसेदुळागहुतीराहा। .. 

| कहेकबीररामरसमाते जोळहादासकबीराहा i 7! नकी. 

| पलत नौका जा मनामहे तको लेव न जानो कहे जने बित 
| हतार सागरते पारक देईहे सो बिंधिं रामनाम जंपिबकी नाजान्यो सो . 
5 | इते संसारसागरते पारदैके तोरलागोगे सोशीकंबोरंजी कहेहें कि जोलहा 


ः ५२०५३ कळी साकत र्ते नै हू रे होड 
| कले संसारं लागरते ना पारहोउगे पारही ह जाउग | py 
| (पतिक घाचिये तामेपमारा॥' सायरवीजककी ॥ इममे मरिहेसंसारा। 

शो | हूमेकोमिलाजियावनहारा ॥.अरबनामरी 


शिक हृदयाबंदिविवारोही: ! या 
बांवेहो । नितउठिकोरियाब टभरतुहे ळिपिया . | 


[उरकी 
तिन 


भेसिनमाहंरहंतनितमकूला - तकुलाताकिनलीन्हाह! 
हेकहू' कैसेकपदचीन्हाही अपधिकापंधूझ्िनहिं 
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} 
| 
3 
| 
\ 


३६० SR बीजक कबीरदास । 


. त.कहां संसारम अनुराग करिके छालहरहो साहबमःःअनरागकरि छाल 


` (आते भरें तह, कहे बनावत जाइहें: लेडे-गुन्थनको ठेके शिपिव्राजे | 


= ाहेहे घोनाना देवतने प तियाथजे गत्व लेहे हैं. वरही कहे बोझा ताहीरी 
_ बरशाएचिवाप्तेजे माबाउपासमा बारेहें तेसंसारः | परिहीवा' ८ 
_ राउेरजोमरमपुरुप्र पर ओरामकेद्रको घर -ताकी आानतही नही वा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वाराहो । वाटळोड्किसओ वटर गहु : केसलगबहुपाराही, ६ जतइतकेधत | | | 
कृरिनिललइच:कीदइतकेमतढोराहो -। दुइचकरीज़िनदरनपसाहिहुः त | `` 
वहो ठिकठोराहो' ७ प मबानयकसतगुरुदीत्द्यो गाठ़ोतोरकमानाहो.। दास ' 
कधीरकियो यहकहरा महरामाहिसमानाहो £ ॥ 5 5: $| 


_ मतिसनघाशिकमतिसनंमाणिकःहृदयाबंदिनिवारोहो: १ | 
गोकवीरंजी कहेहें कि हेंजीव ततो माणिकहे मा णिके' लाहोंयहें सो | 


होड़ गुरुवाळीगनकीषाणोते सतिसुनु-सतिसुनु आपने छदयकी-ज्लोसंसार- | . 
रूपोबंदि ताको-निवारू १:॥ छः. ॐ 


55 अटपटकुस्हराकरेकृम्हेरियां' चंमरागांउनबर्चिही कक | 
“5 नितउठिको रियाबिटभरतुहेछिपियाआंगनेनांचहां २ 


काहे ते: कि, अदप्रटकस्हराजो या मंतहे लो; कमह रिया करेहे-कहे नाता |? कि 
रीर रुचहे जसे कुम्हार.नानाबासन बिनाविहे' एसः यासत्तसा नाशरीर रवेहे | चः 
खो गरीरजो.गाउहे तौनःचंमरा-कालक मारे नही बचिहे मनर जाहहे त 
शुरेर.काळःसबातज्ञाइर ओ: कोरियाजे सुंनिलोगहें सतःरज तम-गप | क 


युरूवा लोगहे तेत्रांमन आंगन नाचेहें अर्थात चेला हेरत:फिरेहें नामामतमे | 
सोके -तानांमतमे छगावत, फिर हें: २ ॥ ळा | ॅ 


DPBS HN 


नितउठि नोवा नावच दृतहे बरहीबेराबारिडिहो |” 
राउरकीकछ्ख बरिनजान्योकेसेकेझगरनिवारिउहो ३ 


नोवाजो सन्यासी जोन आपनो मंड मडाविहे आनौको मडिके चेला | | 
बताह छडहे सो बेपंमातर जोनाव तामें चढ़िके संसारःसंमदप्रारीहीव | | 


१८१, | शा 


ख कैसेके/निवाएए होइ आरा चिन्हारिमि नहीं हैं कबहुँ 
अकार कद कह धिह पंकरि:लेहहेकप्रह  अनपेकरि लेक हे: 
जेड" पिह तेई धरि लइहें सो केति झगड़ानिव्रार णहे दि ३.५१” 
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ऱ्य | । कहत ` ES 
|. 'एकग्राममेपांचतरुणिबसें तिनमेनेठनेठानीही। . ., 
| ` आपनआपनंझगरपसारिति प्रियसोंत्रीतिनशानीही ७ << 
| हक गाउँ जो यासंसार तामेंपांच 'तरुणिजे अ. ३ | क | 
| पन्द्रिउ आइगङ तिनमें जेठमन जेठानी मायाहे सोइ दाई द्र 3 
मि कहे अपने अपने विषय और मनको: खेंचतभई: सो मनके 
| नहे जीव सोऊ वहीकेत चलोगयो परमपुरुष परजे तीर चंद्र प 
| नमे तिनेसों पोतिनशइईगई ४॥ ४ & 
मसितमाइरहतनितबङुछा तुत कि js 
गाइनमाहँबसेहुनहिं कबहूं MT य A 
Fo ee >>! क हे काल कत सटर गो र > अस भ 
न मैंसीजे दशो इंद्रीहें तिनमें, बकुळा जोमन से है लक 
|. सात न क बकुला वाके ऊपर बेठ रहेहे, जो मि 
| छळनी खाको आई सो-बकुछा खायळीनो ऐस ही RE 
| बढ़ी तब अही नाग. कर ही म 2 लान गो ताह 
। हो हेजीव तेंतो.तकुळाहे कहे ताकनवार हैं 8 - = परम परुष 
| के ता जे संत तिन. गाइन से कब... वसत i 
| एर श्री रामचन्द्र को.प कैसेक चोनही ५४ रा 


| पथिकापंयबद्लिन हिंठीन्हो पत t | क आग त 
घाटझोडिकसशघटरेंगहुकेसेकेळगिह[ पारा तत आह 
| नस MR आप जा 
साहब जे रामचन्द्र तिन के पंथ के चलनवारे जे पंथी संत जन 


। से तिनकीबाणीःमें पिके 
EE... न्‌ न्हेड ्रठः नो गु वालोग तिनकी RR डिः 
| तिनलेतो पंथ बूझिन ठीन्हेउ धट पहुंचे को जो घाट ताको-छी डि. 


ठर ज्या प्या "जपाव जळ A ले प्र 


| महो गयो गवांर हे राया सोस के = क पार लागोगे:4॥ ०7% § 
ss चोट ज नो माया बूह्म ता में चळोहो सो कस क्र. पाहे दाग 9! 5७ ॐ 


|... जतइंतकेघनहैंरिनि च दवेहहठिकनेराही 3, 
) दुइंचंकरीनिनंदरतपसारलल पड टया 


वहे सो धोखा | 

के - ले सो जतइत कहावह स 3 यी 
0 22 र हे जिन के जतवा चह न मिथ्ये माने हे तहां ळा 
हे प है जो सब दरि डरे है सब का मि तब 
क इच जे लाळची हे ते धन जो मुक्ति ताकी हेरिनि-त उ. वती 
ग ज्र क CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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|! 
|; 
|, 
f 
| 


य कल 


` करो तबपारे जाउगे प्‌ मको तो बाणकरु ओसतगरु जोज्ञान दीन्ही |. 


ह बन हो । फिरिफिरि-नाचबाउ-विषवेके कामक्रोध मदलोमे | 
` ही ९ तनकी शक्तिसकल घटिगयङ मनहिं दिलासा दनीहो। कहे कबीर > 


४ गै pf ह $5 k Fy 
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३६२: ` ` बीजक कबीरदास | 
कोदइत जे गुरुवालोग जिनके दाना'उपासना रूप को दोराजाय है 
: नके इहांगये कि इहां मुक्तिधन मिंठेगो,सो कबीरजी कहेहे कि जतइत के 
तो धनको ठिकाने न लभ्यो तो कोदइत जे माटीके दड चकरी बना | 
दरनापसारहें -तहां ठीकठोर पेहो अर्थात्‌ नापेहो साहब को जानोगे त्ष | 
हो! ठिकान लागेगो ७॥ | 

. प्रमवाशयकसतगुरुदीन्होगाढीखेचिकमानाहो । 

` दासकबीरकियोयाकहरामहरामा हिंसमांनाहो ८ 


है 


ओर कवीर जी कहेहें कि हे जीवो: तमयामें पार न जाउगे जब ऐसो | 


ताको कमान करि गाढ़ोंखंचि साहबरूप जो निशानाहे तामेंप म बाण | 
मारु अथात्‌ प॒ म लगाउ हेसाहवको सदाको दास कायाकेदीरं जीवं या | 
कहरामें संसारकों कहरहे सोकहाकियोहे मंहरामा हि समानाकंहे जेसाहव : 
क.महरमोहे तेहीमें समाय अर्थात उनहों को संत्संगकरु काहूगोढ़ों खेचि' :' 

` कमाना यहीपाठहै अथवा हेकवीर कायाक वीरजीव मनमाया बह्मयकदास 
वे पहससारत किये लोकहरा कहें कहर करन वारोहे सोते आपनो | * 
रूपतो विचारु कहांमाया दासवेरहेहे नेमहरा. कहे मायके हंरन वारे जेहैँ | 
साउ तेहीमाहि समाना कहे तेतिनके बरोबरहे जोते आपने स्वस्वरूपको | 
जानेहे < इतिदूसराकहसिमापिम्‌॥ | 


ड — ——— 
|) 


अथतासराकहरा.॥ 


मु किक सवहुबीरा 'इस्निही दुरिआशहों | औरदेव कापजहुंबोरे | 
व झठीआशणहो।१ उपरके उजरे कहभोधोरे भीतर अजहू कारोहोः। Ei 4 
र॒दकहाभो बोरेईमन अंजहू बारहो ३ मखकंदांत गयेका वीरे | 


त A AMA. 


सुनोहो संतो सकल लैयानंप ऊनीहो २ ॥ 


र [मनामको सेवहुबीरा ड रित ।डु रिग्राशाहो.। 


`” ˆ ओरदेव्रका, पूजहुबौरे ईसत्र -झठीआशाही ९ 


; CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पंउकहिरा फळाला "अक. 


| | करव देहे कि हेकायाक वीरो जीवो रामनाम को सेवन करो 
त. | श्रीकवीरजी कहै कि हेकायाक वीरो जीवो २ मान ब 
के तनास दूरिनही हे तुम्हारी: आशहूरिह ओर देवको देरे कापूजहु ह 
ड़ हिली आथा संबझूठोह १॥. तत 

उपरके उजरेकहभो बोरे भीतरअजहूंकारोहो । 

| `: त॒नकी दुद्वकहांमोबोरे यामन्न हूबारोहो २ 

` |. मखकेदांतगयेकाबोरे अंदरदात लोहक । स्त... 
` बफेरिकिरिचना चबाउविषयके कामक्रोधमदळांमहा ३ 
| ` श्रे जो ऊपर "बहुत. ऊंजरबनेरह्यो बहुतचाचारकिवो. तोकहा भयो . 
हो | तर तो अजहू" कॉरयेहो औ तनकी वड़ीट्दता मान्यो तो हेबोर कहा 
ए पवी ननतो अज वारो कहे छरिकवा बनाई वहीचांठ चळेहे २ ओमुख 
ग | दांत शिरिगये तोह वौरे कहाभयो अंतप्करणके Fen Fi 
. | वरे ऐसे लोहके दांततो गाबन भये कास क्रोध मद लोभ बनेन है नदर 
| > तुनकीशक्तिसकरघेटिगयऊ मनहिंदिलांसादूनीहो es 
|. कहेकबीर सुनोहोसंतो सकळ सयानपऊनीही ४ . 
> तनी सकळ कहे रूपविषय करनवाळी साम्ये घटिगईओ 
` हेबोरे तनकी सकल कहे रूपविषय क का 
| कौ परिये पे दिलकी दिलासा जो. तष्णासोतो घटिय न भई सो 


I Fe ‘4 | ~ Ai] 


-0. In:Pu 


ह: 
|} 
} 
| 4 


. नामहे तौनेकेठमिबेको ओढ्रबनायेहै काहे न मारेपरें कोनी तरहतेकिषः 
बड़ टोका देलिये माला जपेहें न रामनामको तत्ब जाने न अर्थ जाग. 


` . बारहें कहे दळालहै अर्थात्‌ हम उनही केद्वारा सवरामनामको सोदाळेहि| 


MSIE 02 FF i CN 2.3 र 9 
5 = = फानतराजूसेरतिनपोवा डहकिनढोलबनाईहो २ -. | ` 
` सरह अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक मनहेःसो मन बचन के परे जो रामनाम सो | 


5७ ००७हकमीरसुतो होसंतो जोरिचळेनहडाईहो ३ ८. | 
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९१९. ` ` बीजक कबीरदास । | | | 

'होतलवाईहो । कानतराज़ं सेरतिनपोवा उहकिनठोळ बजाईहो २ ३, | ( 

पलेरीप्रा करिल पांसक कतहु" न जाईहो। कहैकवीर सनोहोसंतो नो | 
चले जहडाईहो ३॥ | ल 

-ओढ्नमेरोरामनाम मंरामहिँकोबनिजाराहो। | 

-रामनामकोंकरोंबरनिजमें हरिमोराहटवाराहो १ | 

मो कबीरजी कहै हैं कि पाबंडी लोग जेहें.ते कहे हैं कि हमारोओढन |. 


रामनामहीहे अर्थात्‌ रामनोमही के ओढ़रते ठगिलेहिहें परमतस्व जाप | 
`| ग 


RIO 2 23 0000 783 OE ४३: = पोर हहे f 
ना जपक बिधिजाने ना नामापरावदंश जाने आया कहेहैकिहमरामनाम | 
को बनिजारा है औ रामनासकी बनिज करेहै ओ हरिजेहें तेईहमारहट- | 


हैं उनकी पू रणा ते हम मन्त्र देइहें जो वाके भागमें होयगो सो होयगो |. 
हमारो पंसा धोतोतो हाथ को न जायगो जो कोई कहेहे कि शिष्यपरी-| 
क्षाकलउ*तो. या कहेहे कि कहां को बखेंडा लगायो हे हममन्त्र देदियो 

वा जो चाहे सो,कर मुक्ति होइजाइगो १॥ ..... 2 3 


„~ „ सहसनामको कियेपसारा दिन दिनहोतसवाईहो।. | 


सा कहैहे कि एकनामकेलीनहेते सकम छूटिजाइहे हमतोहज || 
उन नाम को पलारा कहें कहे हजारन नाम इहै कर्म कहां रह ह | 
उ है हमार सुक व द्नि दिन सवाई बढ़े गे सो दोऊ गुरूचेलनको 0. 
शि हवाल ह चछनक कानजे हैं तेई फरहातिरजवाहे भो. तीनपावका | 


गुख्वालोग तोलिदियो अर्थात्‌ मन्त्र दियो डहकिन ढोळबजाई कहेचेला | . 
| क नउ चोर कहिआये कि हम मन्त्र लियोहैंके . इहक्राइ गये ढोल | 
बजाइ २ 70 50277. 7... > 


सेरपसेरीप्राकरिले'पासगकर्तहंनजाईही । - 


> डस्वन कः उपदेशले सरजो है मन पसरी जो है बहाज्ञान सो प्री 
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नत पसंघा जो मंलाज्ञानसोकतहू 
हकाय' चले 


कहरा । 


| को पंणामान' पर 
ग्रथीतं संब त्रबूत्म र 
चो वाही मे परिक अन्तेकाल में जरदडागर कहे 


र जायेगे रै इतिचौथाकहरासरमातम्‌ || 


का कण मे 
rb 


t स >> 


| डोलावत वाही हो ९-दाऊदादा ब 
र र ऊपर यप हिया को फूटी:तिनकाह संत्रळांडहो२ डेसंसारत्र 
हो 


हो ।-कह कबीर एक रामभ बूड 
रामनापभजुरामनामम 
गाड 
लक्षकंरो रिजीरिचिन र 
जो कदीरजी. कहै, कि हसू परमपुरुष जऔरामचन्द्रकोरामनासताक 
ट 


स रामनाममनवचन 
भॅजभजनज स सं हीरामतामको वाकरू 
र i ल ने मनम चतिः कह विचारिकं दखु 

क॑ परहें सा आ 


रि गाडियस्ययों जब मरणा Se 
bos या [हीः डोलावत चलोहों कक न्‌ | 
[नळ 
Er (ओऔपरपाजाउइमाडमुईभाई || 
दाऊदाद - 


परयेहियोकीफृठीतिनकाहिसबर्द ६ 2 


चळेंडोठावतबाहींही द्‌ 


सल» AR se) 


दु 
मरिंगयेहे उनही 


#5 5 
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a . . वीजक कबीरदास । 


- इया ततारससारकहे झू ठहोको घन्धाहे अन्तकालमें कोई + _ | | 
a र्‌ f जस बादुरकीछाही भडे औपुनिमिटिगई ते| ४ 
नातागाताकुठेकुटुम्बसबतिनकीकवनिबड्राईहो र र प्र 
न कहकबीरयकरामभज्ञेबिन, बृढ़ीसबचतुराईहो ४ 
“बई गोत के भये बड़ कुलके भये बड़ी टं 


को जाउगो जेजे आपनी आपनी कल्पनाते नाना उपनी ह 


व जयीसावकसिडसया; ee 80 तय गर्ल. 
जाच ।साधुसभावड़आदरतास्‌ ॥ सिद्विविरकस १ 
तेय ही 5-7. 5 १ फमहासनियोगी। नामप्र ७५ | 


भाई जो र से 
एकवचन कहेहे साह क दहे 
= कहे लीव लो धवक कहे क लतो 
मा त्यागिदेड यावे 5+. ८ ८. 2 हि है किं हे मेया या उ: 
हि; दाव तेण समके je | 
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"कहर, ॐ ' ३६७. 


ही' | रिभे-परिहो पुनि छूटव अतिक्ठिंनाईरे॥ नही तो गवणत 
भते | 5 वाके ' बेगारि में परोगे बेगारिपरिबो कहा हे जाते. संसारते कर्बहू . 
|, उद्धार होई ऐसे कर्म माया तुमको धरिके “करावेंगो' जोंशरीर 
- डोलाको'' गुमान किये होह कि डोला चढि बेगारि न॑ परेगे तोः 
धततवारी समरथ है डोलामे चढू घरिलेइंगो तंब ` कठिने 223 
फिरङ्गी म्यानां पॉलेकिनवाल की वेगारि पकरेहे तंब कोई कहे - 
| कयेतो बड आदमी हैं इनकी सड़क खोदाना चाहिये ण अंग्रेज 
| होग कहैहें कि हमारे' इहां दस्तरह ' म्याना नाह क मेँ कहा 
| कारी घरेजाइ सो पाकि चढ़े वेगारिधिरिजाइहे ओ डोलहू 
| दरबरहे साकहेहें॥ वीसपुरानसाजुसब टट सतत 
| हृंपहिं- दिहळकरि कटिलः करमचॅदमंद मोल ps न 
| है सोडे परांनंत्रासहे काहेत र चिते हे des i रह 
अंटरवर्ट कहे सो आठ अ 
i ल सो कंहेहें स्वचांरुधिर मालि ' sr 
| ख देते सरळत्र ली त्वचा डॉलाकी वोहोरेहे अ द 
मली तईहे ओ'अस्थिंडोलाकरो कांठिहे र 
| मज्जांडी लो की: तकिया बिळोनाहे ओ नतं सहरी हे a so 
| ७ जरो दांतलीलाहे ओ मलमूत्र 'छघतहेः ओः धनेकेकीरं wes 
| boa नी होयहे अधवा साज सेब अटसवट जोऱ्येहपाठंहोइ' 
| नह में पा. यही अथहे ओं सरल जो क्या सो तरर हे र 
| सशरी वह 
; Ld कर ल जो क कोन 'खंटोलाह अधवा 
| > तो सन तिंकोनखटो लाहे गरीररूपी, 
हे टिल की करमकरिके, 


| कहे बनायक हमें सबकी दी नहह स 

> बिन जो कही तो औरको मे sb बाते मंदेमो है थोर हमोल' 

| शरेरको सांसे वेचिब हत wd वासँ 

ˆ बिनाहे सो ऐसी डोला आ कलकेलैगिजङ्गो' येह जेर: 

= कलंकी करमकोदियोहे डोटातुमह (सजाउने फिर ना निर्कसोगे' जोनाम 
हेळाजो संसारमार्गम इटे तो छो हे हाल टुव्यों दिव्यरुपते 

सड़क चलोगे तो या सडक रे 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


संसारे मार्गमे ने चला ते | 


.. लंदअभरादककनि पाईदुखझकझोरेर ॥बिषमकहे कहार जेहिको, पाचो. । 


में 0... हें ट ५2 धट ह 3 है fh | 
- में सपको'कहेहैं-सो. र॒फर्शहे त्वचारूप: कहारनको-डसिडारेहे कामिनीके | 


सं ES सो bes "३२२१ RR में सड 2७ 2४७२ रे 

फिहिसंलारमग कसोहेज्याज्या संतर फ; मे चलियत हे: स्यो, दूर. 

द पु र्‌ रते डॉ है भे पु उ > श के रो सु ४४% [$ र 

` ` रामरुर परतोजायह भया रामपुरकी:गैलनही हेःऑओस्राहहे फिरिकिसारे 

प्या बासःनहो है अर्थात्‌ कल नही हेहै कम कुरतंड जायहे:शांत बैक 
_ कोईनही ;टिक्यो:॥|सारग अगम संग्रनहिंसस्बरल॑,नास.गामकरभूलार 


______ तामत शखमाएं तदनुलार कम कारो सोई. चळिबोहे.त 
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आंखीमुंदेहू चछेजाउगे अथवा दिव्यरूपते बिमान चढ़िचलेजाउगे केस |. 
है डोळा सोकहैहैं।बिषमकहारमारमदमाते चलहिनपायअटोररे । मंद. | 


इन्द्री सो. एकतो समनही है. दूसरे स्वभावईते बिषमहे तीसरे सार मह |“ 
बगरिब कहे रूपरस गंध स्पर्श शब्द-इनमें/ज़ाय रहैहै फिरि-माग केसोहे | 
मंदकहे नोचहे विलंदकहे ऊंच्रहे अर्थात्‌ कहूअपसोनति दीन हेजाइहे अः |; 
पनेको,नोच मानेहे कहूँ मानते अपनेकी बड़ोऊंच मानेहे ओकह' भेरा |+ 
` कहे थक्काळगि,जायंहे धक्का-कहाहे कह पुत्रसरिंगयो भाई सरिगयो चोर. | 
चोरायलियो सो यालोकमें छोगकहेहे कि हमको बड़ो धक्काळंगो :द्कनि | 
कहाहैकि:विषय सुखद तमें अच्छो लेहे. जबवामें पर्चो तब बिषयद. |. ह 
दङमें फंसिजायहे-औ पाईठुख झकझोरे कहे डोलामें झंकझोरा लेहे तो |, 
इंड्रीरूपं कहासंगिरहेकहू उठेहें ताते. विकल ताई झकझोराका:दुखपाइतहे॥. ग्र 
` कांटकुरायलपटनळोटन : ठामहिठावेबझाऊरे-। जसजसचलियदरिनिज /द्लो 
तसतस'.बासननेटलकाउरे कही कांटहें कहे सुंदर रूपहे सो नयनरूपी (इकू 
कहारनके छेदिःजायहे तब मिरिजाचहें कहे)आशक्त ह जायहे आ कुसय एप 
सजलहोइहै:सोरसहे:तामें,रलनारूप; कहार बं डिजाप्रहे, ओ. लपेटनफूली | नाथ 
लताहे तेईगंवहेतमें,नाशिकारूम कैहार:छपटिक -गिरिप्र है.छोटनलोक रे 


डु 
8s 


एकग ,छवतमेसवाग काम्रब्िष चढ़िजायहे याते रुप गकी लोटन सपं | 
कयो है. चोठोंवहि ठो बाके : मोहरूप िकारी: सो नाता विषय | 
कीः, कया 'औ-तात्राभतः-कषनां दिक सेवन ते सिद की प्रान्त तकी 
कया-यनाना'ता-स ममत: तिनकीक्रासी! शब्दरूप वा गरि ठासहिठ- 
वळ्गाय राख्यो: है ताम ज्वणूरूप - कहार :अरु. झिके -डोला डार है 


®) 


Be गहे संस (स भवना ह १ होहुर (म. अनुकूला रेक सो: यापूकार यहः 
मार्गह संसार लो इए हे,तामें:िपम्रकेहेल नानायतनकरिबो. अहराजस | 


[को ग क स्त i 
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'कहरा। ० हे ` 0९ 


‘ 


ह कि आगमहे कहे चलिय्रे मआफिक नही हे. औनाम मार्गमे लंतनको 


गताईजी अपनी रामायण में लिख्योहे जेचद्धा संबळ रहित इत्यादिक 


| गाउको तुमको जानोहे ताकोनांमही भू लिगयोहै भूलाजोकल्लो सोगर्भ॑ . ` | 
| तधि होयहें किरिभूि जायहे यात भलाकह्योहे अथवा जोवनाम गाम ' 


| | 
| 


` | ह भूलाह नाना देवतनको नामळेइह औतिनही के धाम जाइबेकी इच्छा 
र, | हहे सोतेरोतेनामनते भवबंधना छटेहे न तथामनमेंगये तेरो जननमरण 
प्रात केशी सो अबगोसाईजीकहैह कि हेमेया अबअंपने अपनेजीवनये | 
: |हयाकरि संसारकी त्रासहरो अब काहेते कह्मो कि अनेकजन्मभटकिकी न | 
| नेक शरीरपाइकै मनुष्यको शरीरपायोहे सोअबहू' नाममार्ग चल याते | 


`| इब कह्योहे ओ होहु. रमअनुकूला जोकह्यी सोउपक्रममें नामसा्गेबता- . . . 
/शै ताको चलिके उपसंहार में होहु रामअगुकूला कहो सोएक उपलक्षण | 
हेः पृकारकी शरणागतोको सूचन कियोहे उपक्रममे नाममाग बतायो. | 
|रपसंहारमें शरणागती बतायो सोई श्रोगोसाइ जी कहै किहे भया रघुः | 
[नीको नामजपो ओ शरण जाउ याहीमें उवारहे ओरमें नही है षट. 

धि शरणांगतकोलक्षण।अनुकूलस्यसंकलपः पूतिकूटस्यवजेनस्‌॥ रिष्या 
तविश्वासो गोपत,स्ववरणंतथा ॥ आत्मानिक्षेपकापेण्यबडविधाशरया = 


तिः ४. इतिपांचवांकहरासमापम् aad ond be OT ल 


३७० ` बीजक कबीरदास । 


किक ज्योतिषीकालःज्ञानकरिक सांख्यवाळ प्रृतिपरुषः ज्ञान 
पर्मीमांसा वारे कर्महीकरिके नैयायिक दुःखध्वसही करिके ओ कणात 


'दिकमक्तहोब मानेहैं परसपरुष पर भ्रोरामचन्द्र तिनही बिना ह. 
रामनाम बिना मिथ्ये जनम शंवाइ दियो १॥ 


° चाह्यो जवमुक्तित पायो तअरमुक्ति डहकाडक संसारंमें परचो ओजसम्‌... 


 सिद्धभयो इत्यादिक सबसिद्विभयो किचित्‌ सखपायो[तेतो ओसकोचा? 


` पुरुषारथहे मनमें बहुतबिचार कहे क्रि वाको ढणहजार.देउँ वाको पर| 
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करिकर 


वाळे नोगणश्वंसही करिके ओ शंकरवदान्तवाळ ब्रह्मज्ञानही करिके 


सेमरसेइ स॒वाजो जहड़े ऊनपरं प्र।छताइहो । 
सेमदिपगांठि अर्थेदे घरहुकीग्राकळगवाइही २ 
जसे सेमरकेफलको सुवासंयो चोंचचलायो जबवाभे घवा निकश्यो त; 


भोजनते उन कहे खाळीप्स्थो भोजन न पायो तब पछितायके के 
जहड़ि के भोजन डहकायके चल्यो ऐस जीव नानामतन में परके 


क 
मतवार गांठीको दरब्येदेके मदपियो घरीकी अकिलगॅवाइ दियो तेस २: 


गुरुवा लोगनको गांठिकी दव्यदिक मंत्रलेके ओर. ओर सतनंमें लिग का 


घरोकी अकिल गंवाइदियो कहे साहबको सदाकोदासहे जोवसो अपने 
स्वरूपकोभलिगयो २॥ . 
स्वादेउदर भरतधों कसे्रोसे प्यास न जाईहो । 
द्रब्यकहीन कोनपरुषारथमनहींमाहे तवाईहो ३ 
जोनेमंतमे स्वादपायो सो तोनेही' मतमेंलग्यो सोओसतेकह' पिया 
ब॒झाइहे ओसपरोसो ओसको जळको स्वाइभखमें आयो सो कहां खारी 
पटभरेहे. नहीं भरेहै तेसेजीव नानामतपें लग्यो नानासाधन करनले 
अ वेदेवतनक लोकनगयो अथवा ब्रह्मज्ञान सिद्धभयो अथवा आत्मजा 


`न 


~°] >A 


बोहे कहामुक्तिहोइहै नही होय है.ओ द्रब्यक्राहीनजो प॒रुषारथहे सो 


हजारे जबद्रब्य की सुधिआई सोद्रब्यंतो हईनही'हे तबमने में. गा, 


_ होयहकि हायकांकरा ऐसनानामतनमें छगे पाळपकिताउहोयह' 
में मेकहाकियो साहवमे न लाग्यो जाते मक्तिहोती ३॥ 


गांठीरतन मर्मर्नाहं जानेहु पारसठीन्हीछोरीही । 
कहकबीरयह अवसरबीते रंततनमिळेबहोरीही ० 
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कहरा। `| ३,७१ ` 


(जीव सँदाको साद बको अंशहे सो या रतन तुसा us 

कनाम ते पारिख'करिक कोरिलेउ साहबक गुण ज कण व 

क त तत्यहें या अरुचेतन्यह वघनरस रूपह यालघुरसं रूपहे र त 
र| नो रूपानें तो रतनतेरेगांठिम ह ताक्षोमर्म तमरामनाम बिना रा 

| कि फि वा साहब कोह मनमाया बह्मको नही है काहेत कित 

न री पा!ख छोरिलियो ओरंओर तिहारो साहब बनाइदियो सी क' 


हीह तो याअवसर बीतिगये कहे याशरीर छूटिगये फरिरतन जोह आपने 


| आये - पंचागोपा- ` 
ता तानके देनवारों रामनाम न मिळेंगो ओआगे जे कहिआ 


मृ कणादवारे शंकर वदांती नाहितिक मतवार जो यां pomp 
मागे काहे मक्तिनही होयह सो कहहें sh घर यो अल नह 
तह रजतस ये गुणमाया कहे सोमायात य सडह डेशक्तिदातांको 

फर चालिका दिकव्याकरणादि मैरवकोमानेहे सोव न 

अपने 


नहीं हे तामेपसाणीसुक्तिशताच सर्वेबांरमएवनसंशयभाओ बयाकरग 755 . 


ण्णि 
ह्यको जॉनिक परबहाकोजान तब सकिहोडहे ताम ना - 
निष्णातोननिष्णायात्परयदि | अमृस्तत्यअम ग र 
न ज्योतिवीकालज्ञानंत मुक्तिमानह सो काल 5 


देताय सांख्यवार पति पुरुपत मक्तिमानह सो em 
तिनके बिनाजाने मक्तिनही होयहै तास प्रमाण हे कण व 
चरणारविंदम' ॥ ओपबंसीसांसावार कमत मक्तिमानह 


नत्यागे 
नही होयहेंकमंत्यागेतेसुक्तिहीय तामेंप माणानकर्म शान पजयाधने 


पंप साण॥ 
नेक अग्नतत्वमानशु्त्र तें ।बनियायिक्देबबरजीराम बे पते का 
वारेनोगणं 

मंसहेश्वरं ॥ ओ कणाद ट 
bo ह ही होय है बोगुण ध्वंसनय उपरांत जब 

मेंपरमाण ॥ 

सहित भक्त तेपु लभतेपरां ॥ त 

र 
-ज्ञानकरिके मक्तिमानेहँ सोजीव बह्मकंधी होतही नही है 
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कहे कि जो ऐसो मनुष्य शरीरमें साहबका ज्ञाननभयो किमें साहवे 
पहपको ज्ञान कि में साहेब को असही सो पनि न मिलेगो ओ साहबकी . 
र 


क ख्यमोसांसार्वार नयाथिक . 
' क| हनावारे कापालिकादिक मतवार ब्याकरंणो सांख्यमीसांसाव 


| उह्यते मक्तिमान है सी कवळ शब्दबह्मक जानेसुक्ति नही होयह जव 


| तिनके विनाजाने सुक्तिनही होयहे तामेंपमाण ॥ य कालकालोगुणोसब 


बह्यभतःप्संनात्सा नशोच- . . 


काहेते कि आत्माको नित्यमानेहे १ बिज्ञानबादी पदार्थ माजा र | 


सत्य ग्रात्मासत्योजीवःसत्यंभिदःसत्यंभिद:।ओ नास्तिक चाहिएको 


१ 
E 


| + 
i 


| 
| 


आत्माक्षणिक नाशमान मानेह जैसे घट सो आस्तिक मतते बिह 


Be 


सरूप मानेहेसो आस्तिक मतमें बाधकहे काहेते किजोलणिक ज्ञान: , 


E24 


प 
'ज 


Gurukul Kahgri Collection, Haridwar... | 


RE 


४ ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri , 


कहरा। | ff 23 


मद्रापहिरि मज्ञ्साही। ताहिउपरकछुछारलपेट भितरभितरघरमूसाहो २ : 
गाउँबसतईैगवभारतो मामकामहंकाराहो । मोहिनिजहांतहांलजैहे नहिं. . 


हर ` पतिरहेतम्हाराहो ३ माझमँझरियाबसेजाजाने जनहे हैसोथीराहो । नि- 
ज्ञान | भयगुरुकिनगरियातहँवांसुखसोवेदासकबीराहा ४॥ (a 
गे '  रहहुसँभारेरामबिचारे कहतग्रहोजोपुकारेही १ 
पा.| ` मुडमुड़ाय फूलिकेबेठे मद्रापहिरि मजूसाहो । 
को | ताहिउपरकछुछ्ारळपेटेमितरभितरघरमुसाहो २ 


मोकबीरजी कहेहें कि पुकारे कहोहै कि ्रोरामनामको विचारत हे 
ति। जीवो यहमनको सँभारेरही अनत न जानपावे मेंपकारे कहोही. अनत 
१ | जायगो तो मारो जागो १-उपरते मंड मुडायके कानेमें मुद्रापहिरिके 
गे | अंगमें छारलपेटिक मज्ञसाकहे गुफामें बेठ ओ पाण चढ़ाइकै माननळगे 
त | कि हमही' बह्महें सो ऊपरतेतो बहत रंगनकिया पेभीतर भीतर उनको - 


नो.  जाउँबसतहे गर्वमारती मामकामहंकाराहो । 
| मोहिनिजहांतहांठेनेहेनहिं पतिरहेतम्हाराहो३ 


यह शरीररूपी जोगाउँहै तामें गर्बको जोभाराहे सो थिरभयो कहेयह 
मान्यो कि यह शरीरमेरोहै तबमामजोहे ममता ओकामादिकजेहैं अहेकारते- | 
हिते भरिगयो सो श्रोकबीर जी कहे हैं कि मोहनिजाहे मोहिलेनवारी माया | 
सो ज्ञहां रहेहे तहैं तोको येसब कामादिक छेजहे जा यह मानिराख्योहे | 
कि पाणचढ़ाइके बह्मांडमें छंगये मायाते भिन्नह्ंगय सो यापति तिहार” 95 

रहेगी जब समाधिते जीव -उतरेगो तभ पनि सायामें परिजाउगे ३॥ 


मांझमँझरिया बसेजोजाने जनहवहे सो थीराहो। 
राहो ७ 


निर्भयगरुकिनगरियातहँवांसखसोवदासकर्ष 


सो सांझजाहे माया काहेते किजीव साहबक बीचमें मायाको आवर 

१ तीनेक मेंझरियामें जाजनबसै जानेहे कि मायाक बीचमें 
' बाको गहण नहीं करिसकेहै जैसे जलमें कमल 

ते साहबको जानेहे सहज समांधि लगायहे ते 

ब. ओ जीवक मांझकहे विचबादक रामना 
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| व बीजक कबीरदास । 
कहे जाभिनहे साहबके पास पहुंचाइबेकी तोने रामनामभे जाकोई बसे 
जहे कि मकाररूप मेही रकाररूप साहबहे मेसदाकोी दासही औराम | : 
नाम सर्वत्र पंणहे ऐसो जाकोड जानै सोधिर रहै तामेंप्रमाण गोलाई | : 
कीचौपाई ॥ अगणसगुणबिचनामसुसाखी। उभयप बोधकचतुरदुभाखी॥ | ` 
. किरिपसाणश्छोक॥ रकारदशेषलोक थ ्कारोमश्य संभवः । सकारझून्य | 
` ` लोकश्रत्रयोलोकानिरामयाः॥ ताम प्रमाण कनीरजोका ॥ क्यानागेक्या | * 
| . ` बधिचाम । जोनहिंचीन्हैआतमराम ॥ नांगेफिरेयोगजाहाड । वनकोमृगा | 
Mee सकुतिगोकरई ॥ मंडमडायेजासिधिहोह । मंडोभ डिसुक्तिकयोनहोई ॥ ह 
बिद्राखेजाखेलहिमाई । खुसरेकोनपरमगातिपाई ॥ पढ़गुनेउपेहकारी | 

_ अधवरबड़वारनपारा ॥ कहैकीरसुनोरेभाई । रामनामबिनकिनसिषि | 
3 पाई ॥ ओ थिएहके गुसकहे सबतेश्रेद्न जोरामचेंद्रक -नगरकहे साकत में | 
= कबीर जेजीव तेउनके दासंडे तहां सुखसां सोवेहे वहां और देवक उपा- | 
J सनावारे अहंब्रह्मास्मिवारेजेहें तेनही' जाइसर्कहें वेमायाहीमें रहेआवहं४ | . 

।. . ` इतिस्तातवांकहरासमाप्तम्‌ ॥ ह र | 


थृञ्जाठवाकहरा ॥ 


. ` क्षेमकुयलयोलहोसलामत कहहुकौनकोदीन्हाहो । आ वतजातदुनीबि- | ` 
` घिछूठे सरबसंगहरिठीन्हाहो १  सरनरमुनिजेतेपीरभलिया मौरापद 

.  कीन्हाहो। कहँलोगिन अनंतकोटिले सकलपंयानादोन्हाहो २ पानीप 
. > ८ अकायजाहिगोचन्द्रजाहिमासराहो।' वहभीजञाहिंगेयहभीजाहिगो प 
` ` काहुकोनप्राहो ३ कुशलेकहतकहतजगंबिनशे कुशङकालकीफांसीही 
कहकतरीरसबदुनियाबिनशळ रहळरामत्रबिनाश्ीहो 8 ॥ ` 


_ क्षेमकृशङओरोसहीसलामत कहहुक्रोनकीदीन्हाहो।' 
` आवतज्ञातदुनोबिविट्टे सरबसंगहरिलीन्हाहो १ 


` (चोकवीरजी कहेहें क्षेमकहे कल्याण स्वरूप सदारहे च कुणलकहे' 
कृशलहोय अथात्‌ सर्वबज्ञहोय ओ सहीसलामत कहे जेहिक त 
हि Ms 
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कहरा। | | त्र ० ब्ष्पूः सी 


जे * eres र | 
| के अंतर्यामी तिनको याकाळ जीवको आवतफहे जनन-ओजातकहे मरन . ' | 
? | ठनोविधिमें ठव्यो,अथीत्‌ जबआयो तव गर्भको ज्ञान नाशकदियो अजब . | 
| जाइगो तब वहीको नाशद्देगयो साहबते चिन्हारी नाकरनदियो १॥  . ९ | 
प! सरनरमनिजेतेपीरग्रोलिया मीरावेदाकोन्हाहा । | 
| कहँलोंगिनेंग्रनंतको टिळे सकळपयानादीन्हाहा २ | 
| | आ सरनर मनिजेहें ओ पोरजेहे ओ औलिया जेहें औ मीरजे पादंशाहह | 
| तिनको पेदा केरतभयो और कहांलें. गिनेंअनंतकोटि जीवनको पदाकरि  : | 
॥ ह. 822 यी 
च. |. पयानाकराइ दतभयो २॥ ` | | 
पे “पानीपवन अकाशजाहिगो चन्द्रजा हिंगेसराहो। 
“|. यंहभी जाहिगोवहभीजाहिगो परतकाहुकानप्राही ३ 
४ | _ ` कुशळेकहत कहतजगबिनशे कुशलकालकी फांसीहो 


` कहकवीरसवढुनियाविनशळरहङरामअविनाशीहो छ 


वानी औ पवन औ आकाश ओ चंद्रमा औ सूराकहे सूर्यंओयहभोकहोे | 
यहज”त्‌ ओं वहभी कहेब्रह्मसोये सबंचलेजायँंगे सबको कालखायलियो | 
: है काहकी परनही परीहे ३ सोकुश्लेकहत कहतकहे कुशळ मानेमानेजग . 
. संव मारिगयो कुशलकोइ न रहे कुथलकालक फांसीहे जाकी फांसीमेसब . 
फरेहें सो कवीरजी कहैहै कि सब दुनिया बिनि जायहै जोरामकरिके ` | 
जन्मबिनाशीहे सोडेरहिगे अर्थात्‌ रांमक दासई अविनाश है ee 
नही होयंहे सोयावाल्मीक रामायणम पसिद्धहे अंगदे हनुमान न. र 
को नाशनंहो. भयोहे ४ इतिआठवांकहरासमावम ॥ . 
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|. २७६ ˆ; वीजकंकवीरदास। 
| . हसन देहनिरापनबोरे मुयेछवन हि कोइहो। 
'  उंडकडोरवातोरिलेशआाइनिजोकाटिकधनहोईहो १ 
` उरघश्वासाउपंग्नगतरासाहंकराइनिपरिवाराहो। 
- जोकोईआवे बेगिचळांव पठयकरहनन हाराहॉ २. 
-चंदनचर चतरसबंलेपें गठगज मुक्ता हाराहो। 
. ` चोंचनगीय मुयेतनळूटे जंबुकवोदर फाराहो ३ | 
_कहेंकबीर सनोहोसंतो ज्ञानहीन मतिहीनाहो। ' | 
` ग्रक॑षकदिनयहगतिसबहीकीकहारावकादीनाहो ४} | | ते 
फ एऐसीदेहनिरानपनीहै कहे आपनी नही है ओर सब अर्थ प्रगटईहे श्री |: 
'. `  कवीरजी कहेहें किजे स्ततितेहीन म्लंपरमपुरुष श्रोसमचंद्रके ज्ञानतेहीन. | | 
.__, इहेंतिनक शरीरकी दशाएसे एकदिन सबकीहे चाहैरकहोइ चाहैराउहोइ |. 
| ` हे ४इतिनवांकहरासमासम्‌॥ |. ह 


अथदशवाकहरा ॥ 


 एकपिछेरा लोगघोलहि यकताई हो .१ एकनिरंतर अंतरनाही' ज्यों घट | 
' . जलगशिझाईहो | यकसमान कोइसमझतनाही' जरामरण भमजाईहो २ 
... रनिदिवस मैं तहँवो नाहो नारि परुष समताईहो। नामे बालक ना मे 
बूढ़ो नामोरे चेलिकाईहो ३ तिरबिधि रही सबनमें बरतें नाममोर रम 

" राईहो । पठयेनजाउं आनेनहिं आऊ सहजरहो' दुनिआईहो ४ जोलहां 

. तानबान नहिंजान फाटबिनेदशठाईहो। गुरुप्ताप जिनजेसोभाष्योजित 
सधिपाई हो ५ अनंतकोटि मनहीरा बध्यो फिटिकीमोल न आई 


| , ; र टोळ ह सत्रहिनमं हैनाहो मोहि विलगविलग बिलगाई हौ । ओढनमेर र | 
34:22 
| 
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` कहरा। ३७७ 


वतक जीयब्रह्मईश्वर अचितकहे मायाकाळ कर्म सभावद््वी आदिक 
` मायाक कावलब सोव दोहुनमें अंतयामी रूपते व्यापकहो सो जीववह्य 
ईश्वरचिततत्वन भब्यापकहा तामंपसाण ॥ विष्ण्वायुत्तमदहेषप विछोदेव 
तुभ म्यायवमदेहेव स्थितोभजतिदेवतः इतित्र॒तिः ॥ एकोदवःसर्वम 
ह स्ंन्यापीसर्वभूतातरात्माइतिच,तिः ॥त्रह्मणो हिए तिष्ठहसितिनी 
तथाम अवतान व्यापकह तामेंप्रमाण॥ विष्टभ्याहमिदरू्दन सेकांशेन 
'स्वितोजगत्‌ इति गीतायाम्‌ ॥सोचितत्रचित दोऊब्याप्यपदार्थहें व्यापक 
हैसोचितत्रचितरूप पिछोरादुइछोरिया मरोत्रोढ़नहैसकत्रमही झै सोबेद 
हाय र र उ बोलेहें कि एकई बह्ाहे 'पिळोराओठे 
याको एकहो कहेहें दूसरानही कहेहें लोगजो एकताई कहेहें सो कौनी तरह 
तेकहहें सो कहे है १ ls: - ह के 2 ह्‌ 
` एकनिरंतर अंतरनाहीं ज्योंधटनल शशिझाईहो। 
|. यक्समानकोइसमुझतनाहीनरामरणश्रमजाईहो २ 
हे । वहीम्रह्मनिरतरएकसवंत्रहे 'याळोगमोप्ठेहेंसोकहा अंतरनही हे अर्थात 
_ | धंतरहे कैसे 3 शशिकी छायावामें ब्याप्यव्यापक बनोहे 
सोएकजोमैंसी समान कहेसबमें समव्यापकहं ताकोकोई व्याप्यब्यापक 
शीईनही' समुझेहेतो कहाउनको जरामरण भमजाइहे अर्थात नही'जाइ | 
है सो अतयोमो रूपते व्यापक साहब कहिचुक अबनिजञ रूपते जह 
हहे तहांकी बात कहेह ९॥ | Ce हज ल्य 
„- रेनिदिवस मेंतहँवॉनाहीं तारिपुरुषपसमताईहो। ... 
„ 'नामेंबाळक नामेंबढ़ो नामोरे चेलिकाईहो ३ +. 
में रहीह तहां न रातिहै न दिनहे औँ सबनारी रूपहें जो पुरुषह | 
सो नारिनरूपतेरासमेंपापहोइहे पुरुषमही हो रो समताईहे जैसे | 
दानद रूपहो' ऐसे वोऊ सच्चिदानद रुपहें में न बालकर्ह न बूढ़ 
दाकिशोर रूप बनोरहोहैय न मोरेचेलिकाई कहे कोऊ वहउपदश्य 


LS ST LS 


दामपरमंमम ३॥ ः | 


तेरबिवरहोंसबनमें वरतों नाममोररमराईहो। . | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७८ बीजक कबीरदास । . हे | 
__्येतजाउँ आनेनहिं आऊ संहजरहों दुनिआईहो ७ | 


7 तिरबिधरहे कहेजीव बुह्मडश्वरनभें जो अंतयीमो So र ी | 
सवनमें बरतो कहेमाया कालकम सुभाव इनन Kl अतया रूपतरंही । 
| है सोइनसे जो स्मनवारों अंतयोी मेरोरूपत्रहया 'ताहूको सराईहो सो | 
| 0 पकी या आनेते आउ षेतजोकह न होउँ तो ना आने | .. 
| पढयेनहो' जाउँहै न आनेते आउही अथात ज के तक सका 
| दाढ पठयेलाड तव्ेतोहा सोयही रोतिते सहजह' नाउ पा. ची) | 
योतीके अंतयामी रूपते परणही ४ be नि वी 
` जोलहातानबान नहि नाने फ़ाटबिनद शठाई ही | 
. ` गरुप्रताप जिनजेसोभाऽ्यो, जनबिरले सुधिपाईही १. | त 
-. जोलहा जीव ते तानबान नही जानें अर्थात वाहँस स्वर पपा ह 
बनेनही' जाते जो पहिरिक मेरे समीपा काढा न परिकव | 
छिद्रजिनमें ऐसो जो शरोरताहीको बिनेहै कहनाना 22 पर 
कर्मकरे है जामेंअनेक जन्मश्रीर घारखकरत जायह अ र 
हीन ह तो गुरूकेपतापतेजोकोऊलरी रूपभाष्योह जसो साता कोश 
बिरलाजनसुंधिपायीहे अथात्‌ जाको सतगुरमिल्योह्‌ सोइ पायो ५॥ | 


णो 
९ 
i 
| 
| 
|, 
अ 
| 


`` अनंतकोटिमनंहीराबेध्यों किटकी मोळतआई हो । .. 


_, सुरनरमुनि वाकेलीजपरेहे किछुकिछु कविरनपाईही 
अनंतकोटि जे जीवहीराहै तिनमें मनवेध्योहें सोयाहीरारूप रा 
फिटिकिरिउको मोळ न रहिगयोसो सुरजेह मुनिजेहें नंरजेह तेवही ` 


सरूपको खोजेहें सोकिळुकिळु कहे थोरहूते थोर जीवपाइनह, और 
 नहोपायो जे आपनोरूप मेरोरूप गुरुपताप जानिशरीरको विधा” 
. ध्याग्योह तेईपायोहे अथवा किकुकिछ कविरनपाई कहे सा की 
हृंमारो भेदतोकोई जानतही नही है जेत्रपनोरूंप सेरोरूप जाने 
 तेकिळुकिळु भेदपायो हैं ६ इतिदणवांकहरासमाप्तम्‌॥. . .. . 


TC 


. ७. 7 अथण्यारहब्ांकहश)... . ॥7: 
वीगेसै बिषमसोहागिन तेनिपले सं सारागे | आवतं Eo 
चैंअरुख॑सम हमारागे? मोरे वापकिदोयमहरियामी अमीर 
तश्ररुखलम हमारागे? मोर बापकिदोयमहारया” 


के CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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- | ग्रे जवहम ऐलिरसिकक जगसें लबहिवात जगजानीगे २ माईमोर सुः 

| बलपिताक संगहि सररचि मुवळसँघातामे। अपनोमई ओरले सवळी 
| होग कुटुंबसंगसाथागे ३ जोळे लांसंरहेवट भीतर तोलगकशलू परे हैगे। 
है F कह कंबीरजब श्वासनिसरिगे मंदिल अनल जरेहेगे 9॥ .. 


ननदी गेतोबिषमसोहा गिन तेनिदळे संसाराशे । 
आवत देखिएकसंगसती तेअहखसमहमारागे १ 


कवीरजीजीवनपर दयाकेके ज्ञांनशकिते कहेहें किं मगहमें मिधिलादेश 
मैं परर्परखीलोग बतातीह आदरकेके तबगेलंयोधन देतीहे सोयापदमे . 
| गेसंबोधनहे अथवा गेंविगरे जीवको कहेहे हेगये जीव सो कवीरजी जीव 
| जो चित 'शक्तिलाहवकीस्रीसो ज्ञानथक्तिजो साहवकीबहिनो तासोकह है 
| ननदी .यातकहेहे कि प्रथम साहबको ज्ञानपूगटहोयहे पीछसाहब पगट 
ह| होयहें सो साहूबकी बहिनोभईसो चितथक्ति जीवकहहैँकि तेहमते सब 
नत| जोवहे तिनपर्तें बिषमद्वै गै श पतिकी सुहागिनहगई कैसीहै तकिनि- 
गई! दळेसंसाराकहेततो संसारको निदरनहे हमपरत्रिषसद्वैगईहे काहूकोज्ञान 
॥| करिसाहवको मिलायदियो काहूको ज्ञानहरि संसारीकरिदियो गेजोकहेह 
` | सो साहबकी पतिमानिवाको नमँदिमाति गारीदै कहेहै कीन्हीते-कहांकि 
| समित व्यष्टिकरेवाळी ऐसीमायाको आवत देखिकै हमार खसम जो 
`| साहबहैतिनके संगसूतोजाइतें अपनेभाईको पतिवनायेते अथात्‌ साहब 
ज्ञानकाहू जीवक न रहिंगयो साहबको ज्ञानसाहिव को रहिगयो (॥ 
मोरेबापकी दोय मेहरिया मेंश्ररु मोरजेठानीगे। 
जबहमएऐलिरसिककेजगम तबहिं बातजगजानी गे के 
सोजोने धोखाब ह्यकोमानिहमसंसारीभयेहें सो जो हमारोबापहे धोखा | 
ही॥. प्रह्म ताके दोयमेहरियाहै जीव्रचित शक्ति कहेहेँ कि एकमे es 
जोन साहब अज्ञानमलःपूछतिं धोखाबूझले जेठ ps र | 
तब -क्रारणरूपाहे अव कार्थेरूपा भई अथात्‌ चितश' क्त जीव कहेहे क्रि 
हीमायामें परिके अहं वह्मास्मि हमसव मानत भये जोकही तुम ज 
सक्ै जान्यो तो जबहस ऐलिरसिकके जगमें कहे जब र ह 
तिनके लोकमें आये. तब हम या वात जान्यो कि नरमहो 
न रहे औसंसारमें परिबेही कियो साहवेकोज्ञान मारत ¢ 
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| साहब यांलोकके मालिकलजेहैं तेईहें जिनकेजाने संसारछूटेहै व्रह्म साहब र 
| ` नहोज्हे २ ॥ | 

| माईमोरमवल पिताकेंसंगहि सररचिमुवळसंघातागे। 
। अपनोमई ओऔरळे मुवठी छोगकुटुंब सँगसाथागे ३ 
| 


सो पिताज्ञो हमारोधोखाध्रह्म जीनेके दवाराहम व्यष्टिभये सोजबमित्यो | 
तब मोर साई जो मलःप्कृति सो सरकहे चिन्ताबशोकार, वराग रचिके FR 
{पताके साथ वाहू सती द्वैग्है अथात जब धोखाबूह्य मिट्यो. तब रामा | = 
अज्ञानरूपी माया सोऊ छूटिगई साहवको ज्ञानह्व गयो सो अपना मै | 
और जेतने नाता मानिराख्यो लोगकुट्म्ब तिनहू को साथही लेजातभडे | ` 
अर्थात अहंबह्य छोड़िदियो जगत्केनाते छोड़िदियो एकसाहवको जाति | 
छियो उनही को नाता मानिलियो सोहे ज्ञानशक्ति जबत यामोको-जनायो |. 


| ` तब मैं जान्यो ३॥ . प 
' . `  जोलों सांसग्रहे घटभीतर तोलों कुशलपर हेगे। न 
` ` कहकबीरजबश्वासनिसरिगमंदिरअनङजर्हेगे) | !' 
_-त्तोजबलोश्वासहे तबंलो कुशळहै तकाहेबिषमदैगई- जबलो इवास | जे 

तबलो इनके आडके साहबको पास्षिकरायके इनको दःख कडाइ देउ | छ 


` इवास निसरि गये पर यम धरि ठेॅजाईगे अनेक योनिमें भट करत बागोगे | 
रीर. जरिजाइगो सोहे ज्ञानशक्ति तब त न आयसकोभी तेहिते इवत 


अथवारहवाकहरा ॥ 


न त. _ यामाया रघनाथकी बोरी खेलनचली अहेराहो। चतर चिकनिया घुति 


पुजाकरंते खामोहो । अर्थ बिचारे पंडितमारे बांध्यी सकल छगामीही | ५ 
ग्हंगोऋषि बनभीतर मार शिर बह्याके फोरीहो | नाथमछदर चळ. बडा 
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__ यामाया रघुनाथको बोरी खेलनचली अहराहो। चतर चिक _ 

तिया चुनिचुनि मार काहू न राखेनेराहो १ मोनीबीर दिगम्बर | 


ह मारे ध्यानघरंते योगी हो । जंगलमेंके जंगममारे माया किनहंन 
| भोगीहो २ वंदपढुंता पांडरेमारे पूजाकरते स्वामीहो। अर्थेबिचारे . 


| पंडितमारे बांध्योसकळ लगामीहो ३ श्वद्धीऋषि बनभीतरमारे 
के | शिर ब्रह्माके फोरीहो। नाथमझंदर चळे पीठदे सिंहळटूमें बोरी 
|| 


| हो,9.साकठके घर कर्ताधर्ता हरिभक्ततकी चेरीहो। कहे कबीर 
| सुनाहे। संतो: ज्या, आव त्यों फेरीहो ४ ॥ | 


| ' ' ज्ञानथक्ति कबीरको जवाबदियो मैं कहाकरो मोको कोई जीवनके उदय 
| होननही' देइहै मायासबको बांध छियोहे सो कबीरंजी जीवनसा कहेहें 
«५ | यह मायां छुइजान न पाव जबही आवे तबहो यासोंमुंहफेरि लेउतबहो 
: | बचोगे यासंबको बांधिलियोहे तुमहू' को बांधि लेइगी ओ इहांरघुनाथकी 
| बोरीजो माया.कह्यो सो स्थुहे जोवताके नाथ जे श्रीरामचन्द्र तिनको या 
_ | -मायाहै सोजीवनको धरिधरिकै शिकारखेछैहे सोजब अपनेनाथको याजीव 
न | जेनेजिनकी या मायाहे तव तब यामायाते छूटेगो अपने बळते जीव न. 
| -छूटिसकेगोअथवा यामाया रघनाथकीबोरीहे रघनाथकी बौरीकहे रघनाथ 
को न जानिबो यहेयाको' स्वरूपहे ५ इतिबारहवांकहरांसमापम्‌ ॥ 
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जहँ बारहि मास बसंत होय । परमारथ वूझिविरळ कोय १ जहँबष | 
अग्नि अखंडधार । बन हरियरमो अद्वार भार २ पनिया अन्दर तेहिधर'न | 
कोय । वह पवनगहे कशप्तंतंधोय.३ बिनु तरुवर फूलोहै अको शं। शिव | | 
शो ब्रिरंचितहेँ लेहिंबास ४ सनकादिक,भूळे भवँरभोय । तहँल्खचौरासी | , 
जीवजोय ५ तोहि जो संतगुरु सतसो छखाव । तुमतासु न छाड़हु चरण | :: 
_ भाव ६ वह अमरलोक फ़ललगे चाय । यहकह कबीर बूझेसो साय, ७॥ | . 


जहँबारहिंमासे बसंतहोय। परमारथबझे बिरलकोयः १ 
जहँबषिःअगिनश्रखंड धार । बनहंरियरभो श्रट्रारभार २ 


: जाकेकहे जने साहप्रफे.लोकमें बरहो मास .बसंत बनो रहेहे.सं | 
परमाथ कोई बिरल्ाबझहे सोवा रूपकातिशयोक्ति अव्ठंकार करिकहेहे १ | 
वसंत कतुते स॒यते अग्नि.बषहे अखंडधार बनजोहे अठारह भारबनः | 

_ ह्पतो सो हरियर होतजाइहें ओसाहबके लोकमें कोटिन सूर्यको, पकाश | 

हे परंतु सबको ताप हरि लेन वारोहे वहांक्रे सबबन संतानक आदिक | 
हरियर रहेहें २॥ 


पनियाअ्रंदरतेहिधरेतको य। वहपवनगहेकशमलनधोय ३ 
| बिनतरुवरजहफलोअकाश। शिवआंबिरं चितहल हिंबास ४ _ 
 _ औबसंत ऋतुमें हक्षनके अंदरनमें कोईपानी नही धरेंहे चन्वजोर 

सो अम्नत को अवेहे ताहीको गहे पवन तृक्षनके कश्मछन को धोया 
हे औसाहबको लोक कैसोहे कि पनिया अंदरकहे वा रसरूपे ताकोकीर 
. नहीं जानहे वहीरसरूप लोकको स्मरणपवनहे ताकेगहेकहे कि येतेक 


hi 
i 
|, 
| 
2) 
| 

/ 


क हा का या अत ४ 


ऋतमें जहां तरुवर नहो हें ऐसोजो आकाश सोऊ पुह 


पराग करक फुलोदखोपरेहे कैलोहै आकाश जहां शिवबिरंचि बासट 


शू 
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असत्ता | 0 .३८३ 


३ श्रथीत्‌ बासकोन्हेहें सुगंधित देरह्योहे ओसाहंबहि को छोककैसाहै कि 
` जेहिका प्रकाश चतन्याकाश बिना तरुवर जगत्रूप फलफलेहे शिवबिरं- 
| ब्रिओदिकबासलहिहे४2॥ 7, 5 5 pn 


 संनकादिकभूँले भवरमोय। तहंठखचोरासीजीवजोय ४ 


| बसंत ऋतुमें चौरासी. लाखयोनि जीवनकी कौनगनती सनकादिक जे 
मनिहें तेऊ.पुष्पमकरद में भोयके भवेरकी नाड भलि जाहिहे अं 

| को लोकपूकाथ बूझकेसाहे कि सनकसनन्दन सनस्कुमार जाके भवर में 

| भोयकै,कहे-परिके भलेहें चौरासीलाख योनि जीवनको कौनगनतीहै ५॥ 


| तेहिंबोसतगुरुसतकेलखाव।तुमतासुनङ्काइ़हुचरणभाव६ 
- वहअमरलीककलळगेचाय । यहकहकबीरेबझेसोखास '9 


.. “सो औकब्रीरजी कहेहें कि ऐसो"जोसाहबको लोक जेहा-खरहो' मास | 

बसंत बनोंरहेहे तौनजो सतगुस कहे साहबके बतायदेनवारु तोकोसस्य 

| छे ळखाम्रो होयतो तमताके चरणको भाव न छडी भावयहहे कि चाळक 

. के मालिक .जोसाहबहैं तिनहू को बतांग् देयेंगे-वह अमरंलोक़ कैसाहेकि 

| जहां चारिउफल अर्थ धर्स काम मोक्ष,आनंदक्रे. फळलगेहे. सोहे जीवो या 

| बात जोकोई वहे सोईखांयहे साहबक थाममें बरंही मांस बस॑तर 

नामपंमाण कबीरकींसाखी झांनेसांगरंकीं॥ संदाबसत होतितेहिठाऊ। | 

 संशयरहिंत अंमरपर गाऊ ॥ जहे वांरोग शोग नहिंहोई। सदाचनन्दकर ` | 

सबको चन्द्र सये देवसनहिंरातो। बरणभेदे नहि जाति अजातो | 

तहेवा अरॉमरंण नहिं होंडे । क्रीडाविनोद क्रेसबकोडे ॥ पुहुपविमांन ला 7 

. उजियारा। असुत भोजनकर अहारा ॥ कायासुंद्रको परवाना |. उदितभथ ५ 
जिमिषोड़ग भाना:॥उ्यता एक हस उ ज़ियारा | शोभित(चि न्य 

हँवांपोढ़ाही । ` योजन .चारघान जोजाही । 

छाजा । ब्रि नपरेरंक अरु राजा ॥ नहिं तह नरप 

अमृत वचनवोळे भर बानी ॥ अससुख हमर 

| सत्य शब्दकोजाने अस्थिरे बेठे आय 


| 
| 
| 
| 
| 


____ बत्तासजो अद्ध उरप श्वास सोवहै बहतमें.अथात्‌ बहिरे न आवतर्म: 
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७६. अथदूसराबसंत ॥ 


` रसना पढ़िभल त्रोबसंत । पुनिजाइ परिहो तमयमके, अत जोमेरे | ` 
दणड, परडंकदीन्ह।-सोअष्टकमळ' परंजारि दोन्ह २ तबबहा अग्निकीन्हो . i 
पकाश । तहँअद्ध ऊध्वे बहती बतास ३ तह नवनारी परिमल सो गाव। | ;. 
लिस पांचतहँ देखनजांव 2 जहेँअमहद बांजारहल प्र । तहँ परंष | . 
` बृहत्तर खेलेधर ५ तिमयादेखि कसरहसिभलि। जस बनस्पती बनरहछ | ६ 
 कूलि ६ यह कहकवीर येहरिके दास। भगुवा मांग बेकुंठवास ७॥.  । 
रसनापटिमिळेश्रीबसंत । पुनिजाइपरिहातुमयमकेअंत ९ 
ची बसंत कहे ऐद्वर्य्यरूप जोबसंत ताको रसनामें पढ़िके मनबचन | .. 
केपरे जोसाहबक लोकको बसंत ताकोतुम भूलिगयो रसनामेंपढिजोकह्यो | .. 
तामें धुनियहहै! किऔर देवतनकी उपासनामें बडो ऐदवय्ये पातिहोइहे | . 
अहःपोधिनमें पढ़ि-पढ़ि भुलाइगयो वाहूको जीभेभरेते -कह्यो कछपाप्ति | ८ 
नही भे लोतमफरियसक्रे अंतकहे. संसारम परिही ओ जोलहू पाठहोयतो | + 
रंसनामें जोबसंतको पढ्लिह नहो तो पनियमके अंतकहे फदमें परिहो१॥ | 


जोमेरुंदंडपर डंक दीन्ह । सोग्रष्टकमळपर जारिदीन्ह २ 


ओजो यागुमान करो कि हम योगवारहेँ,हम यमक अंतमें.नपरंगे.सो F 

लो तुममरुदंडमें पाण खेंचिके मेरुदंड परडंका दीन्ह्यो ओ.अष्टजोहे आठी | . 
 'कमलळःमलाधार बिझुद्-मंनिपरक स्वाधिष्ठान अनहद॑ आज्ञाचक्र सहस्ताः | 
स्चक्रःअरठयं सुरति कमळ जहां परमः-पङषहे.तामे- पहुंचि.के जारिःदीः 
अथात्‌. योगो को खबरि भल्िगई २. जी च्या रं 
तहे ब्रह्मग्रग्निकीन्हो प्रकाश । तहँ अ्डउध्वं बहतीबतास ३ 
तंहेनवनारीपरिमठसोगावं | मिलिसखीपांचतहँदेखनेजाव 9 


. „सोवा ज्योतिमें लीन भयो जीबतहै ब्रह्म अग्नि पकाश करतभई शो 


हेरहतर्भे याभांतिजोव तखतमें बेठिमालिकभयो गांउकारा बसंतदे 


सखी देखन 


HE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


FS  . बलम्त। ¦; EC 
हूँ अनहंदवाजार हप्र । तहँ पुरुषबहत्तरि खेले घर ३ 


- तैंमयादेखिकसरह सिभुलि । जसबनस्पता बनरहलफलि ६ _ 


| बसंत बाजा बजेहे सोअनहड बाजा जहां परिरद्या है तहां बहत्तरि , 
| इलव जे बहंत्तरि कोठाहें तेथरिखलेहें अथोत्‌ चंतन्य तान प धू स 
| दते बनस्पती फूलेहें ऐसयामाया फलिरहीहे ताम समा न ण 
क्राहेभळे अथवा जंस बनह्पती फूलेहै ऐस गेवगुफास सु I 
'छीहे तामें ते काहे भलिरहेहे कहा वां मायांके बहिर हैं समा 


` | वीके अधारतो समाविउ है ६॥ ' ' 

T 6 कहकवीरयेहरिकेदास । फगवामांगबकूठवास ७ 

FE सोया हठयोगं करिक जाने कि मे मक्ति. होउंगो णत गा ता 
| होते नहीं छूटचो मकिकहांहोइगो ताते ओोकबीरजी क हा हे ब 
| सिके दास ते वैकुंठयासको फगुवामांश अथात्‌. फगुहारफ र 
[ह दगु वास रहे सोतहठयोगकिया ताशेफळ फगुकराजयोग मांगु जा 
कठबालहोइ ७ इतिठूसशबसंतुससात र. ग्रा नि 


RES ्पनमॅफ्स्त 


अथतीसराबसंत ॥ 


h 4 i | 
टे | 


टातोन २ शरलागस 
पाइडीन। तेहिसूतपुराना > लेनारि। वहदैठिजोलाहिनिपलथिमारि 


खरखशखरखरच Me 
Ms र इचलाहिगोड। ऊपरनचनी नचिकरेकोड़ ५ च्या हा 5 
सोकरिगहभ इई राञीधमार ६ वेरंगबिरंगीपहिरेचीर धरिहरि नगा 
हुद्दारा सखोपांचतह ५79४ 


गाविकबीर ७७ ` 9 
गक आ अवकऋतुवसंतपहि 


मंग्रायउ मंह 
लंबीपरिया पाइडीन-। तेहि सतपराना 
शी बड़को 


Fy 
5 >>” 
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। तातेळडइके १: सोळेवी परिया कोनकहावे जोताना तनेहे पहेहे झोपे... 
| .... समनिहरिक बहुतलंबाह रहो है कहेवासननिकरिकीमे संसारे केः || 
| र्यो हे ओपाई वा कहावह जोताना साफ करह सोया आमाको सा 


कुशित्रोत्रहतः झीनहे कहे जबकोडे :बिरळेसंतमिले तव आत्मागुदहीह र्ध 


काहेतेकि यह सतजोव पुरान कहे अनादिकालत तीनखंटा जोहे संत रज | धवी 
तस तामबंधोह २॥ ` 


शरळागेसेतीनिसाठि । तहकसनिबहत्तरिठागशांठि 3. | जो 
खुरखुरखुरखुरचलेनारि। वहवेठिजोला हिनिपलथिमारि 0 | श 

पाईमें घरं लागेहे सो शरीरमें तोनिसेसाठि हाडहे तेड शर । 

बहतर | दार 

जेकोठाहें तिनमें बहतरि हजार नसनकीगांठि एकएक ना र र 

. हें तेई कसनीहें २,औ. बिनतमें जोन बीच वलावेहे सो नारि क हावे | A 

. सो यास्रीरमे नाड़ीजोहे सो खुररुर रुश्खर चऊहे बो जोलाहिनिज्ञारे | ह 

| दडि,सो-पटथीमारिक,बेठीहे अर्थात्‌ देहहीमें निश्चय करिके वेठीे ४॥ | `. 
। सोकरिगहमेंदुइचलहि गोड़ । ऊपरनचनीनचिकरेकोड ५ | . 
| त यह तरहकी जो घरीरहे सो करिगहहे जहां जोळाहिनि वेळेहे |. र 
हे कट महलमें होयहे सो शरीरे महळहै सो करिगहमें जोलाहिनि दोऊ | >. 
 'अंगठा चलाविहे ऊपर तानामें नचनी कोडङ रेहे कहेनावेहे इहां शरीररूपी | वः 


- क जोलाहिनि वठिके कह' उाभकर्स में-निश्र यकर कः . 
क्की कह का डव if यहो दोऊ अगठाको लचाइबोहे ञो CIEE । व 
bn मम जायहे यहो नंचनीहे सो नाचेहे ओ. ध i 
तम नल्नोको गोडचलेहे उपरको डकरेहे कहे भावबताविहेश | 


ह पाचपचीसदशहुद्वार । सखीपाचतहराचीधमारः& 


6 डं पांचजेहें अविधा अस्मिता रांग द्वेष अभिनिवेश ओ पचीसो जेतत्व 
ह करे व साया महत्व अहकार णव्दुरूप रस गंध स्पर्श दु गोड एकमनं 
Me 0 ओ ताहीमें दश्शोद्वार ऐसे शरीरमें पांच सखीजेहें पंचपाण ते 
. प ओ ताना पक्षमें पांचपचीस तस्वककहे संबकोरीकस 
रार र सवे अपने अपने धमारमें लमिगे कै डावारे मांडीवर 
Re रिगहवार तानासाफकरिवार ओ धमारि पक्षमे.पांचस' 
"चह दुड एक बार कियो एकदेखेयाभो ६ ॥ डर. (20 
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वेरंगबिरंगीपहिरेंचीर। घ॑रिह रिकेचर ण॒गा वकबी र. ७ 


| था जेसखीहें पार्चतस्वनका रंगबिरंग चोरपहिर. संरोदयमे त्त्सिहे 
वात. तत्वनंक रंग जद जुदे देखेपरेह ऑपकोरीक घरके अनेक रशकचीर 
इ | पहिरहें त्री घमारि पक्षम केशरि कहतुरी करिक गुखाल भोड़र कर्कि 
ज | दीस बेरंग होयहैं तेप हिरेहैं सो यहितण्हकी धमारि यासेसारमेंहै ताते 
की चरणधरिक कबीर गंवेहे कहेहे या धमारिको प्रथम या कहिआयेहें 
लोकमें संदाबसंतहे तहांपूर्वश करवा औइहां धर्मारिकह हैं तात्पर्य 
के याशरीरकी तानावाना जननमरणस परिश्हयीहे या धमारि तुमळी 
खायो जा ेझेहोहतो. में यहफणुवा यंदीसांगीहा कि जहां. सदावसत 
र] डोकम पवेश करावो ओ न. रीझ्योहोहु तोतम हरिही या तानावीना 
| धमारि हरिलेउ या कहो कि ऐसी.धमारि तें न चं कबीर कहै किदजीव ` 
है | हरिके चरणंधरि ऐसी विनयकरू ७ इतितीसराबसम्तससाप्तम ॥. 


जआयचाथाबसनन्‍्त पे 370 2] 
| बढियाहँसिकहमेनितहिवारि। परोहिएसितरुणिकहुकीननारि १. येदांत 
हिमपात । औकेशगयलमोरशरनहात २ मीतयनगयलमोरकजळ 


। अरुवैसग्यलपश्पुरुषलत ३ औजानपरुषवामोरञ्रहार। मेंअनजामे 
बीरघढिआअनदगाय-। पतमताश्हिबठिखाय ४ ॥ ` 


रि। मोहिएसिंतरु णके कौनिनारि१ - 
त्यही वारी हैं सायामनादि | 
ण ॥ अजामेाँलो हित इष्यादि ओहँसिके . 


या 
 कह्यो-याते या गयो कि साधन करिकि छोटे छोटे या कह है।कि हमको 
` प्राया जोणं गह अधीत अब कूटिजाइहे नेनित्यही' बारीही सबके | 
कार्ण रूपते उत्पन्न होतरहीही औं सोहिचस तरुणिकीनि नारिह जोसब . | 
जीवन संगकराही आ बुढ़ाउ कंब्रीनही है १ ॥ pf Ce 
__दांतगयेमोरपानखात। ओकेशगयलमोरः 
ज्ञौ दांतगये पानखात जोक्यी सोपानजोाहे वंद 


होखाब्रहे सोयेद: तात्प जानिते होमा विकजे 


कोकरश्वृङ्गांर ४ कहके 
_बंढियाहँसिकहमेनितहिबा 
` बढियाजी-मांयहे सोहसिक कहेंहै कि मेनि 


- ` साहबको ज्ञानरूप कज्जल जेकोई दियो तोमर नयनजो निरंजन | 
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जोव सज्जननको ज्ञानवाय लेइहै तेदांतमेरे जातरहे कामक्रोधादिक | 
मायाके वांतहैं तामेंपमाण॥ रह्लयोगगन्यकबीरको ॥ कामक्रोधळोभम रोह | 
माया । इनदांतनंसे[सबजगखश्या ॥ च साहबका जो कथा चरित्र रुष | 
गंगा तामें जानहायहे अथात्‌ सुनह सोकुमतिरूप केशमेर जातरहेहें २। | 


_ ओनयनगयळंमोरकजरदेत । अरुबेसगयठ परपुरुषङेत ३ | 


सोजात रहेहें अर्थात्‌ चेतन्यक योगकरिकै मायादेखैहे औ नयनको नह| 
अनकहहै तामेप्रमाण कबीरजीको ॥ नयननिरंजनजानि भरममेंमतपर। | 
आ बैसजो मोरहे सो परमपुरुंषजे चोरामचंद्रहें तिनकोळेत अपने बश | 


ब्रैसमोर जातरहेहै अथात्‌ चारिउ शरीर मोरनही' रहते ३॥_ '_ 
निल करर कक vp RS FST st 5 Cs FI 
 ऑजातपुरुषवामोरश्रहार । में्नजानेकोकरश्वँगार ४_ | 
. झो जानपुरुषवा कहे जोयाकहैहें कि हम बूह्यको जानिलियो हमही' |. 
है तेतो हमार अहारहीहें आपने आत्मेका भलिगये भ अजानजेरे ' 
- तिनको रूंगार कियेहें नानाविषदेके छोभांय लेउहें। अथात जानो अजा. | 
नको ब्रिद्या. अविद्या. रूपोते 'बश्करिं लियोहे धनि याहे जिनको साहब | 


7४) ह 
br Ei 


आपनो हंसरूपदियोहे तेई बचेहें याउपसंधार क्रियो £ ॥ 


` . कहकबीरबुढ़िअनैदगाय । पतभतारहिबैठिखाय ५ ¦ 


०७० Pe 


चौथाबसंतलमास्षम॥ 
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ति तेजतियाहै रेनिताह ४ कहकवीरसव जगपियारि। अव अ्पंनेवलकबे ` 


| परहिसबदेवनमिलिहरिहिदीनह। तेहिचारिहुयुगहरिसङ्गठीन 

| . श्ोक्ृधीरजीकहैंहें कि हें पर्डिततुमजुझोतो या भङ्किनो हस्तिनी चित्रि 

| ष प्मिती चारि पुकारकी नारिनमें कोननारिहे या माया अर्थात्‌ एकोकेळः | 

| क्षण नहीं मिलत एकोके लक्षण जी मिलते तौ कुमारि न रहती विओहि 

| ज्ञाती याहीते अबतक कुमारि हें १ जव समुद्र मथिरुयों लक्ष्मी कढो सो 

| सबदेवमिलि हाँ. को दतभय सो हरिचारिहयग सङ्गही राखतंभये २॥ 

। .यहप्रथमहि पद्मिनि रूपत्राय । हेसांपिनिसवजग्खे देखाय ३. 

[या बंस्थवती वे बार नाह। अति तेज तिया है रेनि ताह ४ ' 

| ` पथनतो बह्मजेहैंविष्ण तिनकेनाभिमें कमलिनीहै सोलक्ष्मी रूपहै सो. 

` | 'आय अव धंनरूप सांपिनिद्रे संसारको,स दिखायहै ३ या साया बरयुवंती 
| है कहेर्त्न छहे बारजेलरिका बृह्या विष्णु महेश तेईयाके नाहहें ओ ताहकहे 

तोन जो संसार रूपी रैनिहे तोनेमें अति तेजहै 2॥ | 


कहकबीरसबंजगपियारि । यहअ्पनेब्रलकवेरहलमारि ४ 


. सो त्रोकबीरजी कहेंहें कि या माया सबजगतको पियारिहे आपन बा- 
लक जे जीव तिनको मारि रहीहे अथोत्‌ संबजोवनको बांधहे जनन मरन 


ets ४ 
I es ee 


उटी प ` -अथहृठवांबसंतः॥ 
_ नाईमोरमनपहे अतिसुजान । धंथाकुटिकुटि कर बिदा 
न गोंबरडार २ बासीभात मंनुषलेखाय । बड़ 

कह ह्‌ घोर पर 


गनबहांर ॥..वंडोखांचले 
लाले पानोजाय ३ अपनेस यां बांधोपाट । लेरबेंची हाटहाट ४: 


येहरिकेकाज लॉइयाकेंठिंगर कोनहैलाज १) _ 
माईमोरमनुषहैअतिसुजान । घंबाकुटिक टेकरेबिहान १” 
'बडरेभोरउठि अंगन बहार । बड़ी खचट गोबरडार २ 
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बासीभात मनुंप छखाय। बड़घलाले पानी जायेः३ | 
अपने सेंयां बाधी,पाट। लोरे बेंबी हाटे हाटे ७७७ | 
कंहकॅचीरमेहै रिकिकाज । जोइयाक ढिंगरकोनहेलान्‌$ भूल 5. | 


जोवशक्ति कहेहे कि हेसाई मायो मोरमनुष जो मंन सो बडा. | 7 
हे ध्रवाजों बाळ पोगंड किशोर ताहीको'कूटिकूठि कहे केके बिहानकहे बहा है ते 
तःकेदेइहै.सुजान:याते कह्यो कि मोको नहीं जातेदेइहे आपहोजानहे बडे |. 
भोएकहे ज़वंदसरभयो:तव आगनबहार कहे गर्भबासमें ज्ञान॒दियो अंतः, | बिः 
करण साफकियो यही ब हारबोहे ओ बड़ीखांच-जो प्रसतवायु तोनेतेग | १ 
रूप गोतरटास्चो अथीत्‌ बाहरनिकास्थो ओ बासीभात जो परबंकर्मताको | (९ 

` दुःख सुख _आपही भोगेहे औ घेलाजो बुडिहे ताकोलेके गुरुवनके इहां | En 
नानाधानीरुप पानीताको ठेनजांयहै अर्थात्‌ ब॒द्धिते निश्चयकरेहे' एसो 
मोरतेग्रहि ताकोपांट जो/ज्ञान तामें बांघेपाऊं तो हाटहाटमे बे चा अथी]... 
साधनकोसंग करिके त्यपनो ओ याकोसम्बन्ध छोड़ायदेउ सो प्रोकवीरजी | अत 
हेहे कि जोइयाजोजीवतीनेको ढिंगरा जोमन: सो हरिजे मीरामंचन्त्रतिन | यव 
को काजमें जी नही लागे तो याकोकीन लाजहै धनि याहे जो ताहबर्मेली | 
ती यह शुंदहीइईजयि ५ इतिळठवांबसंतसमासम्‌॥ ` 


>> 


ऱ is ० 
शि est 


ERS अथंसातवांबसंत ॥ 
परहीमैबाबुळवड़ोरारि । अंगउठिउठिल। 


एचपलळनारि १; व 

हिपांचहाथ। तेहिपचहुनकेपच्चीससाथ २. पच्चीसब तावे और और । वेर 
. बतावकईठौर ३ सोअंतरमध्येचंतलेइ। झकझेलिझुतटावेजीवदेड १ 
 आपनआपनचहनोग । कहुकेसेपरिहेकु शछयोग ५ बीवेकविचारनकरेकोई 
 सबखलकतमाशादखलीइ ६ मखफारिहँसेसंबरावरंक । तेहिधरेनपेंहीएक 
अक ७ लियरेबलावखोजदूरि | वहचहुंदिशिबागरिरहलपरि ८ -हैलक्ष 
; की जोउ़ । तातेपुकारेपीउपी बकीबारज़ोहोय्चुक 


जाहि। न काया 
पाचहाथ ॥ तिहिपचहुनके पच्चीससाथः | 
घटहीमे कहे घरीरहीमें रारिव हे? काहे किहंेण 
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बसन्त । TE 
| ठिठठि/वंपछनारि जोमाया सो. तरेपी छलगेहे १ तामें वहेएक लब्षतेबडो. | 
| हया. जाकेपांचहाथकहे.पांचतस्वहें.एथ्वी अप तेज :बायु. आक्रोश पुनि 

` | (कएक तत्वनके, साक पांचपांच- परुतिहें असर्केके. पंचोस परूतिहेसो 
` | हहैंह मन बुद्धि चित्त अहंकार चौथ पांचेअन्तःकरण 'जामे चारश्चीरहेहे ये 
, | (बनिराकारहेँ ऐसे आकाशके साथहे ओ प्राण अपान समान व्यासाउंदान 
_ | परेक़मकरावेहें एतेवायुके साथहैं ओ आंखो काने नाक जिह त्वचा येऊ 
बिषग्रको पका शकर हे, एते. अग्निक साथहें त्यो यनद स्प रूप-रस गंधो 
'पांचो त्ति कत्तोहें एते . जळपंचकहें जलके साथहें को हाथपांव मख 
५५ | गदा लिंग येऊ आधार भंतहें एते एथ्वीके साथहें यहीरी ति पचहुन/तल्वन 
i कसाथ -पचोसो परुतिहें२॥ ., .. 

| ` ` पंत्चीसबतावेओरग्रोर । वंग्नारबंतावेकडठोर ३ 


Er 


न ¦ यबासता -बद्धिको विषय निश्चय अहंकारको विषय कर तूति. प्राणकाविषय 
ग | चळव अपानको विषय छोडन समानको विषय बैठत -उदानको विषय 
वषयं रूप 


| नाकको. विषय सेघबो जीभको विषय बोलिवो. स्वचाको विषय. इप 
'गब्दको विय रागरस स्पर्शको विषय कोमळस्व कठिनस्व.शीतलत्वू उ 
व रूपकोविषय संदरत्व रसको विषय स्वाद गंधकोविषय सुबास इन ह. 
को वेपचीसो परति बताविहें हेसब कडठीर और बतावहें कहे चौरासोलक्ष . 
नि जीवको बतावहें ३॥ | 
“सोगरंतरमध्येअन्तलेइ । झकझेलिझुळाउबजीवदेइ ` 
| ` “सबञ्रापनआपनचहे भोगी कहकेसेपरिहैकुशङयोग ४ ' 
° दीवेकत्रिचारनकरेकोइ । सवखलकतमाशालेखेसोइछ& | 
सोपे वियय ऊेसेहें-कि. अंतसमें अंतळे हैके गडिजातेहें झकझेलिकेकहे 
भरवारी झळाउव जा आवागमनहै सोजोवकी देइहे ४ सो येसब आपन. 
पन भोगचाइयो तब जीवके कुशलको योग कसपर अथात्‌ के ले कल्याण 
पाचे ५ सोये बंधननक्रो बिबेककहे विचार कोडेनही रेहे कि क्या सांच 
कयाझुंठहे सब खलककहे सब संसारकेलीग ' 
हें भो वहीमें अरुझि रहेहें ६ ॥ 
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बीजक कक्षीरदास । 


| मुखफारिहँसेंसबरावरंक । तेहिधरननपेहो एकअंक' है | 
। ३४ "नियरवतावेखोनेदूरि। वहचहुंदिशिबागुरिरहठपार ८, | 
| कक्ष अहेरी एक.जीउ । ताते. पुकारे पीउपीउ ६४ | 


|... “7सोवहो विषयमे परिके मुखफारिक राव रंक सब हँस हैं या दुखदाईहे 
ध्य विषय याःअंक कोऊनही धरनपविहे तेहिकी ७ सो वेदशास्त्र पराण | 
साहधको तो नियरेही: बतावहें औ दूरि खोजेहें काहेते कि मायारुप्र बा |. 
गुरि स्त्र परिरहीहै ८ सो येतो सब भिका रीहे ओ लक्षकहे निशानाए | 
जोवही है तातेहेजीव ते पोउपीउ पुकारे तबही' तेरोबचाउहै ६॥ 5, | 


अबकीबारेजोहोयचकाव । ताकीकबीरकहपूरिदावे १९ 


सो चीकशीरजी कहेंहें कि अबकी बार जो मानुषशरीरमें चुकावहोयगे| 
ह आसाहबको न जानिंगो तो ताकी प्रिदावहे काहेते कि अबकोंदारक/चक) “१ 
|... फेरे ठिकाना नळोंगा चौरासीलाख योनिन में भटकंगा फरिजा भांगन| : 
| ` 'गरैरपावैंगो तबपनि नानामतनमेँ ळगिकै चौरासीलाख योनिमें भटफंगे 
be उद्वार ने होडंगो ताते अबकी दार जा समझे ओ साहबको जाने तो ते| 
|  परोदावपरे तामेंपमाण कंवीरजीकीसांखी ॥ लखचौरासीभटकिके पोप या 

अटकोआय॥ अवकीपोजानापर ती फिरि चोरासी जाय १० इत्विसाता 
_ बंसन्तसमातम ॥ क. 


bo, RRR 


Op i SE ` ` _अथआठंवांबसंत ॥ 


क. करपटलवकबलखेळेनारि। पंडितजाहोयसोलेइविच्रारि १ कपरातह 
` पहिरेर्हेउघारि । निरजीवेसोधनअतिपियारि २ उलढीपलटीबाजुसी 


डर करभे लके व 
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बसन्त! त. 


| वभाणसायरको ॥ रामनामके दोईचक्षर चारिउवेद कहानी॥सोतोनेही के 
५ | बृहते सबसंसार बांधिलियोहे सो जोकोई पडितहोइ सो बिचारिक ले 
"| लड जगत्‌मख साहबम व यामे दोऊत्रथहें सो साहवम' अर्थ रामनासं 
| में लड जगतमुख अथकवल मायाखलेहे ताको छोड़िदइ १॥ 

१ कपरानहिंपहिरेरहउघारि। निरजीवेसोधनग्रतिपियारिर 
उंठटीपळटी बाजेसोतार । काहुहिंमारे काहुहि उबार ३ 


£| ' सो वा नारि माया केसोहे कि कपरा नहीं पहिरे उधारहीरहेहे अर्थात्‌ 
क | वेहमाया सबको संदह वाको मूदनवारो कोई नही हे जोकहो वाको बझ 
| मंदेहोइगो तो नि्जोव जो वूह्म सो धन जो माया ताको अति पियारहे 
१९| अथात्‌ वाहूको सबलित कियेहै २ ओ पुनि कॅसीहै कि उलटी पलटोतार 
गो | बाजेहे कहे काहूको अविदयामें डारिके नरक देइहे ओ काहूको विद्या रूपते 
च| स्वर्ग सत्यलोकादि देइहै ३॥ Ff 

|... कहकवारदासनकदास । काहूसुखदकाहूउदास ४ 
* ओकबीरजी कहेहें कि.दासनक दास कहे ब॒ह्मादिक जे मायाक दास 
ते| तिनहू कदास जीव तम्हारी मायाकेसे छूट वे ब्रह्मादिक मायातेनही छट | 
| यामाया केसीहे काहूको तोसखद है काहू कैति उदासहै कहे उनकोस्पर्श ' 
नही करिसकेहे अथात्‌ जे साइवको जातैहें तिनकी कैति उदासहे तिनही 
6 | के दास तुमहू होउ तब उवार होइगो मायाद्रूझजीवके पर चीरामचद्रहो 
| हैं तामेंपमाण ॥ रामएवपरबह्ारामएवपरतपः । रामएवपरंतसं ओरामो 
बद्मतारक ॥ डतिच तेः 9 इतित्राठवांबसंतसमाप्म्‌॥ | 


अथनवाबसंत ॥ १... 
ऐसोइुर्छमजात एरर । रामतामभजुळागेतीर १ गयेबणुबलगिहेकस | | 
घननयेव डबंश २ एव्यगयेष्टथ्वीकेराव। विक्रमगयेरहेनहिकाव ३ ह... | 


वेमंडलीकेझार । अजह होनलदेखबिचार ४ हनमतकद्यपजनको रा | 
रोकेयमकेधारं ५ गोपीचँदर्भलकीन्होंयीग । रावणमरिगोकर तभोग६ 


ऐसा दुभ जातंशरीर । रामनामभजु छागतीर १ 
गये बेशबलि गेहेकंस । डुयोधत गये बूड़ेबंश २ 
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३६३ ` . दोजक कबीरदास । 


_ .एत्यगये एथ्वीके राव । विक्रम गये रहेनहिंकाव ३ 


'इनमत कश्यप जनकोवार । इसवरोंके यमकेवार ५" ' = 
गोपी्चेदमलकीन्दीयोगः। रावशमरिगोकरतेभोग ६ | 
'जातदेखअसंसबकेजाम। कहकबीर भजुरामनाम ७. 


गैशसीलाख योनिनमें भटकतमटकत यहश्रीरपांयो दुम सोत्थाही | ते 
जाडे सोरामनामको भजु लेवाकरू जाते तीरछ* छण्‌ बलि कंस दुयाध्त ना 
परथ विक्रम ये छवो चक्रवती भूमिमंडलके तेशरीर छोड़िके जातभय | 
सो नर अजहू बिचारिके तु ढु यो हनसतकश्यप अदितिजनककहे बहा | 
बारकहे सनकादिक ते ये चवले! रामनामकहि यमको धाररोकहे अथोतज़े | 
उनके मतमें जाय रामनाम कहेहें ते संसारतेकूटिही जायहें उनप-यसको | गा. 
बल मही चडेहे ओ गोपीचंद योगोरहे रावण भोगीरह्यो पे रामनामनही 

जेते दोऊ मरिगयणे सो खोकबीरजी कहु के बाहाथात सबक जामाजे "ब 
शरीर तेजात देसेहें ताते रामनोमभज भजसेवायायातुडे ताते तहू राम | 
नामकी सेवाकर तेबही संसार समुद्रक तीरलनैगो नही तो बाहिजायगो १६ 
शमनामके जपेया तही मर हैं तामेंपमाण कबीरजीकापद ॥ हमनमरे 

संसारा । हमकोमिलाजियावनवारा ॥ अबनामरामोरमनमाना । सी माः 
मवाजिनरामनजाना । साकतमरिसं तजनजीय । भरिभरिरामरसायनपीि |. १ 


हरिमरिहेतोह भह मरिहें। हरिममरहसकाहेकोमरिहे ॥ कहकवीरम प 


मातेयोगध्यान । पंडितमदमांतेपढिप्रान २ तपसीमदमातेतं 
संन्यासीसांतेकरिहमेव ३ मोल्यासंदमातेपडिसोसाफ । काजी! 
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बसन्त । . स्प 


घट 


पबरहीमदमातकीइनजागं। सोसँगहिचोरघरमसनेलाग १ यो. 
रा गीमदमातयीगध्यान । पंडितमदमातेपढ़िपुरान २ तपसीमदमा 
: | तेतपकभेव । संन्यासीलांतेकरिहमेव. ३ मोलंवामदर्मातेपहिसो 
साफ काजीमदमातेकेनिसाफ 9 शुंकदेवनतेऊधोग्रकर । हन 
`| मतर्मदसातेलियेलँंगर ४ संसारमत्योमायाकेधार । राजामदमा 
ही तेकरिहकार ६ शिवमातिरहेह रिचिरणसेव । कलिमातेनामदेव 
. | पयदेव3,बहसत्यसत्यकह सुसितवेदाजसरावणमारेधरकेभेद ८ 


ये 
हा | पहेपेंचेळमनकअधमकासं.। सोकहकबीरभजुरामनाम 8 ॥ 
तजे यहपदको संमेटिकै अर्थकरेहे यंहसंतारमे सवकोई मदमे घाततभंयो 


[को | जांगतकोडे ने भयो सो जिनको जिमको यह पढे गनायचाये तेतेप्थम 
हो'| गस रावण घरके भइते सारणयो देस मनक भेडले मारेगये परंत 

जे | सबमें जेरामनामको अप्यो तेई छूटेहैं हमुमदादि झुकादिजे कहिआये यह 
[म | मनकतो अधम कामहै जेरामनासको नही जाने ते संसारहीमें परे-ताते 
गो | तेहुः रामनामकोमज्ञ तबही तेरे उवार. होइगो., ओशीभांति लंसारहीमें | 
परि परेरहैगो ओ संसारसायरकोपारकरनवारो एकरामनामही हेतामेंएसाण ॥ | ः 
पवदुखदासणलहिनजाइ। मरोवपलवंदितातेकावसाह॥ तनमनभीतर. ' 
मंदंनचीर । तबज्ञानरतनहे रिळीनमोर ॥ होमेअनाथपभकहोकाहि । 5 
अभकविंगचभेकोच्यहि ॥ आसंनकसनंदनशिवशुंकादि । चापनकमला ` 


8 RCE 


अथण्यारहवाबसत ॥ 


शिव काशी केसीमे .लम्हारि। अजह हो शिव दखहु बिचारि १. चोवा 
अह चन्दन अगर्पान। संवधरपर रमतिहोई परान २ वहुविधिं भवननम 
0 गे पा रग अंलनगर कोलाहलकरतेलाग ३ बहुविधि परजोनिभयहेंतोर। | 
वेहिकारण चितहे ठोक॑मोंर:३ हसरे बालककरयहे ज्ञान तोही. हरिको ._ 
| गमशति आन. ५ जगजो जेहिसो मन रहळलांय। सोजिवके मरकर. 
६.तहजोकळ जाकरहोय अकाज। हेताहिदोष नहिंसाहब 
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तब हर हर्षितं सोकहल भेव । जहाँ हमही हैं तहं इसरं केव < है | 


` द्वेवतनको दर्शनहोतरद्योहे सो मेंमहादेवजीते पूछो कि यहकाशोतुम्हारी |... 


। ऱ गा सो जाकर अकाज होइहे, ताहीकोदोपहे काहेते वाके कर्महीत है 
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३६६ बीजक कबीरदास । 
चारिमन धरहु धीर । पुनि जसदेखेहु तस कहकबीर £. ॥ ! 
'शिवकाशीकेसीभे तम्हारि । अजह्वेहोशिवदेखहुबिचारि १ । 
चोवाअरुचंदन अंगरपान । सबघरघर स्म्टतिहोइपुरान २ | त 
` बहुबिधिभवननॅनमेलगेंभोगाअसनगरकाठाहळकरतळोग३ | है 
_ बहुबिधिं परजानिमंयहेतोर । तेहिकारणचितहँढीठमोर ७ | हः 
` श्ीकवीरजी कहैहें किजंब में बालापन में साधन करतरह्यो है तबही 


कैसीभईहै अजहू' तो बिचारि देखो तुम्हारी काशीमें चन्दन चोवा अगर | 
ळगावैहें पान खायहें घर घर घ््ृति पुराण होइहें बिविधि भांतिके मबा | 


3 ` पकवान भोगळगविहें यंहीरीतितेनगरमं कोलाहल छोगकरिरहेहें ऐसपरजा | ,.: 


तम्हारे निर्भय होइरहेहै तोनेकारणते मोरो चित ढीठ होइगयोहै ४॥ 
हमरे बालक को यहेज्ञान । तोहींहरिको समुझवआन ३". 
जगजोजेहिसोंमनरहललायासोजिवकेमरकहुकहसमायद. . 

सोहमजे सबवालकहैं तिनकर यहै ज्ञानहै तुमजेही महादेव औ हे | क 
हैं चीरामयन्द्र तिनकोतो समुझवे काशीवाले आनहें काहेतं कि वदद | अर 
यह कहतेहें किलब संसार छटेहे. ज्ञानहोइ है तव मक्तिहोहहे मे 
सब जोकाशी में मरेहेंसो मक्तहजाइहेंभोगकर हें सो यहूंवददाराकही चि 

कहे बिलक्षण समझवेहे५जगतमें जो. जीनेमे सनलगावेहे . सो इ 

कहो कहाँसमायहे अत्थोत्‌ जाहीमें मनळगावेहे ताहीमें समायहे य 

.मॅलिखेहे॥अन्तेयासमतिःसागतिः॥ सो हमतमसो' पळेहें कि विषयमे मन 

गाये मर जे काशोके लोगते कही जायहें ६.॥ 
तहँजोकछ्जाकरहोइअकाज । हेताहिदोषसाहबनळाज ९ 
हरहषितहधेतबकहळमेव। जहंहमहीहे तहँडुसरकेव ८ 

मदिताचारमनधरहुधीर।पूनिजसदेखेहुतसकह कबीर ६ 


फफ साहबजो आपहें भरोरामचन्द्र तिनको कोनलाजहे आ 
के जीवन मक्तिदेइहैं सो कोनेहेतते कहाँ ओर संसारी ज़ीवंआपकी 
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| | दकम औ कालई कैसे जोरकैसकेकाहेते कि जबहम बह्माते रामनाम 
र पायोहै तब जान्यो हे ताहीते मुक्ति करेहें रामनामको उपदेश करि आ 
| खनाथुजीको ज्ञानदेइहै वाको तब मुक्तिहोइहै सो काशोहूमें रामनाम 


fh 


, | हम रामनाम दैके जीवनको उद्धार करतेहें तेसे तुमहू' करोगे तंब'तल 
ग | दोगे कि रामनामते कैसो विषयी होइ पेउडारडेहोयजाइहे औकायीमें 
शी | एमनामही'ते सक्ति होइहै महादेव देइहैं तामेंप्‌माण॥पयंपयंत्रवणपुटक 
गर्‌ १ |S) 

| ठतो पाणिनांकर्णमळे वोथ्यांवीथ्यां मतिजळः कोपिकागीनिवासीस्इति 
जी | इद्‌ इ तिग्यारहवांबसंतसमाप्तम्‌ ॥ :} क 


ee अथवारहवांबसंत॥ .__ | 
पर कहर रनहिं पतियार। आप बड़ नल सलिलेधार १ अंधा. 
ह „हमर कह करन हं पतियार। यापु बड नल ' न 

| कहें अंधपतिआय । जस बिश्वाक लगन ज़ाय २ सोतो कहिये अतिहि. 


| अबझ । खसम ठाढ़ढिगनाहो' सूझ ३ आपन आपन चाहहिं, मान ।झुठ. 
| पर्पेच सांचे जानश्झठा कबहुंकरो नहिंकाज। मेतोहिंबरजासुन निरू. 
| परपंच सांचंके जान8झूठा कव हुक' [तोहिबरजासुन 
क| जज ५ ठ 


|| 
| 


ल, Ag री 
६ | फी ळगन व नाना परषते रमेहै एकको जनतही नह 
i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हः ` बसन्तं। `. CO 
| दी आपकाहै ७ तब हर्षित हैके हरमोसे मेदबतायो कि we 
| इदूलरकोहै काशीमें जीलब संसारमेंजहाह महैतरत्यात्‌ हमकोजे जानेहे ते 


ह मुक्त करेहे औरहू देशमें रामनाम पाइके मुक्ति जाइहै८ सोदिन चार 
| तृममनमें थोर धरौ पुनि जसदेख्यों तस हे कबीर तुमकह्यो अथात्‌ जैसे ` 


रामनामा भिरामध्येयध्येयंमनसिसततंतारकंतरह्मरूपं। जल्पंजस्पंपूरुतिवि . 


करेहें ४५ यि = ~ ~ या 
तोवेहें आंधर जे जीवते गहण कर साहबको नही जानेहें जेस बर 
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|. ° पासना मानैहैं.सो साहबको मन्तही नहीं हैं २ सो तेजीवन, है| | 
| _ -अतिही अवूझ कहहें काहेते कि: शीरामचन्द्र, अंतयामी रुपतें विही |. 
| AFM ही सजक्ेक की FES 2 0 


-__* आपनग्ापनचाहहि मान । झठपरंपंबसाचकरिजान छ" | ` 
.. 'झढाकहुँकरोनहि काज । मेंतोहि बरजोसुनेनिरलाज १ F 
` ढु पारषडमानहुँबाव । नहितो परिहोयमके हात «` | ` 

४१ पत पतर सानजो है. बे डाई सिद्धता तोनेको चाहेहें झठपरपच | सव 
जो ध्ोवांवरज्ञत्रातने सालिकहे याको सांचमनेहे-2.सो.जो तयां झूठा | गरि 
. विचार करिराखिहै' कि,हमही बूह्महें आत्मा: मालिकंहे सोये झंठकाजतेंत | हा 
को बरजीहो तया काम;न करु'साहबको जानु पे सो मरीवात त मान माम 
पाषंडको छोड़िद नही. तो यम जेहैं।तिनकेहात'कहेगड्वामें परि हौ, | 


| दूतडाढो पकरिक डारिदेयंगे ६॥ -. पं 
, ` कहकबीर नळचळे नसोझ।भटकिमुये जसवनके रोझ ७ . निर 
_ सो भीककीरजी कहेहें कि हेनल सोझ कहेसूधो चतयीमी जे-साहब 
रीप तिनको न जान्यो दरे जे नाना उपासना तिनमें बनकेरोझकी | 
टकिक मरिगये अर्थात्रोझ. औषटबागतोहे शिकारीसो भेट भई 
री ऐसनाना उपासना करतरह्यो यमदूत डाढीपकरि नरकमा 
रज्ञीकोपूद ॥वत. 
SE USS अंधा । 
तकाहलजासी । जेसेतरूवर बसतेपेः 
| रे न जान जनमतही जरिकाटी ।हरिकें भर्ति 
टी ॥ काम अरुकोह मोहमद महार प 
म गुनभनिये 
. $3 पिळ 
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्रौगणंशायनमः ॥. `ˆ 


..-. .. अथचोतीसीलिस्यते॥ 


„+ | „ ऑकारचादिहि जोजाने । लिखिकेमटिताहिफिरिमाने ॥. वग्राकोरकहे 
च | सबकोड़े । जिनहुं लखा सो बिरलासोङे:१ ककाःकमळल किरणिमें पावे । 
शशिवि गसितसंपुटनहि आवे॥ तहांकुसुंभरंगजो पावे। ऑँगह गहरे, गगन 
रहाव २खखाचांहे खोरिमनावे । खसमहिं छोडिद्शोदिशिधाव ॥ ` खस- 
नो" | महि छोड़िक्षमा हैरहङ'होयअखीन अक्षयंपदगहंद ३ गगागरुकेब चने 
[न | मा्ने। दसरशब्द' करेनहिंकाने ॥ तहांविंहंगकतहंनहिं जाई । औगहगह 
पः 


नेनंळिंपावे 6 चवाचित्ररचोबहभारी । चित्रहिः छोड़िचत चित्रकारी॥ 
| जिन. यह चित्रविचित्र उरला चित्रछोड़ित चेलचितेला ७ छकाआहिः 
छत्रपंति'पासा । रकिकै रहसि सटि' सबआसा ॥ सलेही किन छिन,सस 


ही 
Es 


ड | ज्ञारियक्तिज्ञापारोः ॥ जाकछः जानिजानि परज़रे ॥ घटहि ज्योतिउज्ञिया 
मसह ढिफिरिआवे। जागढसढाशढहिसोआपे १०. जञजओनिरखतः नगरसनेहू 
केस आपन निरवारु सदहू ॥:नहिंदेखी नहिंआप भजाऊ। जहां नहो. त- 
हतन सनळाऊ ११ टटांविकठ बातमन माही । खोलि कपाट, महम 
ही॥रहेळटपटे जदितेहि माही 4 होहि अदलते कतहुःनजाही १२ठठा 
उमचीन्हि ठौरपहिचाना १३ डडाडस्कोन्हे डरहोई। इरहीमें डर्राख 


तजाना । ढीगरढोळहिजाइलोभाना ॥ जहांनही : तहँसबुकिछज़ानी 
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केगगनरहाडे 8 घघाधटबिनशे पटहोईे।घटहीसें एटराख समोई:॥ जाघट 
पघेटवटफि रिचधि)-घटहीसे किर्विटसमावे ५ ङडानिरखतनिभिदिनजाडे। - 
निरखत नेनरहा.रढलाडे॥ मनिमिषएकलों ' निरस्देपावे।ः ताहिनिमिषसे 


| ब्राया।खसभचोडिं कसयाप. बघाया < जजा यातनंजियत जारो।यौंवत . 


| रोकरे £ झझाअरुझिसरुझिकिंतजान्ना। हीटंतह॒ढ़तजाहिपशना॥ कोदिसु . 


गेरूरिठगनीर । नितकेनिठुरकी नमसथी रे॥ जेहिठयठगसबळोगसयाना 
समोई॥ जोडर्डरेडरेफिरित्रावि । डरहीमेंपुनिडरहिसमावे १४ढढाढदतई ` 


नहानदीतहेळपहिचानी १५ णणादूरिबसौरेगाउं । रेणणाट्टेतेरनाऊ ॥ . | 
येएतेजिय जाहीघना । मयएतादिक केतिकगना १६. तता. अतिब्रियो न 


` नहिंजाई । तनत्रिभुवनम राखुछंपाई ॥ जोतन त्रिभुवनमाहँ छपे, | 


` _ धीर रहाई ॥ थोरे थोरे पिरहोमाई। विनथंभ जसमन्दिछ जाई १८ || 


नना वो चौथेमें जाई । रामकाग कहे बरषाई ॥ नाह छोडिकिय । 


'रामकहे दुख दारिदजाई ॥ रराकहे सुनोर भाई । सतगुरु पछिके . सेकु 
जाई २८ लला ततरे बातजनाई। तुतरेपावै परचेपा इ ॥ अपनातुतुरश्र| जो 
कोकहई। एके खेलदुनो निरवहड २६ ववावह वहकह सबकोई । वहक | क 
. कहे काजनहि होई ॥ ववाकहे सुनहुरेभाई.। स्वर्गपताल की.खबरि 
पांडे ३० शश शरद देखे नहिकोई ।सरशोतलता एकहिहोई ॥ शशाक 


` ससाके घर सुनगुन होई।यतनी बात न जाने कोई ३३ हहा हई 
नहिं जानै। जबहो होइ तमैमनमाने॥ हैतोसहो लहै सबकोई।जववार 
. तब या नहिं होई ३४ क्षक्षा छनपरले मिटि जाई। क्षेवपरंत बकी 
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तह्वहिमिलि सोतत्व जोपावै १७ थथाथाहथहो नहिं जाडे । यहथीरेवह | 


ददादेखो विनशनहारा। जसदेखो तसकरो विचारा ॥ दशोद्दारमे ताग | ४ 
लावे । तप दयालको दर्शनपाव १६ धवा अर्धमाहँ अधियारी। जस देह | 
तसकरे विचारी ॥अद्ध छोड़िऊरधमनलाव । अपामेटिक प्‌ म बढ़ाये २५ 


नर्क बसेर । अजो मढ़ चितचेतु सेरा २१ पपा पाप करें सबकोई।| के 
पापक धरे धर्म नहिहोई ॥ पपाकहै सुनौर भाई । हमरस ये कून |री. 
पाई २२ फफाफळ लागो बड़दूरी। चाखे सतगुरु देवनत्रो ॥ फफा कहे | उर 
सनोरेभाई । स्वर्गपताळकी खबरिनपाई २३ बबा बरबरक़र सव 


~ ~ 


कोई । वरबरकिये काजनहिं होई ॥ वबा बातकहै अरथाई। फलका | १६ 
मर्म न जानेहु भाई २४ मभाभमं रहा भरि परी । भभरे तेहैनियरहूरो॥| 3 
' भभाकहे सुनोरेभाई । भभर वे भभरेजाई २५ ममासे ये मम न| ४ 
- पाई । हमरेते इनम्‌ ळाँवाई ॥ ममामू ल गहल मनमाना । मर्मी _ 
` होहि सो मम हि जानार ययाज्ञगतरहा भरिप्री।जगतहुतेयया हैहूरो॥| 


! 
5 


ययाकहे सुनोरे भाई । हमरेसे ये जैजेपाई २७ ररारारि रहा अस्झाई। जन 


सुनौरे भाई । शन्य समान चला जगजाई ३१ खखा खर्‌ खर कह त 
कोई । खर खर कहेकाज नहिं होड ॥ खखा कहै सुनहुंरमाईँ। रामन 
छेजाहु पराई ३२ ससा सरारचो बरिआडे । सरबेधे सबलोग.तवाई 


। क्षेवपरे कोउचंत न पाया। कह कबीर अगमन गोहराया १ ९ 
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| यातीसी”' £ : ` थाः 
वेडॉकारकहेसबकोई । जिनहुँछखा सोविरंलासोई १ 
` श्रकारको आदि जो रामनाम ताको जोकोईजाने पिण्डाणड बह्ारइकी 

{ वाहे लिखिकै कहे उत्पत्तिक मेंट कहे नाशफर फिरिमानकहे पालनकरें 
क पोवह आक्रार को-तो सबकोई कहेहें परंतु.जिन वाको लेखाह सो कोई 
२९ | शिरलाहै ताके लेखियेको पकार हों कहोंहो' अकार लक्ष्मणंकी स्वरूप 
केय | उकार शत्रवतको स्वरूप सकारभरतको स्वरूप अद आ्वाताचओरामन्नन्द्रको 
३) छरुप संपूर्ण पणर म्रोजानकी जीको स्वरूप यहिरीतिते जोकोडे पणव 
३ न टी जानें सो बिरलाह कोनी रोतिते जपकरे त्रिकटीमे अकार कंठसें 
र | उकार हृदयमें मंकारनाभिम अड सात्रा गवंगुफामे संपूण पणव ऐसो 
मव | कएकसात्राको अधंबिचारत घंटा नाइकी नाड. जप करनवारों बिरलाहे. | 

(| गाहिबमुख यह अर्थ. हम दिगदर्शन करंदियोह ऑर बिस्तारल अथ 


का| 9 
हमाररहस्य त्रयगन्थ म.ह. यार सब जातमुख अथह ९ ॥ 


ककाकमळकिरिशिमग्रावे । शशिबिगसितसंपुटनहिंग्रॉव ॥ 
तहांकसम्भ रंग जोपावे। ओ गाइगहक -गंगनरहाव २ 


| काकहिये.सखको सोकक्ाकंहे सुखको सुखःजो साइत. तितो; किरणि 
| जो अह मात्राताको नाभि _कमलमे ध्यानकरि जीवजानै ओ णशिजोचंद्र 
कु | नाडी तोनको अमृत सी चिके बिगसित किर्येरहे. संपुटितन होन पाव 
और औ तहे कसंभरंगजो प्र मताको . पावे तो अशह जोसाहब जे ममववन 
करिक नही . गहे नकी गहि गगन जो हृदय आकाश तास राख 
यावे के मंत्र औ ध्यानको पकार हमारे शान्तशतकमे लिख्योह 
। कःप जापतिरुदिष्ठःकोवायुरितिशंब्दि- 
रः न्यंउदाहतंः-१ कंशिरोजलसार्यात 
पिप कीति तम्‌ ्यातःकःगडदेऽपिपुकीत्ति तः२॥ 


खखाचाहे खो रिमनावे। खसम हिं छोडिदशहुदिशिधावे 

., 'खसमहिंकडिक्षमाहुत्राहई । smn ह 

न्याकाग. ताहको-चचेत्याकाग अबो बह्म क 
ब ताको जो चाहे ननी खोरि जो चकसो मनार्व ans त 

. खर्सभजे साहबहे तिनकों छोडिक जो a हा र 

नाउ पासना करे है सो या चकब॒कलाव ओऔखजो चेतन * 
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०८७८८ ५4 ” हा a | 2 ३ है, हट 


` सर्वत्रपर्ण ऐसोजो, धोखांब्रह्मताको. छोडिके तेक्षमाह्विरहु बं झाको 4 | | 
. बिवादनकरु होइ अखोनकहे आपनो स्वरूप जानिके किमे साहको | ह 


जो हंसशरीर सो समाव अर्थात्‌ जीते यहीशरीरमें हलः्वरूपपायःः 
` घधानको कहेहें ॥ वोषटेडपिसमार्यातःकिडिणीवापकीति'तः । ह 
- घासमाख्यातावुमूद्निपकीत्तितः ५॥ ` ग्य 


` „८ निर्मिषएकलों निरखेपावे। ताहिनिमिंपम ` नयन ह्नि 
` `` डक़ह भयानक डाकहे बिषयबांळा सो उडा भयानक. विपः 
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अक्षयहैं बह्मह'मे. लीनभये मरोजीवस्व नही'जायहै ऐसो हंसरुपोओ तीर 
अक्षयपदजे-साहब .तिनको-गहु ३॥  ... "| 
_ गगागरुके .बचनेमाने। टूसर शब्द करनहिंकाने॥ , ` हु 
तहांबिहंगमकतहुंन जाई । ओगहिगहिकगगनरहाई.७ 


गाजोहे साहबको गीत ताकोगकहेते ग्वेयाहे सोहेजीव तें गुरुजेसाहु | क: 
हैं तिनके बचनसांन कोनवचनकि॥अंजहू लेउछंडाइ कलसे जो घटसुरति| कहे 
सँभरी।और इसर शब्द न कान करु जो घटसुरति सँभारे गो तो बिहंगमजो| एप 
जोवात्सा सो कतो नजाइगों ओगहकहे अवगाहजे साहबेहें तिनको गहिरे . 
गगनजो हूृदयांकाश ताहीमे (हेगो अर्थात्‌ जो साहवको गणगान कंग 
तो तेरो मनजी सर्बत्र डोलेहे सोकता न जाइगो तामे पमाणागोगणपति। 

दिष्लोंगंधवागःपकीतितः । गंगोतेशतगीताच -गोश्चथेनहतरस्वेतोः॥ | 


धधांधंट बिनशे घटहोई। घटहीमेंघटराखंसमोङ ॥ ”. | सा 
जोघटघटे घटकिरिग्रावे। घटहीमेंफिरिःघटेसमाबैः 7 
घज्ञोघटहै ताको घाजोनाशहै सो करनवारो. अथात जन्त. 


घवाजीव घटजे पांचोगरोर ताके विनशे.घटजौहे , हंस ग्धीर 
केस होइहे ताको साधन कहैहें घटहीमें घटराख समो5 कहे 


स्वरूपम समोइरार अथात्‌ एकएक में ळीनकेंदेइ जो यहीरी तिते, 
पांचों सरीर तिनको घट्टे फिरिअवि तौ घटजोहे दयाकाश ताही 


ङडोनिरखत निशिदिनजाई । निरखतनंयन रहतरत 


७3% 


निरत कहे बिचारत तोको दिनौराति जाइहे वाहीक निरखत में के 
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नीतिलो नहीं शहते ताच जी च 
| हिजाइहै कैसोहे घहविषयकी एकनिमिषळा निरखे पावे कहेवामे लगे 
| वैतोनेन' निमिषमें भोगोपरान्त नयन छिपविह नही नीक लहै: अर्थात्‌ 
Ll हपको देरव्यो फिरिनयन में नोरभरिधावे है नही नोक लागेहे सुगंधबंहुत 
| धष्यो उपरांत नाक बरिउठेहे अच्छोभोजनकियो तसभयेपर बिरसपरिं 
„| बाइहे गानबहुतसुन्यो फिरि बकवाविळगेहे स्पर्शबहुत सुन्दरखी कियो 
> | हरि वीयंपातसय नहीं नीक लागेहे गरम लागन टगे सोये सब 
हरन्त जः निमि, तोम; लिमिष नही नोक लह डियर 
"| कहेहेतामे प माण।ङकारोमैरवःरब्पातोडाध्वनावपिकीत्ति तः॥डकारस्स्मर 


रति| ? 

जो एपोक्तोडकारोबिषयऱ्टहा ई ॥ 7 = ` | ह 
ह . . चचा चित्ररचो बहुभारी । चित्रो डि तचेतु चित्रकारी॥ | 
गो. जिनयहचित्रविचित्रउखेळा । चित्रछोडितूचेतुचितेला 9 
पंति| 


'चकहे सन काहेते कि मनको देवता चंद्रमा याते च मतको कही चो 
| इसर, चाचोरको कही सो तेरोमनजा चोर सीतेर स्वरूपको ps 
| साहबको भुलायदीनो सोयह जगतरूप चित्रजा स्या व 
' | छोडिदे हे जीव चित्रकारी जोमन ताको चेतकरु वही तेरे स्वस्वरूप को 
| भळाय दियोहे च चंद्रमाको चौरको कहेहें ॥ चचंद्रश्वसमारव्यात स्तस्कर 
| Or EEE 3 i र 
र| अउदाळतः ७॥ 


इ| . ` छछाआहिछत्रपतिपासा । छकिकिनरहेकीड्रिसबआसा ॥ . | 


ह .. मेंतोहीक्षणक्षणसमुझाया । खसमझड़िकसआपुबधाया ८ | 

| ` निर्मल जीव ते आ को भलिंक साहको. भूलिगयो है 
टने | ककहेनिमल जव त आपने स्वरूप ° = जमनी कत्रपतीजे RF 
FR का जा कपल कि पकी क्षयद्वैगडे सोततो छत्रपताऽ 
ट | ताते छाकहे खेदरूपही गयो तेरसवरूपका नह इईसबनानादवन . 


परमप्रुष चीरामचंद्र तिनो आहि तिनक कपास जायक इस गत 
की आशाछोड़िक छकिरहु यावात्‌ मैतोको क्षणक्षण मुचो रुन 
खसमजे साहबहैं तिनको छोड़िक त काहेको जगतमें wi व ष 
इॅनिमेलको च खेदको कहेहें ताम प्रमाण ॥ सर्मा 
'णिःकछ्कःपकी तितः ॥ वेदेचछःसमख्यातो विहक्रिःशब्द शास i - 
.. जजाईतनजियतहिजारो। हना तचा वाही प. 
« - घटहिज्यातिउजियारीकरे। जाकछुनानिजानिपरज | 
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| [भिन | | का 


. जकाहिये वेगवंतको चो जाकहिये जबनको सो हेजीव बेग्वारो जे 
हे सोडे तेरो जघनहे ताहीते बागंत फिरेहे अथात्‌ जननमंश्ण होत र ल 


ज जकार- बगवारेको चो. जपनको कहेहें। वेमितेजःसमरयातो जनेः 


= नहिदेखोनहिआपुभजाऊ । नहांनहांतहेतनमनलाऊ 


करत न गर जो जगत ब शरीर ताही को निरसे है औ वाही में र 


न्य SN कन 
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| | हहे आपने जो संदहकी म साहवकोहों कि और को हॉ. ताको तो निर- 
ह | वर्कर नयवात तनही दे वी जेहिमें साहब मिलेहें औनआप भजाऊकहे 
नक | त ग्रापनपो जाने कि में कौनकोहें| जिनजिन मतनमें। न साहिवे जानिपरे 
गको | न आपनोस्वरुप जानिपर तामें त तनमनको लगायहे अ ञशयनको ओ 
रिष | परधरध्वनिकोक है हैंतासे पू माण जकार शय ने पोक्तो जका रो पर्व रध्वनो १ १॥ 


कर _ ठंटाबिकट बात मनमाहीं | खोलिकपाट, महळमें जाहा ॥ 
र| रहेळटपटेजुटितिहिमाहीं। हो हिंग्रटलतेहिकतहुंनजाही १२ | 


kd | एक ट कहे जोनाभीमें रेफकी धनि उठेहे ओ दूसंरो टा कहेजा सुरति 
[| कमलम गुररकार धुनिकरेहै सोहूनो धनि जामेहोइ' सोटटाकहावैहै सो 
| हेटटाजीव 'विकटबातकी जेबसना तेर मनमें तेईकपाठहें 'ताकोखोलि. . 
| छेदनारकारकी धनिएकके रासनामंको ' छयउमात्रा जपत अथेबिचारत - 
| महळजे! साकेत तहांको जाइरहे लटपट कदे जेसहोय तस रामनामे 
| जटिरह तो साकतमेंजाइके. ते अटलह्दहे अथवा. बिकट. बासननको तेर 
मनम टटाहैरहाहे सोटटाको खोलिकै महलमें जा हेलटपठ जोने संसार 
ष मेंलंटपट हैरहेहे कहे नरक सर्गम तंगिरे उठेहे सोत साकतमे जुटिरहु 
| जेसाकेतमं जुटिरहैहें कहे पवेश करिरहेहै. तेई अटल है उनकोजनन 
> | साननही होय वेक तहू नही जायें ट वुनिकों कहे तामेपमारणीटःएथि . 
[| ब्योचिकंटकटोंध्वनांचपकोत्तितः १२॥ `` =. 
` -ठठाठोर दूरि ठगन्ीरे । नितकेनिठर कीन्ह...मनधार ॥ 
जेहिठगठगसब्रहोगसयाता। सोंठराचीन्हिठोरपहिचाना ९३ 
` ठकहिये वहदृध्वनिको ओ ठाकहिये चंद्रमंडलको सो हहे ध्वनिकहे . 


। कीति जिनकी तोन्नातापक हरतंहार च मणडलेकी ह बे. र यी 
परजे 'बीरामचंद्रहे तिनको ठीर दूरिहे ओ ठ'ज मन न स या 


मेसंखंती करनवारी  जातेजनर : 
हेठदुहै। मसखरा जीवे बा दि वित मक मतर तेहिय | 
<निठरहे म जामा, ताको जाधीर weds तेज, करलेभय fp 
जाठपरमन जानलब bs re ठगतभ 
ताहब॒को छोरको-पहिचा अथवाठ गजेहें गुर 
a और आर्‌ में लायो. तेकहां तेर मनकोः, धर 


नृहू'्वमिको औं चंद्रमंडलको कहेहें तामेंपरमाण ॥ र॒हंदध्वनिश्वरःपोक | 


में लोभाने तेजाड अथोत्‌ या वाणोरूप ढोलबाजा है अहंब 
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१, | श्रीः 
दतथाचंद्रसयमंडंल'१३॥ ' `" त 
-._. . इडाडरकीन्हेडरंहोई । डरहीमेंडरराखुसमोई ॥ "> | न 
जाडरडरेडरेफिरिआवे । डरही मेंपुनिडर हिसमावै १७ | 


` एकड़ कहिये धनिको ओ डा कहिय त्रासको सो मायारूप बाणोको | 


-रासकहे ऽर सी याइ तेरेकीम्हेते होइहे अर्थात्‌ येमिथ्याहै तेही" बनाय | ह 


ढढाढठतईक्रतजांना । दीगरडीळाहजाइळोमाना॥ 
जहानहींतहँसबकछनानी। तहांनहींज हँल प हैं चानी 
ढकहिये.बाणोको ढाकहिये निगुणबह्मको. सोहेजीव बाणीमें.ळ 


निगुण्येह्मकोढ॒ढततोको कहांजानाहे अथोत्‌ उहां कुछनही हे ततो 
कोहे वाढीगरहे जापरुषक है तोनेको. ढोळ वाजा बानीरूप पानी.तोने 


बताव्रैहै सोदरिकोढोल सुहावनहे वासे कछनही' दशकालबश्त परिच्छ 


\ 
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चौतोसी। ३०७ 


क | तरोकेते गते यहोरीति मरिजेहें या.धोखाबरह्म निष्फलज्ञानते साहब नामि- 
| इने ण निष्फलो औज्ञानको कहेहें तामें पमाण ॥ णकारभ्की तिंतोज्ञाने. 
|| नष्फळेऽपिपूकीर्तितः १६॥ ९; ;- ०१6 

| - ततांअतित्रियो नहिं जाई । ततत्रिभुवनमें रांखुछूपाई ॥ 
जोतनत्रिभवनमाहँछपाव । तत्वहिमिलेतवसोपाव १७ 


त कहिये चोरको ता कहिये सोगटरी पूँछकों सो हे जोव साहब ते _ 
चोताइके आंखी छपाइक सिंहजों साहब तादी शरण छोड़िंके सोगटॅकी 
पं छजो:धोंखाबह्य तोनेको तेंगहेःसो अतित्रियो'कह आसमता ताते कहे . 
अत्यंत चारिउ ओर व्याधि त्रिगुणत्मिका मायातोनो भरितेरी नही जाइ 
है मक्तिहोब की कहाकहिये सोतन कहे अणुमात्र जोते हे ताको त्रिभूवन 
मेंळपाय राखतिश माया स गोयेजेतेरे पांचोतनहें तिनको - तत्रिशुवतमचछ + 
पायदे अथात्‌ चारिउ '्हीरहैँ. तिनको संसारीमानिल ओमें इनतेभिन्नही 
वा शरीरको. अभिमान जोते छाड़िदे तो तध्व जो साहबका यथाथज्ञान कि 

` | में साहब कोहो तोन जवतोकोमिळे तवतत्वजे साहवँहें तिनको पावें तध्व 
| अंथार्थको कहेहें तामेंपमाण तत्वत हाणियाथायें॥ओ साहब आ 

| नामपमार॥रामएववरेतेखरामएवपरंतप” तचोरको औ' सींग 
कोकहेहें तामेंपमाण॥ तकार कीर्तितश्रीरःक्रोष्टप च्छेकपितःस्मृंत* १ 


"४. ्ाचाहयहो. नहिंजाई । इहथोरे वहथीर रहः 
: ध्ोरेथोरेथिररहुभाई । विनथंभेनसमंदिल्थेभाईे १८ 


॥ “पक हि ये शिळा समूहको आ थाकहिये रक्षाको सोहेजींव 
जो मन जोनेक भंयते अपनी रक्षाकरु.कोहेत थाहहे अनत 
कुछबश्त नही है'परन्तु काहूक'भ्रंहायेनही यहाय ना 

हे सोआेप़द में कहिआ येहें.॥ पाहनफोरि 
वी॥सोयह मनधिर होइतोवहजोवहू 
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३०८ बीजक कबीर दास |: 


समहको चोरक्षाको कहेहें तामेंप्र माण॥ शिळी च्चयेथकारर है. | 
. यरक्ष॑ण १८॥ i | 
दांदेखोंबिनशनहारा। जसदेखोतसकरो विचारा | 


दर्शोहारमें तारीलावे। तब दंयालकी दशेनपावे १६ 


दक हिये कलत्रको ओ दाकहिये दानको सोहेजीय यासवकहे यहलोइ । 
में जोकलत्रादि ओव्रहलोक स्वगोदिक बिंनशनहाराहे अथोत्‌ : सवना. | 
माहे सो जसद खो कहो जैसा,नागमान देखतेहो : तेसालहू: ओपनेको | 
'विर्चारक़ रोःकिहसह ता गहेजहें दुंगोदारको सहासदा करिबंदकरि तारील | तन 
कहे संमाधिकरे) तब दयाळुजे साहबहें तिनको दशेनत पावगो.दकलब्रको | =. 
ओहानकों: कहेहें ताम प्रमाण ॥ दंकलप्रेयवेरक्त छवेदानेपिदार्तरि ११ ॥ क 


प्‌ श 
पवात्रवताह अपियारी। जसदेखे तसकरंबिचारी.॥ "| नेचे 
_ अपकोडि.उरघमन ठावे। अपामेटिके्रेमबढ़ावे २०. क | 
छत कहिये बंधनको ओ ध्राकहिये-धाताको -सोहेजीव माँयाक बंधनमें | . 

परिक अपनेको घाताकहे. ब्रह्मा मानिलियोहे सोहेजीव ते बर्धकहे अधोगति |. 
की छंधियारीमे परोहे-तोकोनही स झिपरे ,अज्ञानमे -परोहे.सो जसंदेते | फ 
है तसुनेहे तसही बिचार अज्ञान पर्वककरहे सोत्तेनकरू- अध जोहे अधोगति | है 
.कीराह ताको छोड़िक उर्थकहे साहवक इहां जावकी जोराहहे तामेमत | चा 
लगाउ' अपाम टिकै कहे जोआपन सबमानि रार्योहे सोसंब साहबगो | ङ्क 
मानिक औीचापने हूँको. साहवको सानिके पे सको बढ़ाये धंतंधनेकी ग्री | 
धाताकोकहेहें, ताम पमाण ॥. घोबंधनेधनाध्यक्षेधाताधीमरु तार्वाप. २० | 
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घोतीसीः मी | ३०६: . 


भ |  पपापापकर सबकोई। पापकेधर घर्मनहि होई ॥ 
` | ` पपाकहे सुनहुरे भाई। हमरेसेये कळू न पाई २२ 


प कहिये अछको. पा कहिये रक्षक को सो हे जीव त. साहबको. हैक 
| के और देवतनको सेठ. सानेहे चो रक्षक मा महे पापई करेंहे पाप 
। के कियेते धर्म नहो होयगो! त्यात आरे दवतन क चि र क्षा 
- | होयगी काहेतें पपा जे हैं च रक्षक जिनकी त मा महे तेदे कहेहे त्या 
| उनो हमारे सेये कळू न पावेशी सुक्ति हमारी दीनि नही दे जाइ सु 
व | नम्रचन्द्रहीकी दर्द पेआइहे ताम प्रसा शिवा द 
को | संशयः ॥ विष्ण योरामचन्दको नामहे सो हमार सर्दसिद्धार ती ह 
॥ | „ अको च रक्षकको कहे हैं तामेपूमाण॥ परमपःसमाख्याता पापा 
bE तंहि २२ ॥ | 
| "पला बंड़दूरी । चाखसतगुरु देईन त्री ॥ 

फाकह सनहंरेभाई'। स्वग पताळ कि खबर न पाईेर३ 


वे | फलको त भाषण करेहे कि एं ४) 
ति | है फल जे साहबहें ते बहुत हूर स आ 
न हे ज नहो देइहें काइते वस 

|| चाहें वा फळ वेतरिके काहूर 
| 3 परेहें जापहीते आप जाने जाइहै आपनी दई इन्द्रीते Ei ट क | 
| हें सतंगुर जे बंतावेहें ते साहबंके पसन्नहो वेळी राह बतावहें सो हेभाई . 
| 


३० होगा ह 
[ब फलकी चाहकरिक निष्फलके भाषण्वाळ जे शर्वा छ ते 
लोकनमे फ [ह ह्‌ नहो पाई अर्थात्‌ 


र की खबरि हमहू क 
६ कि स्वग पांतालमं-साहब.क 

र हुई नही हैं फ फलको जी फॉ निष्फल भाषण को कह sl । 

_ पप्ताणा। फंफावातेंफ जर स्वात्फःफळेऽपिपंकीि तः । फकारऽपिचफः 


'पोक्तस्तथानिष्फळभापण.२३ Deus 
 चबाबरवर करसबकीइ | वरवर किये कानन हिंहीई ॥ 


बबाबातकहे अस्थाई । फलकेमर्मतजानहुभाई "४ 


हि. के भीतर रहे हैं 
व करि कहिये घंठकी सो बरुण जल 

क, आ 2 भीतर हक घहकी नाई भकभकाइ बरबर सब 

होइहे अत्योत्‌ . साहवे नही 


६ 
श्‌ ERE ROS 2 रा जत 
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३१० र बीजक कबीरदास । 


i ' मिलेहे सो हे बबा घटकी नाई भकभकानवार बात तो री 
/_________ यकी कहेहें परन्तु हे भाई छोकनके फलको मर्मनही जानोहो कि वा ! 
|, भोगकरि कछुदिनमें गिरही परेंगे ब बरुणको ओ कलगको कहे हैं त 
प्रमाण ॥ पचेताबःसमार्यातःकलशोबउदाद्वतः २४॥ सि 
भभाभपंरहामरिपरी । भभरेतेहेनियरदूरी ॥ |, 
भभाकहेसनोरेभाइई । भभरेआवेभभरंजाई २५ 


भ कहिये आकाश इान्यको भा कहिये भूमणको सो हे जीव भभरितरो| 
कहावह डराबो धोखा या ज्यहि मतन में कल शुन्य ह तेही मतनपें | दो 
भमण करी रहोहे कहे सो बिचारको भमण तेर परि रहोहे सो तोळे त्र 
ff - गुरुवा लोग साहबते डरवाइ दियो ओ धोखामें लगाइ दियो सो तोक्े| श 
be इरही डर सर्वत्र देखो परेहे जब आवेकहे जन्महोइहे तबहू भभरे भरे. 
॥ है कहे इरेसें आवेहे ओ जब जाइहे तरहू भभरे कहे डरेमें जाइहे वोह 
- नानापुकारके दुःख होइहैं सो या भमरे ते नियरे जे साहबहें ते दरि है| | 

गये सो भभा जे हैं धोखा बल्क भमणवाले ते$कहे हैं सो हेभाई तो| 
. भ्मितेग्रावहै भमतेजाइहे महापलयमें लीनहोइहे पनिसृष्टिसमयमे त. | ` 
। सारें आये भ आकाशको ओ भूमणको कहेहें तामेंप्‌ माण ॥ नक्षत्रभंतपा 
| | ` काशभमणभःप्कोत्तितः। दीसिभाभस्तथाभमिभीभयकथिताबपेः२५॥ | 


ममासयेमम न पाई । हमरेतेइन्हमूलगेवाई॥ | 
बमामलगहळमनमाना । मर्मीहोइसोमम हिजाना २६ | 


प . मर कहिये लष्ष्ती को मा कहिये बन्धन को सो हे जीव ते लक्ष्मी 
` वन्भनमें परिक एरवय्येमे परिके साहबको मर्म्म तन पायो हमर ते के 
यह सब हमारह यह विचारते यहसब साहबको पहन जानोइ हैं त्र. 
. न मानत इन्हमूळ जे साहबहें तिनको गॅवाड दियो सो हे ममा माया 
. बन्धनमें बधो जोव जोन तरमनमेंमानाहे ताहीको मलमानिगहिली 

सो त मल न पाथी काहे ते कि मम्मीकहे जा कोई साहबकीम 
सोई साहबक मको जामैहे म लक्ष्मी को आओ बन्धनको १ 


रिपरी । जगतहतेययाहेदूरी ॥ | 


fokul Kangri Colleston, Haridwar 
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चोतीसी । . १११. 
: भश "० _ € FR ज Cs 
ययाकह सुनारभाइ. । हमरसर्थं जयजयपाइ ९७ 
न | | य कहिये त्यागको या कहिये प्राप्तकों, सो हेजीव त्यागते नामसंन्यास 
तापे ते पात जे साहब होइहें ते साहब जगतुमें प्रिरहह जोन भरिप्रिकह्यो 
. | थो साहको सोलभ्यगुण दिखायो न जाने ताको जगतते दूरिह अत्योत्‌ 
` | बाहरहै ते यया जे साहमहैं ते कहेहें कि हे भाई सुनो हमरे सयेतकहे 
| इमरेनसेवाते सबको जय करनवाला जो काल ताहूत जय पावे औरी . 
री तरहते कालते जयनही पावेहे साहब त्यागहोत मिलेहें तामं .पमाण॥ 
खि 'दोहा॥विगरोजन्म अनेककी सुर्धरे अबही' आज। होय रामको राम जपि ` 


~| 


मंत तलसीतजि कसमाज॥ य त्याग को ओ प्राप्त को कहे हे तामेंपमाण॥ 
| यमोथःकी ति'त:शिष्टेयीवायु रितिविच्तः! यानेपातरियात्यागेकथिताशब्द | 
"| बृदिभिः २७॥ ` Ti 
|. ररारारिरहाअरुआई । रामकहे दुखदारिदजाई ॥ | 
|. रराकहेसुनोरेभाई । सतगरुपेछिकेसेवहुआई २८ ' - 
[नो| ३ कहिये कामको रा कहिये अग्निको सो हेजीव ते कामागिनिमें अरुझि 
स. रहोहे तामे जरोजाइहै सो यामें दुःख दरिद्र न जाइगो रामनाम कहते 
तपा | =. दरिद्र जाइ हे सो हे भाई सुनें रराकहे रसरूप जे साहब तिनको 
ज्ञानाग्निते कर्मलायकै सतगुरु जे साहबके जाननवार तिनसो समुझिक 
रामनामको सेवहु रामनाम के सेवनकी युक्ति बझिक र को कामअत्थ 
 होडिके रकामको ओ अग्निको कहेहें तामे प्रमाण ॥ र*च्कामनटलू 
ये रुदवशब्देपकोत्ति तः २८॥ कम कक र: क्ल ऱ्ह 
वेपरचे पाई | 
तढुनोनिरब डे क 
| कही लक्ष्मीको सो हे जोव त इन्द्रेकी त 


>> 


हैं नहो'निरबहेहें 


0 
| 
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३१२ बीजक कबीरदास । | ह| 
का औरके ज्ञान लगेहे नही लग है जा तहू ज्ञानी होइहे तो तेरो ज्ञानी | ति 
कथियों ओरको लगे ओ जो तत्र पाठहोइ तो या अर्थहे ला इच्द्रको i 

छेदुनको कहेहैं सो हे जीव जो यज्ञादिक करि इन्द्रादिक देवतनके संता 

के वास्ते पशुछेदन करोही सो वेद या ततरेबात जनाई है जैसे ठरि. 
रोटीको टोटोकहेहै परन्त मातांतात्पर्य जानेहैकि रोटोही मांगिहे ऐसे | 
जो यज्ञादिक कहेहें सो दुष्कर्म छड़ाइक यज्ञादिक में लगायो फारिज्ञान | 
दे येऊर छड़ाइक तात्पयेते साहवको बताविहे सोतुतरजोहे वदतोने | 
को अर्थतेत्र पावेजब वाकेतात्पर्यहोपाव सो आंपतो ततरहें वेदपरदाकेके 
बातकहेहे सबजीवन को ए कहेहें कि जीव औरको औरई कहेहे मेरोत. | 
त्प्थनही सेमझह सो एकखतजो संसारहेतामेंडूनो निबहेहें अथवांसाहब | ' 
के इहांवदनहो' पहु चिसकहे न प्रगट बन करि सकेहे तात्पयहीं | 
करिके कहेहे जगत आझम याहीको पगट वर्णन करेहे ओजीवजेह त | 
. जगतूहीमें पररहहें जे तात्पर्यजानेहे तईलाहब के समोप' पह चेहें ताते | 
वेदी जीवीएकखेतजो जगत्‌ हे ताहीमें।निबहहें जोजग्तन रहेतोबदवि- | है 
षयोमसु्षुडे नरहिजाय मक्तवरि रहिजाई ओ चारिउवेदरकारमकार में | अः 
- रहिजाइ लडंद्को लक्षमीकोछेदनको कहेहें तामें पमाण ॥ लइन्द्रोउब्रनो | अ 
लश्वलावलक्मोपकीत्तितः २६॥ - | 


बवावहवहकह सबकोई । वहवहकहे काननहिँहोई॥ | 
ववाकई सुनारभाई । स्वगंपताळकी खबरितपाइई ३ 


टी 

वकहिव भक्तको,वा कहिये. ब्रायुको लोहे जीवतेतो साहबको भगर | 
बायकी नाई जगतमें वहतफिरोहो वहहे हरवा वहहे ईश्वर या कहास 
कोड कहोहोलोवनानाईशवरनककहेका जकहेमक्तिनहीड हे.सोहे ववाकहते 
._.. दोर भाई सुनतेजाउँ तुम स्वगपाताळ की खबरिनही पाडे अधोतू सब 
8 रखवाए साहवको' नहा जानोहोतामेप माश।स्वर्गपताळममिळी वारी 


_.  रासलह॒छ रखवारी॥ वालत्वित्तको औश्ायको कहेहैंतासेंप साणासालि. 
पय वरुणवातेवकारःसमदाहुत ३००॥ 9 य 


| 


a OI As 


NC 


कहाइ ॥ 
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चौतोसो । ११३ . 


वन्य जो धोखाउद्यताहीमे जगत्‌ 

ओ. सलखको कहेहें ॥ ब दन्ति शेवुचा*गष थः सातच 
तः Ef 3): « omen 

ते ॥ शर्चणयनमित्याहुःहिंसाशःसमुदाढतः ३१ है ४ ७. 


खंखखराकरेसंकोई। खंरखरकहे कॉजनहिंहोइ ग 
` शवखाकहेसंनोशेमाई । रामनाम लेजाहुपराई 2३९ . 


| ही हे निकड नते छे साईबहे 
व | ` किय च को सो खा शदे सोहेजीव च छोतेच छ'जे साहबह 


“अप SS परे को भ a नेहे क्तः खर Fi खर : ; 
ही | तिनकी खरखर यतांच संबकहेहे चोरेको खोटा र 
0 | कहते काजा हैं सुकत सो न होइ गो विनाराम नामके सावन च 

ते | धना नोकीपकार साहको जानेकादेते खखाकहे तेन छ जेता हन 
ह ० ES झु नो जराम नामको ळकमाया दक्षत पड क्ति Sh 

वे- | हैं ते कह हैं कि देभाई सुन Bd अ जकाकेह ॥ खकारःकीतितः 

ह तका जिक रामनाम पो सत्र उकलत 
नो | श्रे छे पूश्चगर्भे विमोचने ३२ - 4 र ज | 946 
| ससासरार्चोबरि्राई। शरबधसन TE 
ससाकेघरसनगुतहोई । वतजींबात न जानकर ३२ 


| सकहिये लक्ष्मीको साकहिये परोक्षेको र र pd 
सीता चल ह पौ शरहे कहे कम्पी  ' | 
कर्मह ताको वरि 


इचिलियो सो वाही सशरूप नके सो ससा. र. 
शरमें लोगबेवेहें तेसबतवाई मे परह सवम ना १ 
न त घरकहे हृदये काहूक शन्यकहे Da पर न्या ! र पट 
डे क दो सो यतनी बातकोई नहीं जानेहे हा ही 
होचो ल्न न देइहैं स लक्ष्मीको च परोक्षको कहेहें | परोस ग 
को चर A RN श तया 
सचलक्षमीपकोतति तः ३९ RR 
हहाहोइहेतन हिं जाने। ६ 
प है CC ब्‌ ल ब या 
`` इतासहीठहेसबकोई। जववाहोत बिष्कम्मशरीर 
_ हकहिये बिष्कस्भको हाकहियेत्यागकी सी च ही 


0 0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri | 
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| 


0 ७४१ हे ड के ® तो ष्ठ ~ शी Fi 
. रामचंद्रह तिनका बक्षस्थळमेंतो ध्यानकरु तोतेरी परळथ जननमरण क्ष | जरि 


` को बोधहजाइहै ३५ ॥ 


हर 
TBs Dh oe 
A FR ¥ Rs कह १7 ८ अर र ल्क रवा. fs 
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त्याग होत कोईनही' जानेह जबशरोर त्याग जाइ है | 

कि गरीर त्यःगहेगयो जामेजोव थंभारहेहे सो शरीरम हंसरूप सही, 
जीवको परन्तु सबकोई नहीं छगेहे कहेनहो पावेहे जब वा हसगरीरहो | 
जब या शरीर नही होइहे वाहीहंस शरीरम थॅभार हेह ह विष्कम्मको र | 
त्यागको कहेहें तामेंपूमाण ॥ हःकोपवारणफोक्तो हर्स्यादपिचशलिनी। 
हानेपिहःपूकथितोहोविष्कम्भःपूकीत्ति तः ३४ ॥ 7 
क्षक्षाहनपरलयमिटिजाई । छेवपरेतबको समुझाई॥ | 
क्षेउपरेकोउश्रंततपाया। कहकबीर अ्गमनगोहराया३४ |. 
* क्ष कहिये क्षत्रको क्षा. कहिये वक्षस्थलको सोहे जीवते कषत्रपतिजे शी | कम 


हो' जानै §| 


में मिटिजाइ जवळेवकहे तरोशरोर क्षय हेजाइगो तबतोको को समन्द | उत्त 
गो छवपरेकहे शरीरक्षयदवैगयेकोऊ अंतसाहबको नही पायोहे सोकबीरजी | ए 
कहेहें कि याहीत तोको हम आगेते गोहरावे हैं कि फिर कया कामो | भ 
क्षक्षत्रफो ओ बक्षस्थळको कहेहें तामें प्रमाण ॥ क्षस्चक्षत्रंचाक्षवः्चस्यात | पार 
क्षोवक्षसिकथ्यत । क्षत्रकहे क्षत्रपत्तीको बोषदवेजाइ जैसेबलिकहे बलिराम | की 


इतिचौतीसीसम्पर्णम्‌॥ .  . | देश 


3334 8* 


0८-72 
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ज्रोगशेशायनमः ॥ `. ८ 


अथविश्रमतीसीलिख्यते॥ .. 


नह सवनमिलिविपमतीसी । हरिबिन बडीनाव भरीसी १ बाह्मण 


il 
> 


हैके बह्मत जान । घरमे यज्ञपतिगह्ान २ जेसिरजातेहिनहि पहिचान । 
. | कर्मभर्मळे वेठि वखांन ३ गहणअरमांवस सायरपजा । स्वातोक पातपरहु 
पणे | जनिदजञा ४ पू.तकमस'वअ्तरबासा। आह तिसहितहोमकीआसा ४ कूल 
मे| उत्तम कलिमाहँकहाव। फिरिफिरि मध्यमकमकराव ६ pbs 
हुवाही ! मतिभरिष्ठयमलोकहिजाही ७ सतदारामिलिज्ञठोखाहो। हरि . | 
| भगतनकी छतिकराही' < न्हायखोरि उत्तम आव । विष्णभक्त क | 
त ' वाते ६ स्वार्थ लानिरहेवेआढा । नासलछत जसपावकडाढा १० ns 

| कीछो डिनिआशा । पढ़िंगुनि भयेफतिसकदासा ११.कमकर का री 
| घावे । जो पछतेहि कमंदृढ़ाव (२ निष्कर्मी के निदाकीजे। करक लाह 
| चिते १३ असभातों भ पवतकी लावे । हरिणाकु थको प 
| दहु SS | विन पका विताती क 

| पापन उडे । नामंतुमिरितिभवम बड़ ९ 
ह र कीन्हबिनाता १७ येबहनी दोउ अह a आती 
नप ग्रहमाडे १८ बेठततंवरशाहु कहाविं । मितरभंद मनमुस बनी व 
`| विधि साबिप्‌ भनोज । नामर्ळत ७ i यी 

ल्य पा En एकसबनकासिरजनहारा२३ एकचाक 
बीच समाया २४ ब्यापोएकसकलकजोती । 
२५ राक्षसकरणीदेवकहाव । बादकः भव गार हे | 
oe [होई । ताकीजातिकहेयी'कोई २७ संतसुपंतक | 
तदेदत = तातालियरा२८ हिंदतरुककिब्राबारा। नारि 
ड हि येका हिकहांनहि माना । दासकबीरसोई a 
करगहि ऐंचहु और । समुज्ञायंसमुस | 


पुरुरमिलिकरोबिचारा २६ क ५ 
पहिचाना ३० वहा अहे बहिजा हे 


हो देथक्का दुइ, Fe Domain. Gurukul Kangri 03... Haridwar 
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२१६ ___ बीजक कबीरदास । 


सुनहुसबनमिलिबिप्रमतीसी । जि ‘ई. 
ब्राह्मणहवकेब्रह्मनजाने । घर्मेयज्ञत्रतिथहआने २ || 
नेसिरजातेहिनहिंपहि चाने । करमभरमळेबेठिबखाने 
ग्रहणग्रमावससायरपूजा । स्वातीकेपातपरहुजनिदूजा ७ | 
3. विपूके बर्णन सेंहमतोल चौपाई कहें हं सो सबन मिलि सुनते ताई ग ८ 
कॅसप्राह्म ण्होतभये किजिनकोजन्महरिबिनाभरीनावऐेसोबडिगई वह | 
क जानेते ब्राह्मण कहि सो बाको तो न जान्यो. पलाएन ह| 
ताजानतईनही ह कर्मकांडको भरम नानाप्रकार के वेठिके बसात |. 


नमें जसः स्वातोके जलको पपोहादोरेहेऐसतुम्ही गहण अमावसमेसमद्रा | | 
दिकतोधेन में दानळेनको ताकरहोहो परन्तु आशानही' पृ जेहै.३॥. | ` 


__ भेतकनेतलअतरवासा 'आहुतिसहितहोमङीयासा | ` | म 


.. . कट उत्तमकुठनाहकहावें। किरि करिरिमध्यमकमंकरावि ६. | 
सलत प तकम कवे कि ऐसो पिंडदान क्रोतो प्‌ तत्व छू 


स. विष्णुभक्त, तिनकोदेखिके दुःखपा 


5 र ळा दीर टे, क ® रह डन Ce न ~ >” गे 
गख चक्र दोन्ह हरह उनको मुख दरगे तो. पाप 
_ 00-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वष्सतीही। . . । ह 


|. संवारथळागिरहेंवेआडा! नामलेतनसपावकडोढ़ा १७. | 
| रामकृष्णकीछोड़िनिआशा | पढ़िंगुणिभकिरतिमकंदासा ११ | 


` अपने खी पत्र यहीके स्वार्थ में वे अथे.आढ़ति लणाय रहेहें जिनके ' 


| कह ऐसे जे बोराभवन्हहें तिमके नाम छेतमें सानां जीभ पावकसें जरी | 
| राइट १० रामळबण जे हैं तितकी चाशंळोडिके पहि गिक किरतिमकहे 
| ज्ापनी बनाइ मति अथवा किरतम माया तितके दास कहादेह ११॥ 


क्मेकर हिंकर्म हिकोधाव। जो पढुत्यादकथहढाच ९२. 
निःकम्मीकेनिन्दाकरहीं । कम करताही ।चतधरह। १३ 
समक्तीमगवततङीछा वे | हिरणाकुशकोपंथचळाव १४ 


|= कर्म नानापकारके कहें औं कर्मफल जो स्वमीदिकनको भोग ताही 

~| को घ हैं चाजा कोई सक्तिहुकी बात पळेहे साको कमही इढ़ाबह १२ | 
. | मिम्कमी जे साव हैं तिनकी तो निम्दा करेहे औं कोई कर्मकरं हैं ताको 

| सत्कार फरेहे १३ सो या रीति ते भगवत्‌ की भक्ति कहें या कहेहें कि . ` 
| इञ्वसतो ग्रजागलंवनकी माई हे वातेकीत कामहोयहे ओ कोई हिरया- . 
इ | कंगको पंथ तामसीमत चंटाव हैं कहैहें कि हमही बह्महे एसो देत्यनको . 
५ | ` ज्ञानहे तामें पाण ॥ डेश्वरोह महे भोगी सिद्धाहबल बानलखी॥ आलो | 
नु | भिजनवानर्सि कोन्योस्तिसटशामया १४॥ 


थे | | ` देखहुकुमतिनकरपरगासा । बिनलखिंअंतरकिरतिभदासा १४. ` 


. सोया कलषतिनकी पकाश तो देखी विंतु अस्तरके.तटरय कि हम कौन | 


ङे है या विनाजाने किरतिम जो माया ताके दास हरेह रक्षक कोन 
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. भये १७ औ कोई विपू जेहें ते बहनोकहे संसारमें बहनवारो हि| बिया | त 
` अविद्या साया पाप पुण्यरूप त(को बहनिन कहे ढोवनवारो जो बिपसो | ; 
ऊपर ते छाड़िफ यह एह जारिक कहे छाड़िक वह ह कहे वहांके महन्त | 5 


। भये ध्यान लगाश के बैठे १८॥ | 

| घरशाहकहावें । भितरमेदमनमुसहिलगावें १६ | 
| ऐसीबिधि सुर बित्रभनीजे । नामळतपंचासन दीजे २०. . ` | 

| ` बड़िगयेनहिआपसँभारा। ऊंचतीचकहकाहिजोहाराः २१ 

| | ` ऊचनीचहमध्यमबानी । एकेपवनएकहे पानी २२ 

' ` - - एकेमटियाएककम्हारा । एकसबनकोसिरजनहारा २३ 

| यकेचाकबहुचित्रबनाया.। नादबिन्डुकेबीचसमाया २४ 

| सो उपरते एसीध्यानंलगयके घरमें बैठे. बड़ साधकहावे ओ अन्त | 
| ` प्करण में सन ते पराइद्व्य. मसेको भद ळगांय हें १६ सो यहि. रोति | . 
|  विपूनके सुरन की विधिकहेहै नामको छेइहें कहे मन्त्रजपेहें ओ पंचासन | . 

| - कहे पंच आसन दइहे अथात्‌ पंचागोपासनां करे हैं २० सो आप माया | 

| ` क धारसे बडिगये न सभारत भये तो उंचनोच कहे पांच देवतन में काको | 
जोहास्थी कहे काके भये अथात्‌ काहू क न भये २१ सो जिंपनको उत्तम त 
मध्यम नोव वाणी करिके होइहें वास्तव तो सबके शरीर न में एकपानी | . 
. है एकै पयन हे २२ ओ एके सबकी माटोहे कहे सब पंचभोतिक हैं. | 
सबके लिरजनहार कुम्हार मन एकेहे २३ एक चाकंजो जगत हे तामे | - 
हुतः बिधिके चित्र बनोवतःभयो मन ओ  नादबिन्द के बीचमें आ |. 
समातबयो २४॥ -. ` ` 

व्यापीएकसकळमेंजोती । नामधरेकाक हियेमोती २४ 

राक्षसकरणीदेवकहावे । दादकरेभवपार न पावे २६ 

हंसदेहतजिन्याराहोई। ताकीजाति कहेधोंकीई २७ 

श्वेतसुपंद किराता पियरा । अवरनबरशा कितातासिघरा २ 


Poss 
'कुरणी तो ड हूँ जगत मे 
.In Public Domain. Guruku! Kangri Collection, Haridwar PE 
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.  पि्रमतोती॥ | FD 
वता मसुर कहावे हैं ओ बादबिबाद नाना प्रकारके करे परंतु संसार . | 
_| समुद्र को पार नही' पावहें २६ सो ईस जो जीवहे सो देहको त्यार्गिक . - 
| न्यारी हे जाइंहे ताकी जाति कोईकहे तो वह कोन बण्है बाह्मण क्षत्री. 
ते | वैश्य शुद्र २७ आ वह आत्मा शयेत कहे श्योमहे कि संपदहे-कि लालहे 
| कि पियर है कि अवण है कि वर्ण में हे कि गरसहै कि शीतल है २८ ॥ 


` हिन्टूतुरुककिबढांबारा । नारिपरुंषमिलिकरहुबिवारा २६ 
. _ कहियेकाहिकहांनहिमाना। दासकबीरस्वईपहिचाना- ३० 
| `. साखी॥ बहिआहेबहिजातुहे करगहिएचहुग्रार! 
समझायेसमकझेनहीं देवक्कादुइञऑंर २९ 


0. पति हिन्दू है कि तुक है कि बढा हे किं लर्कि “हया नारि पक्ष ` 
| (निके सब जने बिचार करो २2 सो या बात कासो कहो कोई नही . 
[-- | मानेहे सबके रक्षकजे परमपुरुष ओरामचन्द्र हैं तिनकोदास कबीर कहेहे | 
ते कि में सोई. पहिचान्यों है कि. उनको: अग जीव है बेस्वामी हैं १०  _. 
` या जीव औरे ओरे में लगिक बहत आय है ओबहाजाइहैसोकर . कीर 
` गहि कहे एकबेर उपदेश करिके ओस्फचोही कि साइव में छागु समु. ' | 
झावत आयोहें ओ समु झावतहो जो समुज्ञाये न समुझ तो लाचार के -. :. 


` ठ धक्का ओरमहू दे देउ कि वहां जात ३१॥ 
इतिबिप्मतोसीसम्पूणम ॥ (5 RS SS 


22 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f 
` ग्रोगशेशायनमः ॥, ` 


_ अथबेलिलिस्यतें॥ ` 


हेसालरवरसरिरहोरमयारास । जगतवोरपरससलहोरमैयाराम (जो | |. 
_ आमंलसोीभागलहीरमेबाराम। सोवतगेलवियोगहोरमेयाराम २ आजब 5 
_ सरानियरहोरमयाराम । काल्हिबंसरादरिहोरमेयारास ३ परहुविशनेदेश रा 
` होरमेयारास। नयनमरगेहरिहोश्‍्मेयाराम ३ जासमथन दधिकियोहोर || 
यारास । भवनसथ्योभरिपरिहोरमंयारास ५ हंसापाहनभयलहोरमियाश याः 
म । वषिनपढनिरबानहोरमेयाराम ६ तुमह सामनमानिकहोरमैयारामर। | 
. हटछनमानलमोरहोरलेयाराम ७ जल? कियोतसतपायोहोरभेयाराम | हमर | | 
- दोषजनिवेहुहोरमेयाराम ८ अगसका टिगमकीन्हो होर मैचाराम । सह | 
कियोवपारहोरमेयारास£ रासनामधनबनिजहुहोरमेयारास । लावेहबस्त हि 
अभाळहोरमियारास १० नोबहियादशगोनहोरमेयारास । पांचलदनवा के 
An ११ -पाचकनवांपरहोरमेवाराम । खाखरिडारिति | 
- ला हेएमयासन १२ शिएवनिहसाचळेहोरमेथाराम । सरवरमीतजोहार । 
भै ` हलमवारास १३ चागीलरवरलागिहोरसेयाराम | सरवरभोजरिकारहो! | 
. भम (४ कहेकबीरसुनो सन्तोहोरसयाराम । परखिलेह खरखोटहो: | ` 
` रमयाराम १५॥ . | 
_ हसासरवरसरिरहोरमेयाराम। 


E be जोजागेसोभागेहोरमेयाराम | 


जक्तषोरघरमसळहोरमेवाराम१ | 
सोवतगे विगोयहोरमेयाराम२ 


ऐहनिशाते सोभागेहै संसार ते सो. 
सब बिगोय गयेहें कहेनानायो 


: Fe = हेरा प ण गे 
3 हरामम रमनवार मोहनिशमें.सोवत 
.... भ तसार स्वप्न में भटकत फिरेहें २ ॥ 
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` (है सो पाये है काल्हि कहे जव यां शरीर छूटि जाइगो तब: सरा 
_ | दैजायगो अथोत्‌ अनेक योनिनमें भटकत फिरोगे लब मेरोज्ञांन हो 
का वैंजाग्त में ळूटि गयोहै, तेकाजांगत रहेहै नही. जागत रहे. ३. हराम 

` |परमनवारे आपनो देश साकत ताको छोडिके बिराने कहे मनक दशसे.. 
` एथोहे तेसो अनेक योनिनमें तेरीआंखी आस ढारिढारिफूटिजायंशो ९॥ 


'प्रासमथनंदधिमथनहोरंमंयाराम । भवनमथ्योभरिपरिहोरमेया 
॥मशहंसापाहनभयटहोरमेयाराम । बेधिनपदनिर्वागहारमेया . 
' | मद्तुमहंसामनमानिकहोरमेयाराम। हटलनमानेहुंमोरहीरम 
| ्रासमधन जोहे रामतामं तोनेहे देपिमथन कहे सानी तोनेतेहेराम . | 
| नामकेरमनवारे भवसमुद्द जो तर ठंदय में भरिपर है ताकी कहेनही | 
५. | रथ्यो ५ हेरामंनामके रमनवारे ततो. चे तन्य हें मनक साथ तह. जड़ | 
'. | हगयेहे काहेते कि निर्वाण पदको नबेधिके न न्य हा ot 
यी | को बधते तो मेरे साकत कोः जात ६ हहसातंमही : मनमें सानिककह) . | र | 


| से 'हटक्यो' 

| तो जब तम रामनामको जगतमुख अथं करन लग्योहेःतबं 

| ह ती नही. मान्यो है.सो तमतो,रामतास के रमयाहो परत तराम 

| हो. अर्थ नही जान्यो. संसारम पस्यो 

| जसरेकियातसपायाहारमेयारामाहमरदोषर्जनिट हीमा ¢ 

| ८अगमकाटिगमकीन्होंहारमयाराम सहंजकियाबपार i 
[म रामंनामधनबनिजहुहीरमर्याराम । लांदेहुबस्तुगरमीठहा 


'हेरामनामके रमनवार हसा जस कि 
` देह ८ अगम जो राम नाम ताक क 
| अर्थ छाडि जगत मख अथे. कियो 

जसः 


ब 
है अगम जो हे रामनाम 
गमके दियो कहेसगमकेंदियोसपुझन 


सहजकेंदियो अथात्‌ रामनाम की सह 


(८-0. In Public Domain. Gurukul 


सो रामनाम अमोल है ताको. बनिज करो. औ वही हे. हाई । 
सांच है ओर सब्र झंठ है. ९०४ र क 


SM MH EAGT 


- ताही ते पांचःलेदनवालादे अर्थात पंच्रभोतिक शरीर: धारं ् क 
जोने में दशो गोन दश इन्द्री हें तार्म सन बद्धि चित्त अहंकार की 


पट क 


` ` तोन जब खोरिमें डार नि अर्थात्‌ नाश भयो-तबः:-पांच लदनवाकहे, 
` पंचभोतिक शरीर आगे मिलहेःपांचे,छद॒नंवा-मिरि परे पाठःहो 

अर्थ हे कि ज़ब इन्द्री गिरिपरी शंक्ति-नःरहित़ई तब शरी से छू 

. १९सो हला जो जो वहे सो शिरधनिकेी सरवर: जो शरीर 

. नोहारिके उड़िचलेहे (शक 7 _ 7 ७: 


BRE iis rt वाळक कक ०७०३ i rl i रथ 2८ ९22५:-६४-५: ७-५ ००० 


राम ९७ कहकबीरसनोसंतहोरमेयाराम । 
रा होरमेयाराम १५॥ - 


. जरिक छार जाइहे सी हे रामनामके रमनवारे बमसो 
, अथ कक तम ससार में परो... सो तुम्हारी. यह दशा. हो 
श्रोकबीर जो कहे हैं १ के 
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३२२.  . ` बीजक कबीरदास । -: 


हारमंयाराम १३ 


पा हेर 
तेबहियाहें - रयात्‌. बहनवारहें ` चलावनवार हैं ११ खाख़रि जोरी न 


जब हसा उडि चळह तब सरवर जो शरीर, तामें आगि-लाहे सस | 


+ 
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He कि: 250 7 ५०] ३२३. 
i अथ ह्वितीयबेलि॥ ० 
0 मल सुस्म॒तिजहंडायहुह नरसयांराम!योखाकियोबिंश्वासहोरमयाराम? | | 
3 तोहेंबनसीकलिहोरभंयांराम । शिरक्रीलियों बिंदवासहोरमेयाराम २- 
इतोहेंबि धिभा गहोरमेयाराम । गुरुदीन्हों मोहियापिहोस्मयाराम ३ गो 
बरकोटउठायहुहोरमयाराम । परिह रिजेहोखोतहोरमयाराम ४ बर्षिंबल 


नपहंचहोरमयारास । खोजकहांतेहीयहीरमयाराम ५ सनिम॑नधीरज 


| भयलहोरमियाराम:। सनवढिस्हछलजायहोरमयारास ६ फिरिपाळर्जान 
पाग | हेरहुहोरमेयारास । कालबतसब च्रायहोरमंयाराम > कहकब्रीरसुनोसंतो. प र 
होरमेयाराम। मतिढिंगहीफैलावहीरमयाराम- ८॥ 5 ल 20. 
कियोबिश्वासहों . ` 


 ळंवस्मृतिनहडावहुहीरमयासम। वाखा 


| साहब कहेहें हे.रासनामक रमनवार जीव तम भळीतरह ते स्मृति. 
"सै. नहडाय गयो स्मृति-को . तात्पयोथे जो घै ताको न जान्यो, काहे ते. 
, | कि घोखाबुझमें बिं*वास कोन्हेते. १. 

वा| सोतो हेब्रतस्तीक़सिहोरमपासम 


शिर्केलियोबिश्वासहोरम 5 | 


& कोटी 


है जो (सरर ` f 
कहे ऐसे है सो तेरोजीवत्व. २ 
लिजाइगो मु तो 


नि 
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३२९ - `. -क्षोजक कबोरदास । हि| 
साहब कहेहैँ कि रामनामके रमनवारे पह स्मृति विधि निषेध ३ |इ 
भाग कहांविहे तोने भांगबश मोको गुरुवाछोग बहॅँकाइ दियो से काकः | 
। . मेदो कोनहे तो हमारी मंहळळछोडि तंही गोबरको कोट उठायहहै जी । धु 
Ie तंगुरुवाळोगनं के ने जाते और उपासना न॑ पूछते तीवे काहेको बतो) | - 
| सो मोशे परिहरिकेत संसारंरुपखेतमें जेदे जहांसब उत्पत्ति हो इहे१। ह 
` वृधित्रलतहांनपहुंचेहोरमेयारांम। खीजकहांतेहोयहोरंमेया | - 
राम ५. सुनिमनधीरजमयळहोरमयाराम।मनवांढ्रहळूळजायहो | 
रमयाराम &.॥ i सं 
र) सो धोखाबूझ्य में वुधिव्रकःतही पहु चेहे शुन्यंहे खोजकहांते होइ जे | री 
|... कहोकि आअपेमेतो बधित्रल नहो पहुचे तो जो कोईमेर रामनाम मे. | पते 
lees मोकोजानेहै ताकोमहो बताइदेउंही नेनइन्ट्री देउंहो ताहीमेंमोही | ४६ 
| _ देखेहे ५ गुरुवनको बाणी सुनिके जोतेरे मनमें धीरजमयो कि हमम | 
। जाईगे सो रामने रमनवार वा ब्रह्ममें मनब टिके कहेबिचार. करत कात | 5 
fe  रञ्ञायायो बह्म न भयो मतंयापनो गतिज़ब नही देखेहे तव सकचिरे | _. 
` वाहीमें रहिजाइहै मनको नाशनही'होयहै ६ ॥ : 
किरिपाहेननिहेरोहोरमेयारोमं। कालवतसब्रायहोरमेया | « 
राम ७ कहकबीरसुनासंतहोरमेयाराम । मतिढिगहीफेलाबहे | 
. रमयाराम ८॥ | 


.. घुमतो रामनामे रमनंवारे ईती सवतुभते पाछहैं तिनंकीचोर जति. 
हेरो मार्याबरह्मकालके पराक्रम आयजी इनके ओरहेरोगे तो येक्रांडके वत. 
` चायकहेकालके पराक्रमहै अर्थात्‌ मायेश्रह्मंदारा पकड. 
, सोश्रीकवीरजी कहेहैँ कि हलतो साह बकहैहे सो. उ तमतो रामं | 
` नाममें रमनवारही दृरिदृरिकहां खोजोही मतिकी हिगडी मे कलाव अथ 


' ` „ अपने स्वरूपको विचारुकि में कोनको हैं! तौया जानिळे इ तं किम 


>> 


| Md स्मरणंकरागे तबही मंक्तिहोयंगो-तामेपसाण अ 


| कयी युक्ततिनहीहिंखं 
00 ता । यकंकलपिकळंपि 
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क JP 5 00 
| करिक्रयांजीति । यकतमनासलो करनपोति॥ वकधुसवीटितनहोहिं शयाम 
| वरीमक्तितही बिमरामनाम ॥ सतगुरुशब्दतोहि कह पुक़ाश । अबसुलगही 


है| 
रो / i | 
ह | हनभेवधिचार ॥ . मे जतमरखते भयउथीर। भरामळपा' यहकहकत्रोर ८॥ ; 
ने र :! 2! 2 इतिइलि पणस ॥ 9 | | 


To IRS 


Pl 


>> Wee 


२०००० न 
RS 4 


yore ३%: 
490457 pera xr FU Br MNT 


| . . ` अथचाचरिलिख्यते॥ 


| | दोहा ॥ खेलतिमायामोहनी जेरक्रियो संसार। कटिके हिं 'जगामिमी 
| वंगयकियोऽ्ँगा! १ स्वेरंगकी चुनरी सुन्दश्पिहिरआय। शोला अहुतरूप 
न कीमहिमा: बरशिनजाय २ चन्द्र दनिसुगलोचनी बिन्हुक as | 
| बत्तीसतीसब मोहिया गजर्गति वाकीचालि ३ नार दृ्कोमखंमा डिके ल क 

| बदनळिनाय । गर्वगहेली- गर्बत उळटि चल मुसकाय ४ शिवअरु दह्मादोरि _ 
| के दोनोपकरे जाव । फशुवाळीनछोडायर्के बहुरिदियो मा अनहद 

| घनिबाजावजे श्रेवणस नतनो दा व .। खेलनहारीखेलिहे सो ह 
 आगेढालअज्ञानकी टारेटरत न पाव। खेलनिहारी खेलि ह त 

| दाव ७ सरनस्सनिभूदेवता गोरख दत्ताव्यास। सनकसनंदन हा भ 

| क्रि केतिक आश <-छिलकतथोथप्र मसो. धरि पित दाल र आ 
० बश आपने फिरिफिरि चितवतजात 2 ज्ञानगाडइल रोपिया र स 

| हे हाव। शिवसँ ९ बह्माळीनिया औरलियेसबसांध १० एकर सुरसुनि 
| खर एकत्रकेळीआप । दृष्टिपर छोड़ नही'करिळीनोयकळाप ११ 


तेलियो घवडमाहंसप्रोष। केऽ उळ्डवा केरे खहै अद्रगगयामहिंकोय (२ छतर 


वारे सेठोवनदोउळळचायाकहरतीरतेसतरेसाचिन महल | | 
खे तिंमायामाहनीजेरकियोसंसार । कटिकेहरिगजगां न | 
| गंकीचनरीसन्दरिपंहिरेआय | 3 भा. 


$ र का न > अमल 


| ण मायासव संसार को जेरकियोहै ना ता है .. ड 
शो सोवा ह्‌ क, 
फर जोहे काळ सबको खाइलनवा ऊ सय 
न जो बअंधउध्वेकी खाय गजहे eS य 
pe वहत ह ह औमायानानो | 
नारोळोग रचेकहे जो पीउको रुच है सं ४ 


~ 
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४२६ वी बीजक कबीरदास । 


विषय जो जीवनको नीकळमे ताकीचुनरी पहिरह अडत शोभाखिय १ | | 
की होइहे यहैंमायोकी अद्भुतशोभा है २॥ | 4; 


चंद्रबद्निम्टरालोचंतीविन्डुकदियोउघालि । यतीसतीसबधे । 


_ हियागजगतिवाकीचालि ३ नारदकोमुखमाडिकेलीन्हाबदनहि ग 
पाय । गबंगहेळीगरबंतेउळटिचळीमुसकाय ४ ॥ | 


औतनारी चंद्रबदनी सृंगनयनीो बिंदुकदीन्हें घूषुटउधारिंगजकीनाइ'च 

` सबको मोहेहें मायाकेसी है कि याहूचंद्रबदनी हे आपने पदाथते.. 
को आनंद देयहे मृगनयनीकहे यहू वचळहे बिंदुकदीन्हे उघारिकिहे 
रागको फेलायदइहे गजगति कहे धोर धीरे यती सती सबको मोहे है।| ''' 

` वै खो नारदकहे जाके रदकहे दांतनही हैं ऐसे जे हृद्धपुरुष तिनको मस तेपि 
माडिके बदनकहे वोलिबोळिनायलेतीहे अथीत्योर बोलिबोसोङटिजोइ | 
हें नारी नारो यहेकहेहें दाचरि वोऊ गावेलगेहे अथवामायाजोहेसो' 
ऐसे मुनिको बांदरकी नाइ मुखकदियो शीलनिधिशजाकीकम्याको काज! ` 
करेचले औ खरीगर्बकोगहे लोगनके मोहिवेको चाचरिमें मसक्यांयचहहे | फि 
ग्री मायाजोहे सोउनारदके गर्बको गहिके मसक्यायके चळीहे ४॥; 


po [शिवअ्ररुब्रह्मादोरिकेदोनोपकरेजाय । फगंवालीन हिनं 
` वहुरिदियोक्विटिकाय ५ अनहदधुनिबाजावजेश्रवणसुनतभो च 
.. खठनिहारीखेलिहेजेसीवाकीदाव ६॥ ग 


आ सरोजे हैं त पुरुषनते चावरिमेंपकरिफगवाळेके आपसमें बिट 

कहे बांटिळेइहे ओ मायाजोहे सोऊबद्याशिव तिनको पकरिक फश 

_ नाऑामत सो लेक अनेक बह्मांडनमे छिटकाय दीन्हो ५ चाचरिमेंबाज | 
. बजह ताको सुनिक चावहोइह खेलनिहारी आपनोदँवँ -ताकि,.ताई | 
` खेळेहे ओ मायाजोहे सोऊचरनहदबाजा योगिनके बजाडकेजोनेके सु | 


> में योगिनक चावहोइहे सोखेलनिहारीजो कंडलिनी शक्तिसो जेसीबी 
दवह तसोखेलेह जीवको चढ़ावे औ उतारेहे ६॥ | 
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४२८ | धीजक कॅबीरदास । 
ऽश जेहें उपन्दने खड़हें मांयाके दे खिबंकी लोचन हि... सोशी याः 
कबीरज़ी कहे कि तेई पुरब उबरेहें जेमोहमें नहीं समानेहें १३ इ | कि 


वहिली चावरिसमह्ेस्‌॥ . .. . ` ` 5 र 

अथदूसरीचाचरि॥ | मुः 
` जारह जाकी नेहरा मन बराह । जामें शोक संतापससंझ मनर, |: हि 
हो १ काळ वततकी हरितती सन वीराहो । चित्ररचो जगदीश समुझमन| १ 
बौराहो २ विना नेडकी देववरां मनोरा हो) विन कहगिलकइंटलमुन्त |" 
बन घौराहों ३ तन धन कचा सोगर्भ समुझमन बीराहो। भसम क्रीमकी | त 
ताज समझ सॅन वाराही ३ कास अन्व. गव सुप्र सन बौराहो । अंहु | 
सहियागोश ससझ सन,वौराहो ५ ऊँचनी च जानेहु नही मन बोसही || 


घर घर नाचेह द्वार समझ मन वराहो ६ मंरकटं सठीस्वादकी मंन बोर 


ह बौरांहो । घर घर खायो डाग-समुझ मन बौश हो < ज्या सुवना नलिनी. . 

| ` गयो मन बोर हों। ऐसा मर्म विचारि सम्षःमनःबौश हो २ पढ़ गुे| 

Ee कॉ कीजिय मन वोरा हो। अन्त बिळेया खाय समझ मन 'बौराहो 

i तने धका पाहती संन बोरा हो । ज्या चावे त्या जाय ससुझ मंन बोर | 
हा ११ न्हॉने का तोरथ घनो मन बोरा होत पैका बहुं।ढव समुझ मः 

_ बोराहों १२ बिन पानी नल बड्या मन बोर हो ॥ तम ठक हु समजह 
जसमझ मंम बोराहो १३ कह कबीर जग,भिंया मन बीराःहो.। 
छोड़ हरिकासेव समक्ष मंन वोरा हो १४ इति दूसरोचाचरिसमा ' 


जारहु जगंकोनेहरामनबोराहो । जामे शोकसंता पस मुझ 

' बोराहो ९ कालबतकीह स्तिनीमनोराही _.। चित्रस्वोजगढीर 

समुझमनबोराहो २ बिनोनेइकोदेवधरामंनीरा बिनर्केई 
. गिलकेईटसमुझमनबौराहो ३ | | 


७०५७-७७ | का । 


नकोनेहरा समुक्षिके जारिदे १ आओ या. जगत. काळत 
| हस्तिनोहे अथात्‌ झठोहे जोन रूपत देखे जगदोगजो स 
सोयह चित्रहे सो त्रिंचारिक काडी ओ यादह कैसोहे जैसे बिना 

| [ओ सके सोडे अल बिना गिळावाकीइ ट अधात्‌ दवाळाक 
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| चाच्रि। `: श्र. 
| ्रातन गिरिहीजाइगो इंट्कीनाई :जेसड ठवेरकि जाइहेतल:तन खर 
हि. किहोजांइश ३॥ : डा वायर | 
री तनधघनसोंकयागबसम्ुझमनबीराही) भसम क्रीमंको से। जु सै 

` | प्रक्षमनबोराहो ४ काम गअन्धगजबशपरेमज़बोराहो: । , अंकुशस 
` | हियाशीशसमुझमनबाराहोी: ५ फैँचतीचजातेहुनहॉसनवारा ही: ॥ 
ग घरघरनांचहडारसमुझमनबोराही ६ ॥ १ "` ba 6 
स्न | सोएस नांगमांन तंसंधनको क्यागर्बकरे हे भस्स. ओ कौश की. सामु - 
हो सोने जसे हा्समतेआंधादेक हाथीहंथिनोवास्ते बे घिक:अंकश शशमे सह 
कुंग हेठेसे ते विषयकी बशपरिक नानांपूकारक ढु खसहेहे ऊँचनीच नपहि- 
|| चाने दवारद्वार बागत फिरहे ६ ॥ | 


__ . मरकटमठीस्वादकीमनबोरा न्होमजापसांरिसमुझ . 
वी. .मनबोराहो ७ झट्नकीसंशयप्रीमनवाराहा घरचरखाय डा 
न| संमंझमनताराहा < ॥ का SES BIE 


Se 
| ते मर्कट स्वादकेलिये भंजपिसार्चित्रा ठ ईह मठीनहो छड हं एस 
| जञ मक्तिकलिये नानासतनHें परिके टृटकेलिंयोह ल रा we 
ह| शझोतोको.संसारत छटियेकी संशयं आईपरोहे यमकघर छा fs 
` नतनही' छाड़ेहे सो हेबीरा जीव मनकरिके समझता) < ॥` 


2 पकी 


ज्याँसंवतानठिनीगह्योमनबोराही। हुमासमंबिचारिसमु 

` पननोराहो ६ पढेंगूतेकाकोशियेमतवाराह! अंतबिलपाखस ०. | 
र 

। 


समुझसनवोराह १8 7,००5. मोळक, 
। ज्ञेत्रनलळिंनीकोलुवाभूमत मर कल 

धोई सो साहेबंको जनि परिचारके ती तो 
बहुतमयो तो काभयो 'विळेयाती अतम नो करे वहीर्सा 


_ नानामतक्रीन्हे प में सोचते. बचे सोतो नह) 


सनेघरकापाहुन सचबोराही।। ज्यांआवेत्योंज न्या मु स 
नेक्ातीरयघनामनबोराहो । पजेकाबहुद 


राही ११ नहा 
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४३०. बीजक कबीर दास । 
मनबोराही १२ बिनपानीनङबुड़यामनबाराहो । टेकहरामज | ह; 
हाजसमुझमनबोराहो १३ कहकबीरजगभमिंयामनबोराहो i] 
झोड़ेहरिकोसेवसमुझमनवोराहो १४॥ . `": न 
' सोते वान्यघोखा बहममे लगिक सूनायरको पाहुनाभयो जञेसेआयोतेसे | गि 
चल्यो मुक्तितंभईसो', जोमुक्तिनभङैतो का बहुत तोरथ नहाये भयो का. 
बहुतदेवपजे भयोतेतो बिनापानीकोःजो संसार समुद्रतोनेनमें बड़िगयो | ताः 
सोते श्रोरामनामरूपी जहाज समुझिकेधरु श्रोकबीरजी कहेहें कि हेमन | ” 
करिक बौराजीवजगतमे भरमियाकहे भूमतफिर हे हरिजे साहब हैंतिनकी | जा 


जज 


क ह Sn ENE RE 
“rp tlio SS ES 
gs ` इतिचाचरिसमाप्तम्‌॥ . | 


उनिसतरिजाहि ७ तहँकेबिछुरिबहुकल्पबीतेपरे भमिभलाय । श्रवसा 
सैगतिशोचिदेखीबहुरिउळटिसमाय . < तेहिझलबेकीभयनाहिंजोसंतह 
। कहकबीरसतसुरृतमिळे तोफिरिनझूलैआन = ॥ . ` |. 
रनाझलेसबजगआय। जहँपापएश्यकेखम्भदोउगी | 
तहँकर्मपटुळीबेठिकेक्रोकोनझलेआय १ यहलोंगगे | ह 
एकामकीलाठानि । दोउशुमोअशुभवनायडांड र. 
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हि . हिंडोला । रर 
| र्मपरुष पर सोरामचन्द्र के बिनाजाने भरमको हिँडोला सबसंसा 
| | र झलैहे केसोहै हिंडोला जहां पाप पण्य.रूप दोऊ खम्भहैं माया जोहे 
| | त्तो मेरुकहे गोलाहै जोनेमेंकम्मेरूपी पट्ळीहे ताहीमें बेठिके को नही 
अल्यो अत्योत सबे झले. हें १ लोभ जोहे सोडे मस्वालगो है 
5 | बिषयजोहे सोई भमराहे काम जोहे सोई कील है ओ झुभो अशुभ जे 
॥ | उपसनाहे तेई डांडोहें ताको पाणिते गहिके संबझले हें को को झलेहें 
| वाको आगेकहैंहें २॥ उक 5 
| > झलेसोगणगन्धर्बमुनिनरझुलसुरगण इन्द्र । झलतसनारद 
। | जञारदाहोझळतब्यासफणिंद्र. ३ झलतबिरेचिमहेशमुनिहोझळत 
| सरजइन्दु। ओआपुनिर्गुणसगुणंहवेकेझलियागोबिन्दु ४ ॥ 
| . गन्धर्कमनि नर सरगण इन्द्र नारद शरदाब्यासफणोन्द्र जेहेंशेष महेश 


` | जेहें बिरथि स्य चन्द्रमा ये सब झेहैं और कहांतक कहैं सगुणनिगुण 
| रूपते अत्योतचितत्रचित के अन्तय्यामी द्वके गोबिन्द जेहेलेउझूलहें४॥ 
॥ | ` छचारिचोदहसातयकइसंतीनठोकबनाय। चोखांनिबानीखो 
य | निदेखोथिरनकोइरहायं ४॥ , | 
| | ` छः जे शास्नहे चारिजे वेदहें चौदह जे बियाहें सातजेद्दीपहें ओ इक्की 

| सो नेहें सात गान्य सातलरति सातकमल यतनेमें परजेतोनउ लोककी 
रचनाभई सो इनमें चारिउ खानि क परजे-जीव तिनकी हम चारिउ 
बानीते वेदशास्त्रादिकनते बिचारि खोजि देख्यो कोई पिरनही रहेहेंसब १ 
झलेहे सो ते इहांको नही हैं तो बाहरको हे जहां इहांकीसाज .उहां 5 )' 
एको नहीं है ५ ॥ ह वा 
 शशिसरनिशिदिनसंधिओतहतंस्वपांचोनाहि । पाण 
श्रंडयन टितहँसंतबिरठेजाहिँ ६ सरांडोबह्मगडोख प शन 
येहूटेनाहिं। यहसाधरसंगबिचारिदेखोजीउनिसतरिजा हं७ न 
उहां साथ्यहैं न चन्द्र न दिनहें न राति है न सन्ध्याह नपांची | 
प न'उहाँ पल्यहे एसी जगहमें कोई विरळ gr 

त जाइहैं. पनिके सोहे जाकी रण्ड जो शरीर बह्याग्ड जो जगत तासें | 

| सको छयउ दर्शनवारे खोजि खो 
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कर - बीज॑क कंबीएंदास । | 
कटे लो ऐसे लोकेको साधजेह तिनकी सङ्गकरिक बिचार के ह| जते. | द 
जीव यहि संतारंते निस्तरिजाइ.७॥ be कीं 


सो ऐसेळोकते बिळुरे तो को कतनो कल्प व्यतीत भये त संसार 
भळाघङे परेआय; सो ते अबसाध सङ्गति कंरि -विचारिक राममाम के 
जाने जाते बहुरिक .वहैँ ससाय अत्थीत्‌ जहाते .आपेहे 'तहेजाययासं 

- हिंडोला कॉड जा. कोई साहब॒क जांननवार सुजान साधे, तिनको 
हिंडोलामें झलबेकी भयनहो हे तिनसां बोकबीरजी कहेहें कि जो य 

. सतःसरत रामनाम मिछे तो फिर आनीयारःन जले को जपिमे जो है| 
सोई सत्य सुरुतहैः वही बाड. मनो गोवरातोतजे त्रोसमदरू | 
ओर जे सकतहें ते क्षयमान हें ओ: रामनाम पाल पहुंचब है, नहांते नही |. 
लीटेहे तामे प्रमाण सप्रकोटिमहामंत्रादचत्तविभू मकारकः [एकणएवपरो | 
- मंत्रो रामड त्यक्षरदयप्त ॥ इ तिसारस्वततंत्रे ॥ दसरपमाण ॥- | 


4 


SN 
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ह डोला gr र ९३३ 


ब्ज 

बबिस्सनगीपालबिनंतीशर राह तुवंपीय 9 ॥ . 
| . बहतविघि चित्र बर्नाइक या जगतहरि जे हैं. गोलोकबाली कण॑चन्दर 
हि आपनी क्रीड़ा बनाइ राख्योहे अत्योत्‌ अन्तथ्यीभीरूपते आपही विहार 
- | कहे सो .या जगतरूप हिंडोला म॑ झलिव की बह क्यहिक-नही :आडे 
५ | अत्वीत : सवके हे न: झ् लिये की बुद्धि कोड विरळ सन्तनक हैं सो ऐसो 
को | हिंडीलनां चारि युग जह चौमास तार्मे रच्योहे जीवनकों झलंत ळव 
कोटिन कर्पव्यतीतभये तरझषलिडेकी चाला मननहीं छोड है हिडोळा 
के चटया कहे नीचेआवेहे कहू ऊच जाय एख अतिना 
न| हिंडोला ताने परे जे जीव तेक्रहू नरककी जायह कहू सगका जाल सो 
है हे जोवो याजरतरूप हिडोला झलिये को उरत रही राख ह 
[क | कहो कि हे यादवराय रृऽ्शयन्ट्र हमक बचायो सो है काकं बीर र र 
9 | यहकही कि हे गोपाळ गों जे इन्ही तिनंक रका करना हुए ब 
रो! नती सुने हम तुम्हारे घरणंभरण ह ४ ॥ । 


प्र 


हे | क्तहिंठइराय ३ डरंपवरहोयहिझ्ञलिवेकीर[खुयादवराय। कह 


रष 


अवतीसरा हिंडोला | | 
नरस्योहेहि डोर । तहँझळहिओोवञ्हानज 
7 चतराइ याइूलचाराजसव । अरू | 
` डलगिकतहंनहिंथितठोर १ चतुराशुछ च 
E: ह वरजदाऊदाळहिनाहिपायामेव २ चोरली ह ही 
। - तलंयाथ t कोटिनकळंपयुगवी तियामाननश्रजेह ह्य क i र 
| उञ्छे झले पवननोर \ वरिदेहह रिप हर हि.छख ह हस 
| पंशिऊमनर्च्याह हिंडोर | तंहझुलाह नाव 
तठोर 4 चतराहलचतुराइयशुछ 


| औरांनासेव । अरुचरदसूरेजद €| नहि पामे इ च 


लया र 
| सिं ठकषहूनीवंमूलेबरहि रविसुत न | पड वर हा 
६ | मानेतग्रजहूंहाय : वरी मकाद उसवत रक 

| देहहरिआ्रपहझलहि लेखहिंहंसकर्बी: ४ १ | 
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हं होममोहकेखम्भदोऊम 


tf 
| 
डि. 
| 
bs 
व्र 


जघधछाभमा कुर 
जहानज हल शिकतहून हिथि 


प्र > 
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३३९ . ` वीजककबीरदास। ' | 
. ` जोन जगतमें लोभ मोहक सम्भ बनाइके समको रच्यो जो हिँडोह | 
_ ताहीमे सब जहानक जीव झलेहें थिर नही कोनी ठोरमें रहेहे चता आ 
 चतुराईत झलेहें राजा झलहें सेवक झूलहें चन्द्र सूर्य तेऊ झूल | = 
` डोलाको भेद नही पावेहें चौरासीलक्ष योनिक जीव झुले हैं तिनको सब |. 
को रविसुत जे यमराज ते धरेहे सो कोटिन कल्प बोतिग्रये जीवनको | ” र 
` ` झलत परन्तु अजहू नही मानेहे आओ धरणी आकाश पवन पानी ये सब | ` 
वही हिँडोलामे कहैं ओ दहधरिके कहे अवतार लेक जोनी रीति सव | 
झलेहें तोनीरोति हरि आपहू झलेहें जोवनको यह दिखाइबको कि.जैसे | 
तुमह झलोहो तैस हमहू लहैं सो देहवरेकी फल यहह इनको हेतुकोई | की 
` ज्ञानिनही सकेहे कि जोवनपर दयाकरिक उद्धार करिबेको हेत दिखाई | र 
हैं कि देहको फळ यह संसारई है ताते देहको अभिमान छोडि हमार | सः 
/ अवतारक नाम ळोलादिकनमें लामि मनको त्याग करिके चारो शरीरन | “ 
' कोत्यागकरिदेउ जब तुम आपनेस्वरूपमें स्थित रहोगे तव हसस्वरुष | 
दें आपने धामको ले आवोगे यह बात कोईनही' लवेहे कहे जानैहै जे | .. 
. हंसस्वरूप पाये कायाकबीर जोवहें तेडेजानेहें याते साहबकी वयाल्ता / 
 - .ब्यजितभडे ४9॥. | | | RES 


इतिहिँ होलासमाप्चम्‌ TE 


_ अथविरहुलीलिख्यते ॥ 


` आदिद्वंतनहिहोतबिरहुळी । नहिंजडपल्लवपेडविरहुळी १ निशिवासर | 
 नहिंहोतबिरहुळो। पानीपवननहोतविरहुङी २ बह्यञ्ादिसनकादिबिर | 

. इुछी। कथिगयेयोगअपारविरहुळी २ मासअसाढीहशीतविरह 

FE [तोभीजविरहुळी 2 नित॥ाइनितसिंचेविरहुळो । नितनवपल्छव 

हुरी ५ छिङ्लिविरहुछीछिछिसविरहुली । छिछिलरही तिहुँळीकि 

कभलफुललबिरहुली । फ़लरहलसंसारबिरहुळी ७ ते 

कैराउरजाहिबिरहुळी< तेफुळेही संतिगहुछी 

षह 
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FE FE है 
द्रदि्रन्त नहिहोत बिरहुली। नहिंनडपट्लवपेडविरहुली १ 


. | निशिवासरनहिहोतबिरहुलळी । पानीपवन न होत बिरहुळी २ | 
३ | ब्रह्मत्रादिसनकादि बिरहुली । कथिगयेषोगग्रपारबिरहुङी ३. 
| द्षोकहे उइमिद्या अविदारूपतै र्हुळीकहे रहनवाळी जोमाया ताको 
| न आहि न अंतहै अथौतमिचारकीन्दे भूममात्रेहे मात्रजाइहै 
| नोबिरहूळी जोमाया ताके न जड़हे न पड्है न.पल्लवहे अ ना 
| कोने मिथ्याहे १ जव निशिवासर नही होतहे तबहू Bo न 
| रहीहे. जवपामी पवन नही रह्यो तव बिरहुळीमाया रहीह अ Fs 
| सनकादिककी आदि बिरहुळी है औ जीनयोम अपार कलि गय ह र 
| बिण्हुलीहै२।३॥ ` he nh 

| ` नासमसाठृदिशीतमिरहुळी ।-बोइनसातोबीनबिरहुली र 

| ` तितगोडे नितसिंचेबिरहुठी । नितनवपल्लवपेडबिरहुटा ४ 
र 5 आपाढमासहे काहेते चौमासको आद 
हे सो कैसाहे शोतकहे शुद्वसतोगुण 
वो सरति तेईहें बीजतेक बोवत भयेते संव विरहुलिन 


ह, ९ 


न 


८-४ MIS र ८20020 020020 2-0 


| आइ सो संगमे 
| व. क्रेहे जाते विही मायाबहनेजाड 4 २ 
हि 'हिद्धिर बिरहुली किल बिश्हुरी । छिद्िछरहलीतिहुलीक | 
हुली.9॥ `. ह. 


कर वियारुपते चिली है विरहुलीमाया कहू 


हे बिरहळीमाया यही रोतिते तालीम वा 
यहीमाया बिरहुलीमे त्यागरूप एक फ 
हे ताहोमें सब से क 


राउरजा 


सो भक्ततको 


‘Col 


~ छ्‌ fe ज्ञा ै जो - ल्लु 
त्ते फुलकहेततीन-जे शव... gri i 
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` ४१६ बोजक झुब्री ढाल । 


- नही है. वे पोखामें ही परेह काहेते पाको बांधिक नहे खरडनकरिके_... | 
जा साहइबकोी महळदे. तहांकी श जे सन्त घो जाब्ह्यरूप फ be 
ळहिहे अत्थीत्‌ बह्विचारमें जे शांतथ साहबको भूलिगे ते के छ ह 
वेताळ भुतही सष एसो जो 'घोखाइह्य तोमेते डसिमे धनि या है जाको. 
साफ़ उसेहे ताको स्वरू्पाभलिजाइहे सांप बोलेहे ऐस जे धोखा बह्मवार 
हैतिनहू' को आपना स्वरूप भलिगये कहेहें हमही व हाहे ६ ॥ 


बिषंहुरमंत्रंनमातविरहुछी। गाडुरिवोले आर बिरहुली ९० ह. 
विषकोळ्यारीवोयाविरहुळी.! अवलारतपळितायबिरहुळी ११ 


जाकी ब्रह्महपसप डेत्यो सो बंहयरूप लपको बिष हरनवारो जो राम 
नाम ताको नही मानहे गाडरि जे हैं ते आर बोलेहें झारेहें इहां सतगरु | 
जेहें ते शसनाम उपदेशकर हैं परन्त नही सानहे सो विषयको कियारी | 
जोया ससार ता सज्ञानरूप बोळ कोयो सो वा विरहलीकहे माये. 
आय सौ अवीरतकहे काटतनें का पछितायहे अवका विषय छांडे है नही 
छ।इहेकह बह्यानन्दक्ती कह विषंयानन्दकीचाह विद्यासें बृ ह्यानन्दृकी'चा 
चविद्यामे विषयानन्दकी चाह तो को नही छाड़ेहे ११ ॥ . `. !. 


जन्म्न्मश्रवतरेडविरहुली । फळयककनयलडारबिरहुली १२ 
मरहकबारसघुपाय बिसहुडी। जे। फलचाखहु मार बिरहुली १९३ 
' सोहे जोक बिरहुली जे माया ताहीमें हम जन्मजन्म अवतरंधो जोने 
र की फ़छ घोखावूदय भो वह कर्मफल; कैसोहे कि कनयल. केसो 
नरसहे रस.नही है शो विदथाहे लो कोवीतरं 


| 
|) 


BN 


CATS 


रजी कहेहे कि तब रुचको पावे जव फूल मो 
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आंगशेशाप्रनमप्तः ॥ . 


ग्रथसांखीठिख्यते॥ ` `. 


गाय 


या 


न दोहे कहे।जन्ममह्णते छठरहयोहे तहिया कंहेतब ये सता 

3 जहिया जन सुकत इती वा पाठहोइ तो साहब कहेहे कि हे जने हमर 
i तप्त सूरह ततर ये मना डिक कोई मही रहे अशुविज्वरणुणा- 

त चिन्माअ्रन्नेरो चश सनातनकी या स्वरूपते रह्योहे कठ. देह रे 

र [नरो जाइहे मनादिकनमें लामके त केवल्यण्टी( झै टिकि 

इसको नहो जाने याहीते माया तोको धरिक 
महाकारणमें महाकारणते कारण 
गयो सो जो अजहू मनादिकन 


_ कोड'कहे कि हंससव्रकूप 

| है पार्स द्रे 

- जब हंसस्वरूपः पावेशा तबहू न 
र तो.बरिही लेआ ताते हस रीर 


255 | | 
i 
a 
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ध ६ बीजक कभीरदास । 


- यदगत्वाननिवत्त न्तेतद्घामपरमंमस इतिगोतायां ॥ ओ जबज्ञीव 0 
'शरीरमें रहेहे सो सच्विदानन्दरूप कांसमें भरोरहेहे तहां जव म ह प्रका 
` अकर वह चितहोइहे तब त रीयअवस्थाको स्मरण्होइहै र k 
रण शरीरहे ओ जब वह सुखक स्मरणते वासना उपजो तब ला : 

_ अवस्थामें मगन होइहे जागे है तब कहे है कि आजखब सोयो याको र्‌ 
कारण शरीरहे ओ जब वह बासना संकल्प बिकल्परूप भयो या या. 
` सूक्ष्म शरीरहे स्वप्न अवस्थाको सुखभयो ओ जब संकल्प बिकल्पने नागे ऱ्य 
कर्मनके फलते थ्वी अपतेज बाय आकाशदिकते स्थूंखशरोर पे | 
- तहां जागृत अवस्था सो' सुख होइहे तामें पमाण पंचदेहकोनिणयको 6 । 


बिहाल ॥ बीहालकोमतोजी देउसकलबतलाय । जातेपारखपोदर्ली प्र 
जीवन्नहिँजाय ॥ करिअनुसानजोशुन्यभो सु झैक तह नाहि । आप 


_ सान । प्रत्‌बिंबितझाई लखे साक्षीइपवखाना।साक्षी होवप्‌ कागभो मरह 
कारणत्यहिनाम। मसुरपमाणसोविम्बभो नीलबरणघनश्याम॥ बो 5 


कूप ॥ कारणसो आकारभोश्वेतअगन्नप सान । वेद गर्यस वक ह तहें 
रूपवखान ॥ सुदसरूषतेकमभो कमहिंतअस्थल। पराजोवयारहट 
वनेरोडाळ ॥ सन्तोबटपकारकी देही । थे लसक्ष्मकारणमहे कार णकेवलह 
- किलहो ॥ साढ़तोनहाथपरमानादेहर्थळबंखानी । राताबर्ण बेखरीब 
जाग्तत्रवस्थाजानी॥ रजोगुणोउांकारमाअरकात्रिकटी हेअस्थाना । 


घहकासा । क्षरनिणयबड़वाग्निदशट्री देवचतर्दशबासा ॥ और अहक |ावः 
तायग्रड शुन्निसंचारा । सत्यलोकविषकाअभिमामीबिषयनन्दहकार | । 

" ` आादियन्तचोमध्यणब्द्याळखेकोइषधिवःरा। कहेकबीरसनोहोसन्त प 
_ सस्थळशरोरा ! सन्तौलुक्षमदेहप माना । सूक्षमदेहअँगुष्ठवरा वरर 
.. स्थाजाना॥ शवतबर्णडो कारमात्रकासतोगुणविष्णदेवा । ऊर्ध्वे 
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स्‌ आ । आधापबप माणतमोगणकाराबर्णपरखा ॥ सध्याउान्य 
न पकारनाउुकाटदयासोअस्थाना मह दाकाथचाचरीमद्राइ च्छाशकतीजाना॥ 
Memes mite 
कः न्तावाचासक्तस्वरूपबर्दानो। तेजतध्व 
तानन्दयह कारनिरबानी॥ चहैविझुद्वमहातमजामेंतामेंकळ्नसमाई। 
_ारणदेह इ तोसम्परणकहैकवीरबुझाई ३ सन्तौमहाकारणतनजाना । नी 
छबरणओईसुरदेवाहेमलूरपरसाना ॥ नाखिस्थानबिकारमाश्रकाचिदाका 
; एपरबानी। मारगमीनचगोचरमद्रावेद अर्थनहि जारी ॥ ज्वालाकळचत्थे : 
| पद ॥त्रोआदिशक्तिततवाऊ । आचयलळोकबिदहानन्दमक्तिसजोतिबताऊ] 
|रृणपकाणिकेतरीअवर्थापतिज्ञातअभिमानी । सीवन्हकारमहाकारणतन 
इवोकबीरबखानो ४ सन्तोकवलदेहवखाना । केवछसकलदेहकांसाक्षी 
फाअस्थाना ॥ निराकाशओलोकनिराअयनिणयज्ञानवसेखा । स- 
ध्ष्मवेदहैउनमनमद्राउनमनथाणीलेखा। बह्मयानन्दकही हंकाराज ज्ञानको ` 
[ना.। प्रणवोधअवस्थाकहि येज्योतिस्वरूपीजाना ॥ पण्यगिरोधरुचिरू 
माघुकानीरंजनतभिमानी । परमारथषंचसपदगाञ्जोपरासक्तिपहिचानी ॥ 
| दासी वचसार्गसिखाहेलहेसस्तमतथीरा । काळेतीतकलासम्परणकेवलळ 
हेकबीरा ५ सन्तौस॒नोह॑सतनब्याना। अवरणवर णरूपनहि रेखा ज्ञान हि... 
विज्ञाना । नहिंउपजेनहिं बिनगकबहू' नहिआवनहिंजाही । इच्छ्- | 
क निच्छनटष्टहष्टी नहिबाहरनहिमाही । मतरहितनकरताभोग्ता नही । 
प्रानअपसाना। नही बह्यनहि जोवनसाया ज्यो कात्यो वहजाना। सन | 
बि [विगन न्द्रियनंहिजञाना अछखचकहनियोना । अकल अनीह अनादिः || 
दानिगममोतिफिरिजाना । तत्वरहितरबिचन्द्रनंतारा नहिदेबीनहिं ` १ 
हवा । स्वयं सिद्धिपरकाशकसोई नहिस्वामोनहिसवा । हंसदहविज्ञान _. र 
[वयह लसकलबासनात्याग.। नहित्रागनहिंपाळकोडे. निजपकाथमपा- 3१ | 
निजपकाशसे जापअपनपो भूलिभवेबिज्ञानी । उनसतब्रालपिशाच .. ६ | 


जड़ दशापीचइहलानी । खोयआपुत्रपनपोसबरस निजस्वरूपनहिं 

। फिरिकेवलमहाकारणकारण सक्ष्मष्यूठललमान । स्थूलसूब्ष्मकार 
हाकारण केवलपनिबिज्ञाना । भयनष्टयहरफर्मंकता नही कल्याना । . र 
 |हकवीरसनोहोसन्ती खोजकरोगरुऐसा। ज्यहितेआपअपनपोज्ञानोसटो ._ 
रिसा ६ ओ जब पांचोशरीर ते भिन्न अपने को सान्यो अरुबापन 
हारूप न झाल्यो यहमान्यो कि में साहबकोअंशहों यह जान्यो तब 
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साहब याको हंसशरीर दह हे सो जस साहब अभिकेवनीय भ 
: है ऐसे जीवोहे रकाररूष साहयहैं मकाररूप जोवहै न्यूनता येतोहे 
अ स्वामीहे जीव से कहे साहय त्वतन्जेहे यह परतन्त्र है साहः 
-सरजी ते सबकास करेहे जेसगण साहबकेहें पेस याहरक हे जैसे साह 
नहीं आवेजाय हैं. ऐसे यहो नही आवे जायह साहवे के. पासते $ 
_ साहबकीो सबंत्रगंतिहे ऐसे याह को सर्बन्नगतिह लाहब क बराबर 
_ भोगहे तामेपमाणब्याससत्राभोगमात्रसाव्यलिणातूवामपसाण पर 
` चलीको शब्दकवीरकां ॥. तत्वंमिन्ननिस्तत्वनिरक्षर . सनोपवन तनय 
` नादविन्दअनहद अगोचर. सत्युशब्दमिरधारा.॥ झो. हवलणरीर , 
तत्व को है एथ्वी अप तेज बायु आकाश दश इन्ट्री. पद्चप्राण स 
चित्त अहंकार जोव सो. जाग़तअवस्था में अनभवः होहहे 
- पूथमपद्‌ गायत्री ओ सद्म शरीर सत्रहतत्वकोहे पञ्च पाण्‌-द्‌ 
` बद्धि सो स्यप्र अवस्थाम अनभव होइहे यो यजर्वेदह हितीय 
आ कारण शरोर तोनित व को है चित्त हंकार - जीवात्मा. सेः 
अवस्था से अनभव होयह सामवेद है ठर्सीयपदे गायकी आशं 
| रि 
. व होइह अथदणवदहे चतर्थपदगायत्री वदे. जोव. स्म. वेद हग जय 
` आकाश पत्चनसंपद्द गायत्रीह,बचनंसें नही आविहे ४ छठो पढ ग्रामरत्रीमाग 
` वदह. ताम प्रमाण ॥-निट्रादोजागर्हंयांतयो-भावउपफ्ले । :तम्भा 
= क्रयन्नित्यमक्ष यानन्दसं>न ते ॥ जो: कैयल्यशरीर एक तत्वकोहे चित्तम 
य जीन बह्मको ळळो'शरोर मानिराल्यो सोःनिएसत्यह सो वॉक 
 कुछमस्ते नहो हे सो जो कोई: रामनांसको: स्मरण करत लाइव 
__ न्या आपांचो गरीएको त्यागकियों तव साहब हसशरीश जोंबको 
रे जी में नही आवेहे लो. हंसाशरीर अनिर्वदनीचडेः र 


नो पर. है तो अपाझत तो सनवचमक पर है काको. कोई कैसे 
तान हंस बरीरमं पाप हैके साहयक पालजाहकी,फिरि-नही 
हां य ह कन म को पहुंच नही. हे लो साहब कहे 
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यो गरीर तिनको रेसा कहे अगर है. सो मेटो जीने पह्मपकाश में तम 
र रहेही सो वाको छठो' शरीर आपनो मानो हो सो तिहारो शरोर 
॒ हो हे वासे परे तो पिशाचवत्‌ उन्मत्तवत्‌ बवजाइहे. जाको भतलगेहे भं 
नो उन्मत्त होइहे ताको यथार्थज्ञान नही होइहे सो ऐसा गुरू करो जा 
|ताहबको बताव तव आपनो छठा शरीर हसस्वरूप पावोगे छोकमें ज 
[साहब देइहे तोने इहांसाहब क्योहै कि छठी तिहारीहोजगा कहे छटो- 
[रोर हंसस्वरूप हमारे जगहमें कहे हमारे है सो हमको जानोगे कि. 
बही बह्महै तभ हमारे दिये पावोगे जौन छठे रीर तुम मानिराख्योड़े, | 
गे खोजोही सो तिहारो नही है ताते तुम्हारो कार्य न सरेभो १ ॥ 
` `` शब्दहमारातुमशब्दका सुनिमतिजाहुसरक्खि ॥ ` 
` ` जोचाहोनिजतस्वको तोशब्देलेहुपरक्खि २ 
` साहब कहेहें कि शब्द जाहे हमारा रामनाम तौेही' शब्दक तमह्ी 
रामनामको सरेखिक कहे विचारक मायात्रह्ममें सतिजाह जो निज 

_"तत्बको चाहो कि में कौन तत्व यथार्थही तो. शब्द जो रामनाम ताको “ 
रखिलेड अनादिशब्द यहीहे मर धाममे यहनाम मेरो सदा बनोरहे है... 
गजब आवि उत्पतति पकरण होइहे तब यही नामके यहीको अर्थ वेद. 
शास्त्र ओ सब जगत्‌ निकासिक बाणी जगत॒की उत्पत्ति करेहे रामनाम 
अर्थं मोम रूढ़हे सो अर्थबाणी गुप्त केदे इहै तीनअर्थ साधजानैहे कि 
र जेहें साहब तिनको अकार जे।हे आचाय्यं सतगुरु सो मकारजोहै 
व्‌ ताको शरणं करावै सो तुम मकार तस्वहो ताकी जानो चाहो तो ' | 
जोहे मेरो रामनाम ताको परलो जो ककारके ससीपमक्मरहोइतौ 
कार कामरूप सजेहै ओ जो दकारके रूमीप मकार होइ तो दाम ' 


~ 


| सजेदे. इत्यादिक नाना शब्द सजेहे तहां तोने रूप हेजायहे वंतनो 
| इता नही रहि जायहे जब वहेमकार ; रकारक समीप सेहे तबही' 
हंता होइहे ऐसे तुम मरे समीप सजोही सो मेरे प्रास आवो मोको 
रो तो तुमहू शुद्ध हेजाउ जैसे रकाएक समीप मकार सदा रहै ह 
| तुमहू' सदाक मेरे समीपी हौ ताते मेरेसमीप आवो औरेचोरेमें न 
गो रकार के शरण मकार को अकार कराव तासेपमाण ॥ रकारोराम 
पंमझारस्तस्यसेवक:। अकारखीमकारर्यरकारेयोजनीमसता ॥ इति 
हिताया २.) ०७०. in Public छ, गा Kangri Cotecio ह आओ 
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शब्दहमारांआदिकाशब्द हिपंठाजीव॥ 
फलरहनकीटोकनी घोराखायानीव ३ 


साहब कहेहें किं हमारा शब्द जो रासनासं सो आरदिकोहे च 

. , यहि शब्दे जीव पेठाहे सो शब्द रामनाम जोव क रहिबे: को 

- जैसे फलक रहन की टोकनी पात्रहै सो रामनासको लेके निमय 

, बँक को विचरे कळ भंय न लगे तोते रामनामको सार जो अथेह 

ं . , वी है ताको धोरे जे पशहें गुरुवालोग अज्ञानी ते खाइलियो 
' ' ' में छांछ को.पोराकहेहै जामे सारनही है ऐसे जे हैं रै | म 
। ' ते साहबको यथार्थज्ञान जो धी ताको खायलियो कहे वाको ओरओ | 
अर्थकरिके नानासतनमें ळगाइदियो जो रामनाम मो को -बतावहे हे 

` अर्थ भव्ययदियों गरुवालोग बडबोरहे येई संसारमें तोकोडारिवियोहे |. 


शब्द बिनाश्रतिञ्'वरी कहोकहांकाजाय॥. “शक | - 
हारनपावेशब्दकी फिरिफिरिभटकाखांय ७” 


_ . ग्रोकबोरजी कहेहे कि त्र ति.जे है ओ शब्द जे है राम 
बिना आधी हे. काहेते कि रकार मकार त्र हिकी आखीहें ताक! 
_ को.जाय सो शब्द जो रामनांमहे तोन को द्वार नही पावे, 
_ नहो जाने राम नामतो साहबसुख. अर्थमें मन बचनकेपर 
` बहे याचति नेति नेति कहि बलादेहे याते रास नामको साहब # 
`. नहो कहिसकहे याते य र परिके जोव फिरि फिरि भटका ख 
5 . - भक्ति बिज्ञान योग बंतावहे फिरि फिरि नेति नेति कहि कहि दहे 
` जीवभटकाखाइहै उहां बस्तु कुछनही पावेहे जो रामंनामको 
अं जीव जानिके लगावे तो सब च तोलागिजाय ओ सः 
. सो जानिजाहि काहेते बिनाआरखी कोई नही देखे जीं 
नमते सबत्रतो छामिजायहें ओ अनिबचनीय पदार्थ माल 


सी बीहें या कहोहो सोकेसेहोइगो टॅन 
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| हर he हा . ३३३ 
.. होइगो सो यां ऐसो नही है सारशव्दहे जब सवशडदनको मथ तब वा 
निपरे सो ओकबीरज़ी कहेहें कि जेहिको सार जोरामनाम सो नहो. . 
[थिलियोहैःताको जीवन संसारमें गहे सारग्ब्द मतळीजे जो. यहपाठ 
सारशडद रामनाम ताको:मत्तळेह्ट और जे मतहें ते कमतहें तेहि: . 
| की छोड़िद रामनाम. वर्णन सब अतोकी आंखोहे . तामें पमाण .॥ ` ` | 
[खर सधरमनोहरदोऊ। वरणब्रिलोचन जनजियजओोऊ १ सक्तिखीकण ' 
रेम निद्वदयवयष्पक्षतोतीरभूमो संसारापारासिंधाः कलिकठ्षतमस्तो | 
i मॅशोमाकविम्वे । उम्मीळत्पण्यपुंजन्द्रमललितदललोचनेचत्र तीनां कास ` 
| रामत्विणगमिहकळयतांसततसज्जनानाम्‌ ५॥ . . 


शब्देमारागिरिगया शब्दछाड़ारान ॥ | 
जिनजिनशब्दविवेकिया तिनकोसरियाकाज ६ 

शो कबीरजी कहैहें कि शब्दजो रामनाम तोनेको जगतसख अर्थे में 
ठी. वेदशास्त्र पराण नाना मतजे निकसेहें तामेंजो परचो सो गिरगया अथोत्‌ 

| रन संसारमें पर्यो ओ जिन जिन शद विवेकिया कहे सब शब्दनते विचार 
3 रि सारणबद जो.रामनाम ताको जानिलियो सोडे संसाररूपं राजको [ 


त | 
नी छेो'डदियेहै औ तिनही को काज सरियाकहे [संद भयोहै ६ ॥ | 
|... शब्दहमाराआदिकापलपटुकरजोग्रादि॥ . ... 
ब ता 


अंतफलेशी माहली ऊपरकी. सब्रवादि ७ 


श . गुरमुख लाहवकहेहै कि हे जोवो हमारा शब्द जो रामनाम सोई 

| दिको हे अथात्‌ याहोतें पणव यदशास्तर बाणी सब निकसेहें सो याको 

१ | आदिकहे स्मरण जो पछंपळकहे निरंतरकरेगो तो अंतमे फर्लेगी साकत | 
' जो हमारो महळ.ताकी साहली होइंगो -बसैयाहोइगो अथात्‌ तहांक 


जाइगो और ऊपरके जें सब नांना. मतहें ते वादिकहे मिथ्याहें अथवा. `. | 


छ 
3 


ओरुसबऊपरक मतर वावविवादहै ७॥ | 
?निन्नजिनसंबळनाकिंया असपुरपाटनपाधू ॥ 
क se थये बल कि यानजाय Ce क्र ह ६४६ 


३ जो यामानुषणंशीर तौनेकोपायकी ¬ "त 
किया कहे सम्यक्‌ परकार बळ त कियो अथोप ५ . 
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` पनाड़िकन न जीतिलियो साहबको न जान्यो अथवा ह. । 

, सो परछोकको जमा रामनामको न जानिलियो अथवा संबलकहेकर | ` 
. वा सो दिन व्यथये कहे शरोरळूटे झालिपरे अथात्‌ चौरासीलाख पोनि 
` परणो अब संबल. कियो नही जायहै ८॥ 

` ` हंसासरवरतजिचले ठेहीपरिगेसंन्नि ॥ 

.. कहकबीरपकारिके तेईदरतेइथ न्नि £ र | 

. हें हेसाजीव विना साह॑बके जाने या सरवररूपी शरीर तजिकै जाऊ | '. 
. तय या दही सुन्नि परिजायगी-अर्थात्‌ मरिजायगो सो जीकबीरजीकहेई | ` 

कि हम पुकारिके कहेहें विनासाहब के जाने तेई दर तेईपनी बने| `. 

रथात्‌ नयेतळायेमे लाठिगाडजाइहै सो जहैंजायगो तहे देहरूपी सरव | 

में बासनारूपो दरमे कर्महूपी धून्हिगाडिलेउगे पुनिपेदाहोइगो जनन| 

मरणन छटगो ६ ॥ 


हंसाबकयकरंगळखियचरण्कहीताल॥ | 
क्षीरतीरतेजानिये बकउघरतेहिकाळ १०५ -. बो 
`. बकुला चोर हंस एकहोरंगहोइहें चो एकहीतालमें चेह परस्तु जज | `` 
. नोरक्षीरःएक करिक-धरिदियो-वे दूघपोलिये पानी रहिगयो तब जानि | '. 
. परो हंसहे औ नीर क्षीर जदो कीन न भयो. तभ जान्यो. कि बकलाहै |... 
ऐस टोका कंठोमाला टोपी सब बशबरे होइहें जब विचार करनछर्यो | ' 
' मनम्रत्या बह्मजीव इत्ते साहबको अलग मान्यो तो जान्यो कि ये हूं 
हैं जो मनमाया बह्य जीवते अलग न कियो साहको तो जान्यो कि 

.  बकुलाहै १०॥ . `. ( 

' ...... काहेहरियीदूवरी चरेहरियरेताल ॥ 

हर 5... लक्षअहेरीयकमगा केतिकटोरोभाळ.११ 


- ` जोव कहेह कि हे हरिणीबुद्धि ते काहे दवरी हैरहीहे संसाररूपी हरिष | भेद 
 ताळमे चरिके यह संसार ताळमें लक्ष तो अहेरी कहे मारनबांरो हैं ती | 
त्त | तक भार टारोगं मरिही जाइगो स हरियरहें जीने ताहमें | 

हा. प मे नि*चब काहेनही' करे है थो भक्तिरस .' 

ते हकती SS ताते 


आर सांहवेहे ताते साहबेक ताछमें चश बह 
दे यहि संसारताळ में छाखन मरबेयाहे ११॥ | 
blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सारखी । 


“१५ तीनिलोकभोपीजरा पापपणयभोजाल ॥ 
_ सकळजावंसावजभये एकअहेरीकाल १२ 


तोनो लोक जो पी जरा हैं तामें पाप पण्य रूप जाळं लगे हैं अथात्‌. 


पा वाही में सब अटक हैं सो सबजीव सावज हैं तिनको काल जो है. शि- 
` | कारी सो मारिमारि खायहे १२ ॥ 

|... , छोमेजन्मगँवाइयां पापेखायापुत्नि ॥ 

आधीसों आधीकहे तापरमेराखुन्नि १३ 7 ' 


लोभ करतकेरत जन्म गवाइदियो अर्थात्‌ द्रव्य बिढ्वेक वास्त नाना . ' | 


पाप किये. सो जो. प्रारृतन क पाप पुण्य रहें ताहू को कहे पर्थजन्म के 


नि खायगये सो ऐसी जो लोभवारी बद्धि हे सो आधी कहे मांनसीव्यथा है 


| सोवारेसोबंडिको या सम तातमाव तते धी कहेहे किमे बड़ी बद्दिकेक 


जटिल्यायो मे हरायद्यो इत्यादिक कहिक अपनो बुद्धि को बुद्धि कहेहे _ 


« और की बुद्धि नही कहेहें तोनेपर मरो खूनहैं कहे रिसहे १३॥ 
` ` आधीसाखीशिरखडे जोनिरुवारीजाय ॥ 
` ङँयापरिङतेक्वापो थिया रातिदिवसमिलिगाय १७ 


जाइ ओ जो खण्डे पाठहोइतो अड चन्द्र विनडु ते खंड कहे परिडतोहोड 


Re बः र 
| डया रामनाम.रूपी साथी निरुवारी जाइ अधोत्‌ साह उमा सरव अर्थ ना 


को संमझे.तो परिडतलोग दिनराति पोथी देखि २मरे हे रामनाम त 
काम दैजाय हे तामे पमाण ॥ -नामलिथा कलशास्त्रक 
भेद । | रोवेद 


क 


| ड आधी साखी कंबीरकी चारिवेदका जीव सो आगे आयो साखी राम | 


| नाम को कहिआये हैं सो आधी जो है रामनाम-सो सभत शिर खड़े हे 
| कहे जहिरे है जो यह साखी निरुवारी जाय प्रथोत रामनाम निरुवारा : - 


Se 55 <8-5/255%< > 


> ४ ५; ५ | | ~ | 3 
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` रामनाम जाके विनाजाने संसारी भयो हैं तोन-वडाहे कित बड़ाहे जो. 
`. गआपनेको मालिकःमानहे १५ ॥.. 7 2.९९ 75: | 
पॉचतत्वकोपतरां मानपधरियानाउ॥ 
एककलाकेविद्धुरते बिकलमंग्रासबठाउ १६ . . . 
पंचतत्व को पता जोत हे ताकी.मनुष्य यह नाम बस्यो हे.कडाज़े | 
ह साहब के नामरूप छीछा-धामोदिक-सब परीरही एक केला जो राम | . 
नाम तोने के विछुरतमें सबठाउँमें बिकलहेंगये कहे जोने शरीर धारण |... 
, केह तहें बिकळ होइह मनष्यनाममें यह व्यंग्य हैं कि हे पाचतत्व प- | .. 

_ ` तण को मनुष्यनाम घराइलियो है इहा को यंह न होइ साहब के इहा | . 


को हैं दिभुज सो आपनोरूप भूलिक संसार में पस्यो है १६॥ "' '॥' |. ० 
७ )रंगहितेरंगऊपनसबरगदेखेएक॥ | ६ 
+ ४5 'क्रोनतरंगहजीवक्तो ताकरकरहुबिबेक १७ हू 
गहि जो हैं सतार रँग तोते रंगजब जीवको लग्योहै तम्ही मानारंग | 
उपज्योहे कहे नानाहूपके 'भेयेहें ताको .ती हम एक: देखे कहे मायाही के . .. 
रंगद बेहेंयह जीवात्सा: मड जो हे ताको;कीनरँगहे यह तोबिबककरो(७॥ |... 
ee | 


न्‌ \ ज़ हक ने 


शं कक कस कि प "5 Fhe 
गतरूपहे कहे सदा चैतन्य हे नेसे साह 
त 
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लाखी... oo 
कमहिकेबशजीवकहतहेकमहिकोजियदीन्ह १8 
. या पाँच तत्वनको ठेके या शरोर कियो सो या शरोर लेक त कीन. 

कामकीन्ह्यो कर्मक बश हक मरो अंश जा जोव सो कर्महिको दतभंयो 

मेरो ह्वैके अत्यीत्‌ कमक बशहेके संसारी भोजीव सो कोन बडो काम 
कियो जोव कहँवावन लग्यो १६॥ 5 
हक पांचतत्वकभीतरे. गुप्तबस्तुत्रस्थानं 
बिर्ळमर्मकोइपाइहे गरुकशब्दत्रमान २० 


` ` पाच तत्वको जा या शरीर ताके भीतर जो गुपबस्तु जीवात्माहे तौको | 
| स्थानहे ताको म्मे कोई विरळा पावेहे कि यह नित्य कौनकोहे यामें गुरु ' 
` ज्ञे साहबहें तिनका शब्द जा रामनाम सोई पूमाणहै तौतेको अर्थविचार | 
| करे तो या जानिळेहिः कि जोवःसाहबका हैं २०॥ 
अशनतखतअडिआसनपिणडझरोखेनुर ॥ 
ताकेदिळमंहोंबसों सेनालियेहजूरु२१ 
| नहीं वा निंरोकारेके परें अंशन्य जे! साहंबको तरव्त _ 
> F हि त ई सनक अत्यात्‌ ध्यान में रत पो तारे द 
| झरोखा जेहै नेत्र तिनते साहबको जा कोई नरंदेखे कि सर्बःसाहिबको . ह 

पकागपणहै संबंध ताक;दिलसं आपने परिकस्ते सहित बसोही २१.॥ | 


हृदयाभीतरग्रारसी-मुख, तौदेखित्तजा 
मखतोतबहींदेखिहोंजबदिळकोदिबिधाजाय २२ | 


७८.५ $ 


` तमापा देखोहै२8॥..... 


0:2८ ` बीजक कबोरवास | 
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जेहें-तिनंकी जहां बांह ऐसे जें लाहबहें तिनकी. छांहमेंटिको है | | 
उहां मायाके बड़ाको डरनहो हे कहा मन्‌ मावादिकन में परेहो इनमें | 
-ज्यहिमारगरेपरिडता तेहीगईबेहीर ॥.: .._.. | 
ऊंचीघाटीरामकी त्यहिचढ़िरहेकबीर २७ - ;. . | 

. जने मागम रामनाम जानेबिंनां. परिडतगये वही मार्गह मले जात 
भये त्यात्‌ पापी पृण्यो संत्र वही,येमपुरो हंगये कबीर जी कहेहे कि | 
ऊंची घाटी जा समनाम तामे आरुढ़दक मायाके बड़ाते बचिगयों सबको |. 


RNP 


SPE 


` सबळघटेग्रोपगथके जीवबिरानेहाथ १४८ ... . | - 
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साखी। | : 2. 
श्रीकवी रजी कहेहें कि जीने शिलवरमें हमवडेदे तीने देशको विनासत- 
- गुरु द्वारा दख जे बात वहांकी कहेहें ते रहें अथात्‌ तुभहमंको उतरन 

शिखरते बिनाजाने कहीहो सोतुमही ऋ्ररहों केसे ही आपतोखारीजे नाना 


< is 


| भत तिनंको गहण कीन्हेही स्वच्छ उज्ज्वल कपर जोहे ज्ञान ताकी वेचत 
[ फिरोही अर्थात्‌ दब्य छेके चेला बनावत फिर हो भाव यहे किनाभको 
भद नही जानो हमारे इहां कैसे पहुंचोगे२७॥ - | 
... . शब्दशब्दसबकोइकहे वातोशव्दबिदेह ॥ 

... जिहवापरग्रावेनही निरंखिपरखिकरलेह २८ 

| शब्द शब्द लबकोई कहेहें परन्त॒ वाशळ्द जो राममामहे सो विदेहे 
|. बिना शरीर काहे जिह में नहीं अविहे मन वचनके परहे तांको ज्ञान | 
| 'इप्तिनिरख्किपारिवकरिलहु २८॥  . . . | 

परबतऊपरहरबसे घोड़ाचढ़िबसगांड ॥ 

- बिनकुछमोरारसचसखे कहुबिरवाकोनांड २७. . | 
| . - षत आगे जीव ब्रह्मको कहि. आवेहें सो पर्वत जो बह्य ताके परहर .. 
- जोसाया सो जीते है अथोत्‌ सबलित हैके संसार की उत्पति करेहे सो 
| घोड़ा जोहै मन तोनेमें गांउ जो संसारहे सोवसेहे अरीन मै में ब 
| संसास्है बिनफळ कहे या संसार तरको फळ विषयहे सो मिथ्याहे कछ 
| बरेत्‌ नही है तीनेको रस भोरारूप जीवं चाहे सोवा विरवाकी नांउँतो 
| कहु सोवताउ हेथको नाम संसार मिथ्याहे जीन याको सांचनामहै ताकी 
| कहु ताकी ते नही' जानेहे २६ ॥ pam or 
'..  चन्दनबासनेवारङू तुझकारणबनकादटिया॥ . | 
| ... . ` . निवतन्नीवज निमार ट मुयेतेस्तवेनिपातिया ३०. | 

.-हेयन्देन जीव अपनी वासनां त॒ निवारणकर काहेते कि मैं तेरकारण 
जौने गुरुवनकी नाना बाणी नाना मतनमें तुमलांग्यो तिनेकी वाखोरूप | 
| बनमें काटिडास्थो अत्थीतू खपंडत करिडास्यो जाते तुमको ज्ञानहीय सो 
। पसनामें परिक जीवत जीव तुस अपनो न मारो जो वाम टागिजाहुगे 
तो तुम्हारो जीवत्व जातरहै मरिजाहुे बाही थोएामे लगिके आपको 
जूझ भानन लगोगे तय निपातिया कहे संव साहब के ज्ञात को निपात 


है जाहिमो३०॥ `. 


 ,CC:0.In Public Domain. Gurukul Kangri > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५९० ` Fe बीजक कबीरदास । 

 - चन्दनसर्पलपेटिया चन्दनकाहकराय॥ ` 
` रोमरोमबिषभीनिया अम्ृतकहांसमाय ३१. ` ` | 

* चन्दन जो जीवहे सो कहाकरे सप्पं जे.गुरुवालोग हैं ते छपटि रहे 

सो उनकी बाशी को जोहै बिष सो रोमरोम विषे भे दिगयो हैं हमारोउ- 


पदेश जो अंशत सो कहांसमाय ३१॥ ` | 

ज्याँमुदादिसमसानसिङसबयर्करूपसमा हिँ ॥ `. | 

-_ फृहकबीरसाउजगतिहि तबकीदेसिभुकाहिं ३२ 

.. जैसे मुदादि समसानसिळ होइहै सो जोकोई देहे ताको मुरेलेरुप | 

देखिपरेहे सो कबीरजी कहेहें कि गुरुबा छोगन की बाणो रूप सिलमें | 

तबकी कहे सृष्टि के आदिमे आपनी गति देखहें कि तबहू हम बहारहे हैं | 

. या मानिके भोकेहें कि हमही ब्रह्महें अथवा ज्यों मुदादिकहे मुदकी आदि | 

हम ज्यों कहे केसे जैसे मशानते सहित शिळ पाथरके भुतहा चौरा जेई | 

_ ना चोमे बैंठेहं सो अभु आइहैंकहेहैं हमही व्रहमहें सोई कहेहें मैं फलानो | 

भूतहों आपनो रूष भूलिजाइहें ऐस जे डे गुरु वा लोगनकी बाशी उपदेश | 

` में परेहें ताहीके एकरूप बझ समाहिहे यही कहेहें कि मही बह ओ सब | 

ब्रह्महीहे एकरूप दुसरो पदार्थ नही हे सो चीकबीरजीकहेहै साउजजो | 

` जीवहे ताकी तंबकी गति गुरुवा लोग कहेहें तब तुम ब्रह्मही रहेही आः | 

पने अज्ञानते तुम जीवत्वको धारण कीन्हेही अबहू जो ज्ञानकरो तोड्न | 

- हो हवजाहु या मानिक उपदेश जोव भोके है कि हम ही बहा. अत्यो, | 

जैसे वा पण्डा भृतनही हेजाइहै जीवही रहेहे ऐसे न्‌ बू रहें नरहन | | 

होइगो भोकेपदके शक्तिते दूसरो दृष्टान्त ध्वनित होइहै जैसे कूकुर कारके | 

` मन्दिरमे आपनो प्तिबिम्ब देखि भोक हे ऐसे आपने भूमते गुरवनरी | 

वाणीरूप ऐनामें आपनो रूप बुझही देखेहें भोकेहें या नही जाह कि | 

. हम साहबकेहें या गुरुवा छोगनकी बाणीमें. बह्मदेखोपरे है सो हमा! | 
| मनही को अनुभवहे २२॥ कफ rr 

` „ ` ` गहीठेककछोड़ेनहीं चोंचजीभजरिजांय ॥. . - 

~ मौठोकाइजंगारह ताहिचकोरचबाय ३२ ८ 

_ जहा वा दिनकी टेक केसीहै जैसे चकोर को ओठ जीभ जर है पर” 


AN आ. तका. a mu £ 


३3 oN NTH AG 


CC-0.In Public Domain.,Gurukul Kangri Collection, Haridwar / 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साखी। . ह. 
झिलमिंलझगराझलते बाकीछुटीनकाहु ॥ 
गोरखअंटकेकालपुर कोनकहावेशाहु ३४ | 
झिलमिल झगराकहे दशमुद्रा करिके बंकनाळते खिरकीके राहळेजाइ 
' के वह ज्योति जो झिलमिलाइ है तामें आत्माको मिलाइ देइहे पनि 
 षट्चक्रते झिलिके मेव गुफामें जो बूह्मज्योतिहे तामें मिलिके ओ झगरा 
करिक कहे कामक्रोधादिकनको दरिकरिक पनि संसारमें झलिपरेहे अ- 
त्योत्‌ जब समाधि उतरिआई तब फरि वही झगरामें झलिपरे सो कर्म _ 
की बाकी काहूकी नही छूटेहै सवकर्म भोग करेहे जा गोरखे कालपरमें - 
| ग्रटके अत्थीत्‌ उनही को जो काळ खाइलियो तो ओर दसरो कोनशाइ 
, |. कहाविहे कौन कालते वच्योहे जो बहुत जियो योगी तो कल्पान्तमें कोई 
नहो रहिजायहे जो कोई रहिंगयो जळबब्यो तो जलमें मिलिके रहिगये | 
अग्निबढ़ीअग्निमेंमिलिक रहिजाइहे तो महाप लयमेंनही रहिजाइहे १४॥ 
गोरखरसियायोगक मयेनजारीदेह ॥ . | 
_ मासगळीमाटीमिळी कोरोमांजीदेह ३४ | 
| ` जोकहो गोरख तो बनेहै तो पूलंयादिकनमें वोऊ न रहेंगे योगकेरसिया 
| जेहें गोरख ते ऐसो योग हजारनबर्षकियो कि मरथो तं दहको न जारो 
| मांस गलिके माटीमें भिलिगयो तब कोरोकहे मई माजी कहे झुद्चमं ._ | 
| देह गोरखकी कढ़िआई आखिर पर वहो प्लयादिकनमें न-रहेगी सो 
| उनकी देह मयोकेहे ऐसो योगकियो कि जाते अज्ञान न. रहिगयो संसार | 
. | छटिगयो संसारते मरिगये के उनकी सूक्ष्मादिक देही मस्थो पर न जरो. 
| जब देह न जरी तब प॒निर्संसारमें आवतभये कर्पांतरनमं सो कल्पा- _ 
5 | न्तरमें गोरख आदि देरे योगो सब आवेहें सो आगे कहेहें ३५॥ 
| _ बनतेभमिबिह परा करहाग्रपनीबांनि॥ 
वेदनकरहकासोंकहे कोकरहाकोजांनि ३६ 


“बन जोहे संसार तोनेते भागिक बिहड़ जोह अटपट गळ ब्रह्म ताम _ 
'पस्थोजाइ सो यह जीवको संदा स्वभावइहै. कि पूल हाम 
आओ पनि करहाकहे करहिंग्रायो संसारमें जन्म 
कयो सो यहजीव संसार योगादिक साधनकियो सो यह है 
| जीव कासोंकहै औँ शरीर काहेते करहिआयो यह कोजान जसे यज 
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उक्ष करहि आवेहें कहे फूळिआवेहें फेरि फंरेहें आपनी ऋतु पाइके जैसे 
जब. महापूलयादिक भये तब लीनद्वैगयो जब उत्पत्ति प॒करणभयो तब, | 
फेरि करहि आये कहे शरीर धारणकिये पनि नानाकमं करिके नानाफ्ड ' 
पावनळगे ३६॥ कु 
| बहुतदिवससोहीठिया शुन्यसमाधिळगाय ॥ 
करहांपरिगागाडमे दूरिपरेपछिताय ३७ 


जीव बहतदिन समाधि छंगराइक उान्यमें हीठिया कहे भूमत भये कि 
` हमारो जन्म पझरंणछटेह सो हजाश्न कल्प समाधि लगायर हे जब समाधि | 
तरो तब पनि जेलेके तेसे देशे अथवा हजारन बष बह्ममे लीन-रहे |: 
'जब सुटिभङ तव पनि संसाररूपी ग़ाइमें परिक पछितानळगे प्ेकिता- |. 
इबएकहाहे कि वही बासना लगोरही ताते एनि नानासाधन करनलगे | 
कि हमारो' जन्म सरण छूट ३७ ॥ योक 
कबिरांभननभाजिया बहुबिंधिवरियाभेष ॥ 
साईकेपरिचयबिंना अन्तररहिगोरेष ३८ 


कबीरजेहें कायाके वीर यह जीव सो जहुतभांतिके भेष घरलभयोय्रोगो | 

हके योगरुरतभयो ज्ञानी हवै ज्ञान करतभयो भक्त हक अक्ति करत भको | 

` कर्मेकायडीङ्ैकै कर्म करतभयो पे जिनको यहजीव अंणहे ऐस जेहै साई | 

= परमपुरुष चीरामचद्र तिनके विनाजाने यांको भूम न भाजत'भयो जो | 

. शक्तहू हैगयो आयनेको ्रह्महू मोनतंभयो लो  सूलाज्ञानशंख याक रही है 

गई काहेते कि जाकोहे ताको तो जान्योनही योगकियो ज्ञानकियो भक्ति |. 

._'क्ियों औ नांनाकर्म कियो ताते पनि संसारहीमें परचो:कोकरक्षा तिर |. 

. रक्षकंकोतो बिसराह दियो ३८ ॥।/ 7 5 हक 07 जोड़ पाए ती 
बिनडाडेजगंडाड़िया सोरठपरियाडाङ़ 

5 बाटनहाशलीभिया गंरतेमीठीखाड ३७ - | 

. 'गहसंसांरमें जीव बिना काहूक उडे डीडियाकहे खव डारिज्ञाते भ 

i री. ्त्थात्‌ आपनेही करते साहबको ज्ञानभूलाये ओ सोरठः या. दग 

Mo है सोए फदेउ दंड फलदेंउ सो बे सोसे उपाय वलायों चा. न. 

. वेदांग छन्गाख ई सोरठते वृझा साहको उपदेश इनको कि 

ये से अपने अपने कर्मने छूमितरयें उसको घा सोरठ कहे सोर. 
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खाखी oe eo २५३ 
| झा उपाय बतायो तोम उनको डाडपरयो डड वह कहाविहे जोन वन 
' | कटिके सेदान हैजायहे सो उनको चारि वेद छः वेदांग छः शास्र $ जे 
सोरठहें ते डांडपस्योकहे वामे साहबकोखोज न पाथो साहबको बिचार 
उनको दिखाडे. न पस्चों अनतही अनतही लगाविहे केदशास्त्रका अर्धकरि 
| काहेते न पायो-कि बांदनहासो जो बह्याहे सो लोभी रद्योहे कहे र्जो- 
गुणीहे सो बहुत चोराह्क क्यो परोक्ष कह्यो ज्ञाते कोई न पावे जे 
| ज्ञानतभये ब्रूह्माक्रोः उपदेश ते गुरु जे ब्रह्माहं लिनहू!ते अधिक -ह्वेग्ये 
|  अत्थोत्‌ गुरु शुरही रश्यो चेला खँड़दे गयो गुरतेमीठी खाड. होयहे काहे . 
| ते बह्माते अधिक हैगये कि. बृह्या गुणको धारणकियेहें चो. वे समुख/नि- 
|` गुणके परकी बात जानेहें ३६॥ a fms Sry, 
यागिरिकेवासमें ठक्षरेहासतरगोइ ॥ 


मळयागिरिचन्दके उक्षके दासलें सव दक्ष गोररहे कहे. मलयागिरिक 
बास सबमें हेगडे करू मंलयामिरि. नहो हैगये ऐस तिनको साहबको 
्ञानभयो तिनमें साहवबको गण आइगय शाद्वेगये कछ साहेब ते हेगये. 
जो कहो ब्रह्मा तो चारिवेद छःवेढांग छःशास््र जे सोरठहें तिनते' सबको 
| उ पदेशकियो ताको म॒पार्थ औरलोग काहे न समड्यो एक साहबकी जमे ये 
| काहेले जान्यो तोनेको अर्थ दुसरी साखीमें दिखावहें ४० ॥ | 


| & > “मछसागिरिकेबासलें वेघाहाकपलास॥ 
| ५7> ` = ननबेताकबहुनबेविया युगयुगरहियापास 8१ 


ह FES 
मळयांगिरिक बासमें ढाख पलाश सबब विशय आवना ज्ञो 
सो युगयुग मळ्यागिरिक. पास शह प वार्मे बास न.बधत भई अथ 

ओर व॒क्षनभीतर साररह्या तेहिते बास वेषिगई केरल सार ' 
`न रह्यो ताते बास. न वेधतंभई अधोत और जे अज्ञानिउरहतित 


पालिगये कहे उनको साहको 
' डे रह 2१ 0. 
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चङतेचळतेपणुथका नगररहानाकोस ॥ ` | | 
बीच हिमेंडेरापरेउ कहोकाोनकोदोस ७२ | 


चलतचलत थकिंगयो दहनगर नवकोश रह्मो सो.नवकोशमें एकोकोश 
_ न चलिसक्यो तो दशो कोश जहा साहबको सकामहे तही कैसे जाव. | 
सके दशोकोश दशमकामों रेखता में लिखिआयहें सो बीचे में याको | 
[पस्थो बीचहीमें रहिंगयो ताते जन्म मरण होनळम्यो तो कौन झो. 
दोषहै साहबके पासभरतो पहु चिबोड न कियो ओ मुसल्माननके भंत | 
में बहत्ताहजार परदाकेऊपर जब गयो तब नवपरदा बाकीरहिजायहै तोके |. 
कोशहे दशयें में लाहबहे 8२ ॥ | / शग 
_ झालिपरेदिनआथये अन्तरपरिगेसाझ ॥ 
बहुतरसिककेलागते बेश्यार हिगेबाझ ४३ 


यहिसाखी में अर्थ कोंऊ यहकहे हैं पपञ्च.करतेकरते ओ. .बिषय रस | . 
लेते लेते बुढाई आई आ वेद शास्त्र पुराण नानाबाणी पढ़तेपढ़ते ओ, | 
कम्सउपासना तपस्या योग बेराग्य करते करते थके आखिर-गरुपद- |. 

` पारख की पाम़ि नही भई एकदिन मोत आइपह ची तय आणखिन पर | 
` झालि परी कहे अंधियारीपरी ओ दिनकहिये ज्ञान सो गाफिली .में.इब्रि | 
गया औ हमारो अर्थ यहहै झालिपरे कहे जब दिन अथवा कहे आयुदाय | 
घडी. तब गिरिपर तंब बीमार्हुये इन्ट्री गिथिलभड तत्र अन्तष्करशमे | 
अंपियार हगयो कहे. कुळ न सूझिपरनळग्यो तब जैसे बहुत रसिक क. 
सङ्ग ते बेश्या बाझरहिजाइहै तैसे गरुवालोगनकी नानापूकारकी बाणी | 
को उपदेश सुनिसुनिके शुन्यहवेगये ज्ञान भक्ति उत्पत्तिमडे ओ साहप न. 
पाक्षभय४३॥ ` ७: आ 
मनतोकहकबजाइये चित्तकहेकबजाउँ ॥ 
छामासेकहीठते आधकोशपरगाउ ४४ 


_ मनसट्रूट्प बिकल्प करिके आत्माको स्वरूपो जेंहे कि खत्म 
ओ चित्त स्मरण करेहे कि आत्माको स्वरूप कैसो हे सो छामा त त 


oO‘ HANA! 


al mi Ah aii al { 
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साखी। | त. 


गिरहीतजिकेभयेउदासी बनंखंडताकोजाय ॥ 
चोलीथाकीमारया बरइनिचनिचनिखाय ७१५ 


. घर छोड़िक जगतत उदास भये बन पहारमें बठजाय साहबको तो .. 
न जान्यो शरीरओटिक तपस्या करनळगे सो या मार ते कहे कन्दप्पं 
| ते चोळी थकिगई कहे बीर्ये की हानिहेंगई जब उद्ध हेगये तब जैसे. 
|. चोली बरइनि की धकिगई तब बरइनि सरसर पान निकारिडारेहे नये 
| नयेपान चनिचनिके खायहे तेस माया जो है बरइनि कहे ज्ञानभक्ति को 
. बरायदेनवारी कहे दरिकश्नवारी सो पुरानपरान जे शरोरहें तिनको नि- ` 
| कारिडास्थो नयेनयेसन्दर शरीरदके स्वगीदिकनको संखदियो राजाबनायो 
धनवानबनायोभोगकराइकराइक उनको मायामुत्यरूप खायलियो ज्ञानी 
भक्ति योगी तपस्वी कोईनही बचेहें जे सांहबको जानेहें तेबचेहें 2५ ॥ 
_. रामनामजिनचीन्हिया झीनेपिंजरतास ॥ 
` नयननआवनादरा अगनजाममासु ४६ 


/ जिन रामनामको चीन्ह्यो हे तिनक पिञ्जर झोनेहेगयहें पाचोशरीर 
| उनके छटिगये यह स्थळशरोर केसोबन्योहे जेस समा जरिजाय ऐंठनि 
बनीरहे जब यहोणरीर ळंटेगो तब हंसशरीरम स्थित हैके साहब... 
के पास जाहगो सो इनको शररूपी पिञ्ञरा झीनहेगयोहैँ ओ नयनन में 
"योद नही आवेहे कहे सोवायदेनवारी जो मायांहे सो उनको स्पर्शनही ` | 
कर हे च अङ्ग में पनि मांस नही जामे अथात्‌ पुनि वे शरीर धारण | 
नहीं करेहें ४६॥ A 


जेजनभीजेरामरस बिकसितकबहुंनरुक्ख ॥ 
अनभवभावनदरश तनरसुक्खनदुक्खं ४७ 


जे जन ख्रीरामचन्द्र के रसमें भीजरहैंहें ते सदा विकसित रहहें उन _ 


 रहेहें ४७॥ ह ति 
`. काटेओबनमोरिया फाटेजुरनकान॥ | 


गोरखपदपरसेबिना कहोकीनकीसान ४८ 


` को हदय कमळ सदा पफल्लितई रहेहै रूख कबहू नही रहे ओ रुख . oF 
जो है अनभव भाव यह धोखाब्ह सो उनको कबहू नही दहे ओ ते F 
नर को न संसार को सुख होइहे न दुख होइहै वे रामरसही में मग्न 
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कवीरजी गोरख सो कहेहें अथवा गो जो है मनादिक इन्द्री तिनको । 
राखे कहे सक्षाक्र रथात्‌ चेतन्यकरे लो गोरख कहाव जीव सो हे झो 
` जो आत्मा काटिडार तो फरि नही सोरह कहे नही फूले है ओ कान 
जी फाटिजांय तो फेरि नही ज़रहे यहि जीवपर जे हैं साहब तिन 
बिना परसेडै काहू की सान नहो' राखैहैं कहो कौन को सानं रह्यो $ | 
अधोत योगी ज्ञानी बुल्लादिक सबको काल खायलिंयो है काहू की सान |. 
नह रही है 9८॥ व र; & : 
| पांरसरूपीजीवह लोहरूपसंसार॥ 

पारसतपारसमया परुखसयाटकसार ० 6 


कवीरजी कहेहें कि यहजीव पांरसंहे काहेते कि पारस जे परमपंरुँष | अग 

. खोरामवन्द्रहे तिनेको अंग है तो यह उन्ही को रूपहै वे विभुहै जीव रण | परे 
हे सो जीव छीहरूपी संसार में मिलिकै लोहह्वैगयो सो जब पारस जेहे | . 

. परमपरुष सीरामचन्द्रे तिनको स्पर्श करे तब पारसेहोइ ओ अपने स्व | 

स्वरूप को जाने कि मे साहब को अंशहें तब जानिये कि जौतटकसार : 

मत हे साचाहे तोन याको परखभयो कहे जान्यो काहेते यहेमत्त टकसार | 

हैं साचाहे यहीके जाने जन्म मरण नही होइहे जो कहो पारसंक परतत 

` तो सान होइहे तो यह पारस के परसे सोन होइहे कहे औरजीव अ | 

' शुद्ध हरहहें ते शद्ध होइजायहें वाके स्पर्श ते ओ चोरासचन्त्रक चं 

रविन्द 'पारंसक परस पारसई होइहै काहेते कि बह पारस सच्चाहे 

यहेपारस कच्वाहे पाषाणहै जड़हे ६॥ ` 


घ्रंमपाठकाचाळना पहिरिकबीरानाच॥ | 
पानिपदीन्ह्योतासको तनमनब्रोळे साच ५० 


 क़ीरजी कहैहें कि हेजीव तें साह उके प्‌ सपाट का चोळना प हिरि 
= नावेहे संसारमें नहीं नाचता पानिपकहे शोना साहब ताहीको दय FE 

= तनमन ते साहवसोंसांचब्ोछै कहे सौचप्‌ संकर है ५०.॥ दि 
त. व. «५: _ दुपणकरीञागफा-सानहांपठाघाय-. >> 
| देखतप्रतिमाग्रापनी सकिसकिमरिजाय ५१. 
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साखी | | a FE ४५७ 
| मेराही अनुभव यह अह्महे दपण की गफा जो है बह्मज्ञान तामें पेठिके ._ 
| अहंबह्य भूकिभुँकि मरे हे जाको अंश यहजीव है ताको न जान्यो जेसे | 
| कुकुर नही जाने है.कि सेराहो पतिबिम्य है ऐसेही यहभी नहीजान | 
| है कि मेराही अनभव है ५१ ॥ 
ज्योंदर्पणत्रति बिम्बदेखिये आपढुटूंचटहाइई ॥ 
|. ऐसेवातच्वयाही तच्वसोंहैयाहीपुतिसोई ५२ 
|` वह बह्य को जो अनभवर्दरेहे सो तेराही अनुभवहे वा तत्त्व ओ तेरो क. 
` | तत्व एकहै अंथीत्‌ दना वितईतत्वहैं भेद इतनाही है वह विभुचितहै त | 

| अगाचितहे परन्त तेराही अनुभव जस ठपणमें अपनो पतिबिम्वदेखि 
।  परेहे वह तेरई अनुभव है में वही वह्नहैं। यही थोखाहे ५२॥ | 
| जोबनसायरमञ्झतेर्सियाळाळकराय ॥ ०. 
अबकबीरपाजीपरश्पन्थीआवहि जाय ४३ 220 


* जीते बन कहे बाणोकरिके सायर जो है समुद्र अगाथ बह्म तीने सें | 
| मज्ञतेकहे मोहको तम प्राप्भयो ओ. वहीकेरसियाकहे .रसिकहेक लाळ . 

| कहे दुळार करतभवे अपनेको बरह्म मानतभय बाणो को पृकाशरूप्र जो. 
बह्म हे सो अगाहहैँ याकोपार कोई नही जायहे सो कबोरजी न्न र 2. 
अब हमसबको जोन नही समझिप्ररत रह्यो आगावरह्यो शुद्ध र त 5 

सो बह्म पाजीपस्थोहै वहोप्रकाणितद्दक रामरसिकद्दैके त कको 
चलोजायह ओ पनि जीवनक उपदश करिबको चळाआव. ह य 
के साहब के लोक को चलजाय हैं तामेप माण ॥ त्य बहस 


च > DCA Nr 8-9 ५ 2२० ॥ है 
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हैं जिन यहशब्द विवेकिया कहे जिनंसाहव यहे बिवेककरि शब्दभत क 
सोड क्षेत्रधनीहे अर्थात्‌ साहिब भाको बंतायोहै में बनायके नहीं यि | 
हो तामेंपूमाण॥ ज्ञानोवेगिजाहुंसंसारा । अभीशव्दकरि जीवउबारा। 
- पुहषहुक्मजवजबसंपावा । तबतबजीवकोआनिचेतावा ॥ मीता 
लिखाहे ॥ वह्मभतपसन्नाच्मा नशो वतिनकाञ्छति.। समरस वेपु भते 
मद्गक्ति ठमतेपरा ॥ भक्यासाममिज्ञानाति यावान्यश्वास्मितत्वतः | के 
तोष्ांतत््वतोज्ञात्वा विशतंतदनन्तस्म्‌ ५४ ॥ 


 कबिराजातपकाश्याचहिचन्दनकीडार | 
“> वाटळंगायेताठगेफिरिकालतहमार ४४ 


खोकबीरओ कहेहें कि जब में चन्दनकी डारभें किक कहे वह बझ 

परे हैके साहबकेलोकको जानलग्यो तव में पुकारयो' जो अबहू' पकारो 

हौ सो पीछे लिखिआयेहें कि बिश्वा चन्दनते बासिजाइ है कछचन्दन। 

नहीं हेजाइहै देस बह्मज्ञानकिये जीव शडहेजाइहे कळ बह न होइहै सो। 

. बह्म जो है चन्दनं तोने की डार चढ़िके अथात बह्मज्ञानकरिके गहै 

वाको जानिके पुकास्यों हो कि साहबकेहोउ बह्ाहो में जनि अठकेरहों 

. इतनाहीनुही हे साहब बहायके आगे है सो सबको मैंबाट लगावाही कि | 

4 तस सांहबके होउ तम हमारळगाये उसराह में जोनही लगत हो तो| 

हमारो कहा जायहे अथवा हम जोनेचाल बतावे हैं तीनेचाल नही चळतही | ' 

ओ हमारो फिर क्या लेतेहो कि हम कवीरपंथीहें सो लम्बी टोपी दीचे | . 

ओ ब्रिनाछिदरकों चन्दन दिये ओ बहत साठी शठी कण्ठकरलिये हमारे | 

फिर का न पावोगे मतेको न पावोंगे यस्क धक्राते न बचोगे तासेप्रमा। | 

हमाशगायागावंगा । अजगैबीपक्कापावेगा॥ मेरावझावल्लेगा। सोतोनळीक | 

मसझगा १ कबोरको साखी शब्दी पठिके और बितण्डाबाद अनर्थ की | 

लगे ओ परमपुरुष च्ीरामचन्द्रको वेदयाख को झंठकरनळगे आपमेजी | 
को सत्य करनलग ते यमको धक्का पावेचाहें ची जे कबीर की साखी हि 

बूझिके चो परमपुरुष चीरामचन्द्रको अंशहे जीव चोरामरन्द्र याके रैण | | 

हैं ऐलो जे बुझ्यो ते तोनछोकमें संझबंद करेगे काहेते उनके रक्षक पर 

पुरुष सोरामचन्त्र तो बनेईहें सर्वत्र रक्षा करिळेई हैं ५५ ॥ 


सबतेसांचाहमळा भे!सांचादिळहोइ ॥ 


८८-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वाः 
तिः 
का! 
काः 
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साली। . | ४५८ 

साचबिनासखंनाहिंना कोटिकरेजोकोइ ४६ - 
जो आपना सांचादिलहोइ तो सवतेसांचे जेपरसपरुष रामचन्द्र 
| ओ उनही को अंश जीवहे ओ उन्ही को में सांचो दासहों यह मत सबंते 
| लांचह सोडे भलाहे सो यह सांचमत बिनासुख काहको नही हे कोटिन 


पु | उपाय करे ओ चोरामचन्द्र लत्यहें ओ जीव सत्यहै ओ जोवको औ जी 
`| रामचन्द्रको भद -सत्यह तासे पमाण सत्यभिदःसत्यमिदः॥ इत्यादि 


काश । सत्यछोकपहंचावह छटभवकीआश ५६॥ ` 


सांचासोदाकोजिये अपनेमनमे जा नि ॥ 
सांचेहीरापाइये मठेमरोहानि ४७. 
आपने सनमें पारिख कैळीजिये तघ सांचा सोदा कीजिये कहे ऐसी 


| खानि खदाइये जाते सांचे हीरा पाइये वहीमें कच्च होरा निकसे हैं 
तिनको छाडिदीजिये ऐस वेद प्राण खानिह तिनमें साहबको सत नि- 


काहेते झंठे मतमें लागे आपनो स्वरूप जोह साहबको अन्तर ताकी 
हानि है जायहे -अत्थोत्‌ भलिजायह ५७ ॥ | 
सकतवचनमान नहा आपुनकराबचार॥ =» 
कहेकबीरपुकारिके सपन्योगोसंसार १८ 
कृत साहब अथवा सुझत सन्त अथवा सुरत बचन जो मे कहीही 


' | स्वप्रनेहूमं संसार नही गयो यह काकुहे ५८॥ | 
| लागीअग्निसमद्रम घेआजकटनाह होइ ॥ 
फीजानेजीजरिमवाकीज्यहिछाबँहीइ १६ 
वाग्नि लगीहे ओ वाको धं नहो पकट होइहै सो 


(जाय कि जाकी वह बड़वाग्ति लाई कहे 
मायाबझकी अग्नि लगिरहीह 


॥ समद्रमे आगिबड़ 
| पाको सो जानहे जो वाम ज 
| लगाई होय सो जाने अत्योत्‌ संसारस मा 
« | ताको वहीजाने जाकील्ञान भयोहीव या ससश 
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. ग्री कबीरजोको साखिहकोपमाणं ॥ सत्यसंत्य्तमरथवनो सत्यक्रोपर- : 


7>५094.2 222 LR a 


a 


कालि लीजिये यह सांचो सोदा कीजिये ओर मतनको त्यागि दीजिये । 


र| कि साहबको भजनकते सो नही मानेहें जो मनसे अवेहे सो बिचारकर व्य 
| | ह सो कबोरजी पकारिके कहेहें कि उनको स्वपन्योमें संसांरगयो अर्थात्‌ 


कि मांचावझकी अग्निम | 


रा 


कळक 
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हम जरेजायहें अथवा सो जाने जाकी अग्निबनाईहै संसार रच्योऐे (nd 
` छाईलावनहारकी जाकीळाईपरजरे ॥ | | 
बलिहारीलावनहारकी छप्परबाचेघरजरे ६५ | जारे 
यह अग्नि किसकी छगाईहे ताक लाथेते सगुण निगुण जे दोनो पर | त: 
ते जरहें खो वर जेहें पांचो शरीर ते जरिजातहें ' तामें पमाण ॥ अघअन. | 
` भवचम्निलागी । वेरिवेरितनज्ञारनला री ॥ यह अनुभ वह मकासोंक हिय | 
| कोउरबैरारी। ज्यठरोळहुरोदोनांजरिया जरीकामकीबारी ॥. अगमअगो. | > 


चरसमुझिपरेनहिंभयोचचम्भोभारी । सम्पतिजरोसम्पदाउबरोजह्मअशिनि त 
पसरो ॥ कह हैकतीरसुनाहोसन्तोत्रडीसोकुशलपरी ६० ॥ 
बुन्द्जोपरासमुद्र में सोजानेसबकोडइ ॥ 
समुदसमानाबुन्दम बझैबिरालोइ ६१ | | 
बह 


सागर बुन्दरूप नोवमें समायजायहे अस्थात्‌ संसार मिटिजायहे जीव 
-साहबको जानिजायहे ६१ ॥ य आ | 
जहरजिमीदेरो पिया अमिसींचेसोबार ॥ 

. कबिराखळकेनातजे जामेंजोनबिचार ६२ 

ˆ -जिमीमें जहरको थलहा देके जा बोज बोचैहे सो वामें जा सैकडी | 
बार अमृतो सो चे तो वहि बीजामें जहरको असर आयत्रोई करेगे तैसे | 
यह खलक कहे संसारमें मायाकीजिमीहे बिषयको थळहाहे ताते | 
कोई उपदेयरुरे परन्तु मायाको असर कविरा जे जीवहें तिनके आपही | 
आायहे जोई विचार आवेहे सोई करेहें सो संसार नहो छोड़ ६२॥ | 
. `. दोकीड़ाहीलाकरी वाभीकरेपुकार ॥ ग 
ग्रजोजाउंठोहारघर डाहेदूजीवार ६३. | 
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साखी । ४६१ 
॥ | _दावानलकी डाहीकहे जरी जा ळकरीहे सोई लाई भई वह 'पुकारिक 
कहेहे कि अब जो लोहारके घर जाउँ तो इजीबार लोहार मोको डाहेकहे 
ट जार सो दाषाग्नि जाहे ब्रह्माग्नि तौने त जो सम्पूर्ण कर्म जरिहुगे तो 
५ | कोयळारहिजायहे कहे वहैकेवल्यगरीर रहिजायंहे सो कहे है कि जो अब 
है | लोहार जे सतगुरुहें तिनके इ हां जाउँ तो कैंवल्योशरीर छूटे मक्त हवजाउँ 
» | अर्त्थात्‌ जा सांहबको न जान्यो आ कर्म सब जरिगये तो केवल्य शरीर 
स | रहिगयो अत्थौत्‌ सवसं सारहीम्‌ं आवेहें जोकेवल्यगरीर छूटे तो हंसशरीर 
र | ते मुक्त हैजाय काहेते कर्मनके जरे केवल्यगरीर नही छटेहै ६३ ॥ : 
नई. FP ss र ; 
बेरहकिओदीळाकरीसपचओ गुंगुआय ॥ 
दुखततब्रहींबाचिह। जबसगरोजरिजाय ६७ 
बिरहकी जरी लाकरीहे अर्थात्‌ याको साहबको बिरह भयोहै सो 


` वह बिरहते ओदीहे. याहीते सपचेहै ओ गुंगुजायहै नानादुःख पावेहे सो - 


गी | जब पांचौशरीर जरिजायंहैं हंसशरीर पाय साहवकेपास जायहे तब दुःख 
म. ते बचेंहै जो कहो इहां तो सगरो शरोरको जरिजायबो कह्यो हंसश्रीर 
है | को जरिबो काहे न कह्यो तो हंसशरीर याको न होय वा साहबके दिये 
यो | नछेहे त्यहिते याहीक प्रांचो शरीर जब जरेहें तब सतई जगह भूमि- 
न का ते नाकिके आठई भमिकामें जायहै तब चितमात्र रहिजायहे तब 
ए | साहब हंसग्रीर देइहैं तामें टिकिके साहबक पासजायहे सो पाछलिखि 
व | आयेहें ६४.॥ ` poe . 
बिरहबाणज्यहिलागिया ओषधलगतनताहि ॥ 
ससुकिसुसुकिमरिमरिजिये उठेकराहिकराहि ६४ 


| FE बिछोह देगयोहे ते बिरहवारनको ह 
| ओषध नहो' लगेहे बिरह बाणाग्निते तर्जरहै मरिमरि जिर क न 
॥कह्यो सो. बिरहाग्निते जरेहे स्थलशरीरको अब ज ज्ञयो णः 
| सक्ष्मश्ररोरमे जियो जब सूद्ष्मशरीर त्या तव का भ्र वासि 
| कारणगरीर छुट्यो तब महाकारण शरीरमें जियो जब मर 

' | छुत्यो तब केवल्यशरीरमें जियो यही मरिमा ह 
| कहि उठेहे कहे एको शरीर नही आछे लहे १९५ 
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साह को तिरहरूपीबाण जाकेळम्यो अत्योत जिनको यह जातिपरचो .. 


सरि जीवोहै औ तही कराहि _ 


` 2 है र » 
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सांचाशब्दकबीरका हदयादेखबिचार ॥ : 
चितदेसमंझैमो हिं नहिं कहतमयळयुगचार ६ 
` साहब कहेहें कि सांचाशव्द जा कवीरका रामनाम ताको हृदयमें है 
चारिके देख तो ते चित्तदेके नही समझे है मोको चारो युग वेद्ध | 
 कहेतभयो ओ कबीरजेहैँ तेऊ चारो युगमें कहत आयेहें सतयुगम सत्य | कह: 
- सरत नामते.त्रतामें सनीन्द्रनामते दवापरमें करुणामंयनामते ओ काहि | ग 
यगसें कब्ीरनामते एक रामनामेको उपदेश कियो सो जो ते वह राप 
नामको जानते तो तेर समीप मोको आवन परतो हंसशरीर दे अपने 
पाल लेआवतो ६६.॥ oH, 
जोतसांचाबानियां साचीहाटलगाउ ॥ 
अन्दरमेंझारूकीदक क्रादूरिबहाउद ७ | | 
हे जीव जो ते अपने स्वरूपको चीन्है तो ते सांचा-बानियांहे सो सांची 
हाटळगाउ कहे सांचे जे साहब तिनकी जान ओ उनक नामरूप लीला 
थाम सब सांचेहैं तितकी हाट लगाउ कहे स्मरणकस ओ अन्दरमें झारु| म 
दके बिषय बासना ओ नानामत जे कराहें तिनको हरि बहायदे त सांचा 
है साहवको है असांचे न मानलागु ६७॥ । 
.. कोठीतोहेकाठकीढिगढिगदीन्हींआणि ॥ 
७ ` ` पण्डिततोझोंडाभयेसाकठडबरेभागि६ ८ 
कोठी जे हैं चास्थोशरीर तेत्रो काठकी हैं जरनवारी हैं ज्ञानाग्नि ढि | 
ढिग उनके ळगीहे वद शास्त्र पराण साहबको बतावहें सो जे पण्डते | 
ते सारासारको बिचारकर साहब जे सार तिनको जान्यो ते उसंअग्निम | 
परिक झोलाहगय कहे उनके सबशरीर जरिगये अथोत्‌ संसारत स । हि 
गये ओ साकठ जे हैं शाक्त ते भागिक उरे कहे जो वेद शास्त्र सावरी | 
पतिपादनकरे है ताके डांड नहीं गये खण्डन करनळंग उनसों भारिर | 
संसारम पर मायामे रूपटहें माथे को स्मरण करनळलगे ६०॥ . | 
ड सावनकरामहराबन्दपराग्रसमान ॥ * 
.. -सबढुनियावष्णवमईगुरूनल।ग्योकात ६६ | 
जैसे त्रावणकसेहको आमानं बुन्दपरेहे तेले लबदुनिया वैष्णव रः 
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साखी।. ` २६३ ` 

| भई सब बोजमन्त्र ळेतभये जैसे लोकमें को गरु हजारनचेळा एकबार 

बैठायक मन्त्र मोहरायद्यहैँ याहीमांति श्रावणक सो मेह सबको मन्त्र 

पे- देइहें चेला मन्त्रलेइहें याहीरीति गरुवालोग उपदेश करत भये कोटिन 

पे | वैष्णव होतभय गुरु कब कानळग्यो अथात्‌ नही'लग्यो अरु गुरु तो वाको 

पः | कहेहै,जो अज्ञानको नाशकरे सो जो चेलाको अज्ञान न नाशभयो तो | 
`| गुरु चला दोऊ नरकको जायहें तासेंपूमाण ॥ शिष्यधनहर शोकनहिं हर ” 

| हो । तगरुधोरनरकझेंपरहो ॥ सो जो वो चलाको अज्ञान दरि न कियो | 

ते| तो कोन गरु हैं.औ जोन गुरुते ज्ञान अज्ञान न नाशकियो तो वह कौन 

चेळाहे अर्थात्‌ बह गरु नहो हे कायर क्र रहै ओ वह चेलानही' है टट क 

मसखराहे ओ जो अज्ञानको नाशे सोई गरहे तामेंपमाण ॥ अज्ञानति- - | | 


मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षरुन्मोलितंयन तरमेअओगरवेनमः ॥ 

| गर जो संसार दरिनही करेहै सो गरुनही हे. ॥ तासेंप माण ॥- गरुनस- | 
स्यात्‌ स्वजनोनसस्यात्‌ पितानसस्याज्जननोनलास्यात्‌ औ देवन्नतत्स्या | 
। म्नपतिश्चसस्या न्नमोचयद्यस्समपतसृत्युम्‌ ॥ भोकबीरजोकी गुरुपारष 
अंग की साखी ॥ गुरू सीख देवे नहीं चेलायहे न खट । लोकवेदभाव 

| नही गुरुशिष्य कायर टट ६६॥ 


डिगबड़ाउसळानहींपहेअदेशामो हिं ॥ 
सलिलमोहकीधारमेंक्यानिंदआईतो हं ७० 


| साहब कहैहें कि हे जीवो तुम सब संसार सागर के तोरहीमें वृडिंगये 
| एकहूषार न उसळे यहे मोको अंदेशाहे या संसार सागरके मोहरूप्री सः 
॥लिल धारमें क्या तोक़रो नो द आईहे भलाएकबारतो मडतिक्रासि उसछि ~ 
| मोको पकारतो तोप तोको पारही छगावतो सर्वत्र परणं मे बनोहीलमर 
| हिगहो बड़ोजातो है अब हू जो ज़ान तो मे पारही लगायंदहु ७० ॥ 
| .. साखीकहेगहैनहींचालचलीनहिंजाय॥ 
सछिलमोहनदियाबहेपांयनहींठह रास ७१ 
| कथीरञ्ी कहेहें कि साखीतो कहेहे ओ जो म साखी कहोह ताको गह 
` नहीं हैं वाको बिचारे नहीं है औ जोमे चाल लिख्योह सोऊ नही चळी . 
जाय संसाररूपी नंदियामे मोहरूपी सलिल बहेहे तमे पांवे नहीं ठह- 
| ऐयः जीव ब्रिचाराक्वाकरेयासाहबसाचजके जीवको क्षमापनकरावह ७१॥ 
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हीण कहतातोबहुतामिला गहतामिळानकोइ ॥ 

सोकहतावाजानेदे जोर्ताहंगहताहोइ ७१ | 
साहब कहेहै याही भांति कहतातो बहुत मिल्यो गहता कोई नही 
मिलहे सोजोफोईगहता नहोय ताकोतेवहिजानद तोकोकहा परीहै७२। | 
एकएकनिरवारियाजोनिरवारीजाय ॥ | 

. _. दुइढुइमुखकोबोडनाघनेतमाचाखाय ७३ | 
„तामे पति कवीर जी कहेहे कि हे साहब याको जीवको दोषनही' है 
एक २ जो निरवारतो तो वेद गख ते याको निरवार हे जातो अस्यो] . 
जो एक मालिक आपही ठहराय देतो तो जीव गाहळतो डुइदुइ मुखको| : 
बोलना वेद शास्त्रको अत्थोत्‌ कंही ब्रह्म॑ंकी कही ईश्वरको कही जोष 
-को कही' काळको*कही कर्मको कही मालिक बतायो सो या दुइ मुह. 

के बोळेते जीवघने तमाचा खायहे तुमको नही जानिसर्क ७३॥ 
जिहूवाकोदेबन्धने बहुबोलनानिवारि ॥ ` 
.. सोापरषीसांसंगकरुगुरुम्खश्चब्द बिचारि७४ . 

सो कवीरजी कहैहें किहेजीवो मे साहबसोंविनतो करिलियोह सोतुम 
यह राह चलो तुम्हरो उबार साहब करिलइगो आपनो जिह्दा 
असत बाक्य न बोलने पावे एक _ रामनामहो' कहो ओ नाना मत जो । 
कहोह सो कहिवो निकारि देउ औ जोन सब मतन ते,पारिख कि | 
साहब को ठहरायो होय ऐसे पारिखी. को संग करु औगुरुसुख जा | 
है ताको त विचार करु काहेते साहब या कह्योहे ॥ अबहू लहु ४६. | 
काल्‍सों जो घटसुरति सँभार ॥ सो तें सुरति सँमारि साहबमें ळा | 
अनत न जानदे साहब तोको संसार सागर ते उबारिही लेइंगे ७४॥ | 

जाको जिह॒वा बंदनहिं हृदयानाहींसाच ॥ 
ताके संगनळागिया घाले बटियाकाच ७४ न 
डे कहे न न वः 
' जाकी. जिह्वा बंद नही हे जीने मतको चाहेहे तानेन मतर 
पादन करे है ओ जिनके हदयमें साहबके नाम रूपादिक न्‌ही धरी . 
'संगकबहू न लागिये वे कच्चहें उनके संगलागेते संसारम प"... | 


be 


पानीतो जिहवेढिे क्षयक्षणवोरकुबोल। | 


* 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तांखी। 5), . | । 
मनघालेभरमंतफिरिकालदेतहिंडोल ७६ 5 
| ` पानोरूप जो बानोहे सो याके जीभक ढिरहे छिन छिनमें' कुबीछई 

| बोलबोलेहे असतंबाणी बोलि २ वानीरूप पानीमें बडिःयो अधवा बह्म 

र | मायाकी आगोबुझावनवारो पानी याके जीभहीके ढिग है सो नही' कहेहे 

| छिनछिनकुबोलही बोळेहे सो मनक घाळेकहे फरिसंसारमॅभरमत फिरेहैं 

| काळजोहै सो याकोहिंडोलरूप गरीरदियाहेसो झलतफिरेहैकबहू मानुष | 
a होयहे कबहू' पशुपक्षी इत्यादिक शरोर धारण करेंहे ७६॥ | 

| हिलगेमालशरीरमेंतीररहीहटटि ॥ 
चम्बकबिततिकसेनहाँकोटिपहनगयेफू डि. ७७ 


|. . जिन मतेनमें त्रीरवनाथंजी नहो. मिलैह तेई मतन के बाण याक 
[| लगेहे नाना कुमति रूपो गासी याकेअटकी हैँ सोरामनाम घुम्बकविजा वे 
० | नहीं निकलेहे ७७॥ ` क. 
आगेसीढीसांकरीपाळझचकनाचर | 
` परदातरकीसुन्दरीरहीघकाददूर 9८ 
` साहबक यहां की गेल बहत सांकरीहे कोईकोई पावेहे '्रौषाछेलं सार 
तु| दं गिरे तो .चकनाचर है जाय परदातरकी सुन्दरी. जो माया सो'जो कोडे 
हो) लाहबसा लगनळगावन लागिहे ताको पक्का देइहे औ जो कोई साहबके 
सन्सखभयो वहराहचञ्ो तेहिते दूरि रहह धनि याह कि-जोवारे जायगी 
र) तो गेळ सांकरोहे दसरे की समाई नहीं है पोसिजायशी यहडरेहे ७८॥ 
| संसारीसमंयबिचारियांकयागिरहीकयायोग \ | 
अवसरमारेजातहेचेतुबिरानेहोग 9६ . 


__CC-0. In Public Dom 


) «5 सो कळ न सूझतभयो सो कवीरजी कहेहें कि ते बिचारिक तो देखु येजे 
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३६६  बोजक कवोरदास। _ न्य 
मारा जायहे चेततो ते परमपुरुष चोरामचन्द कोहे. तिनही के छडा |. 
> CE 3 ~ ज्र क पु (५ |. 
संसार ते छटेंगो आ संसारी देवततको कहा परीहे जो.आपनेते. छुडाय | 
के संसारते छूड़ावेंगे वता और संसारहोमें डारगे ७६.॥ “NID 


रश 


„` `` संशयसबजगंखंधियासंशयखँवेनकोय॥ `. 
Pa ST याल eee a ने य्य का, 
„` संशयखंधसोजनाजोशब्दविवेकोहोय ८०: 
_ संशयजञोहै सनको क सो सब जगको खेपाइ लियोह | 
कहे फॅदाय लियोहै -ओ संशय जोहै' मनको सङ्करप' विकल्प ताको | 
'कोई नही खँघि सकेहे अर्त्थात्‌ मनको संदुल्पविकल्पकाहको नही छ | 


र 
£ % हु 
र्ला ठु 
F ‘ 
| 


( साहबके ]ब्द रामनामको अत्थेँ विचारत रहेहे सोई संशय को | 
` खँधिसकेह अत्थोत्‌ ताहीक मतको सडुल्प विकंल्पछूटेहे संशय छूट | ` 

की हाय याही महक 0 = ० = 77 ०.००१००० २४०० ड ` 

बोलनाहेबहुभांतिको नपनकछनहिंसझ ॥ . | .| - 

च LOE सकि र I ~ ~ 

कहेकवीरबिचोरिकेघटघटबाणीबझ ८१ ' | 

` सो बोलना तो बहुतपुकार के हैं कहे बहुतप्‌ कारक शब्दहैं बहुतपकार | 


केःमतहैँतिन-मतनंमें ज्ञान नयनते सारपदाथ जो जनन मरणकळड़ावे | 


वाणी ते'नांना मति घटयटतेनिकसीहते मनैके स ्करपविकरपतेहै सोतौने 
ते सङृस्प विकल्प मनको केस छूटेगो येतो मनबचनमेंहे वह. घटयटकी' | _ 
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साखी। - . : 9६ 


| याको पतिलोम क्रमते जपकरत चारिउवाणी को स्वरूप जाने फेरि ' 
| अनुळोमक्रम ते रामनासको उच्चारकरे घण्टानादवत या भौति ते जो | 
"| जपकरे तौ मनबचनक परे जो रामनाम ताको आभास जो रामनामहै 
- | सो पथम याहीकोलेके बाणोउचरी है फेरि प्रणवादिक मन्त्र से यही . 
' | घटघटबाणी को मळते बझ चो मनबचन ते परे जे साहब हैं तिनको 

| पायजाय सो या भातिते बाणोकोमूल जो ते घटघटमे विचारे तो यस्च | 
$ | बाणो उपरते नाना मत नाना सिद्धान्त कहेहें याको मळ सिद्धान्त तो 
> | साहिबको वतावैहे त्यहिते चारोवेद छःगख तात्पर्य्यं करिकै चोरामच- 
` | नरही को बतावेहें सो मरे सबवे सिद्धान्त गन्थ में पसिद्ध है. ५१ ॥ 

| मळगहतेकामंहे तंमतिभमंभलाय॥ पका छः 

मनसापरमनलहरिहे बहिकतटूंमतिजाय ८९ | 


| ` मन जो है सोई समद्रहै मनताकहे मनोरथ तोकी लहरिमेबहिके ते ' 
` | मति जा चथोत्‌ मनको सङ्कस्प विकल्प छोड़िदे नाना वाणी नाना मत क. 
५ में ते न भूलिजाय मळ जो रामनाम ताहीकों गहण करु यहीक गहे ते 
र | तेरो उबारहोइगो संसार छूटे ८२॥ He भा 
मंवरविळम्बेबागमें, बहुफुळवनकाग्राश ॥ 
.- जीवबिङम्बेविषयमें अन्तहुचलेनिराश ८३. = .. 
असे भँवर बागे बहुतफूलनकी आणकरिके विछँबेहै तेसे जीवसंसार | 

में बहुत विषयकी आश के पस्यो सो ऐसोफूल न भमश्पायो कि'एकफूल . 

'संघते सनन्‍्तोषदहिजाय ओ न ऐसे विषय जोवहोपायो कि जामे लन्त्टह्ेजाय | 
अथोत्‌ विषयत ख जोव कियो परन्तु अन्ते निशाशहीहज्ञाय.है.सी पृक | 
टही है वह सुख नही रहिजाय है परन्तु मूढ़नीव नेही छोड़े है ८३॥ | 
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` तीनिळोकटींडीभई उड़ियामनकेसाथ॥ 
` हरिञनहरिजानेबिना परेकालकेहाथ ८४ . 
. “भोके जब पर्वनाजामा तब जहे जाइहै तहें मरिहीआायहे सोती 
_ळोकके जीवन के मनरूपी पखनाजाम सा जहा जायहें तही मर्हीजञाग| 
सो हैं तो ये हरिकेजन हरिके अंश पे अपनोस्दामी ओ रक्षक हरि लेह: 
 चरमपरुष जोरामचन्द् सबके क्लेश हरनेवाले तिनके बिनाजञाने काल | 
' हांथम परे औ मनक लाथ उडहें सो मरत! हें मन जायहै तोनेरुपर 
 जञायहे तामेपमाण ॥ चन्तेयामतिःसागतिः॥ ओ कबीरहू को प्रसाण।| 
जाकीतरतिठामिहेजहँवा। कहैकवोरसोपहुचेतहवा ८५ ॥. | 
` -नानारंगतरंगहे' मनमकरन्दअसुझवा `| 
ट्र ~ et न र फ ले हि | फ 
_  + कहेकबीरपुकारिके अकिसुकलालेब ८६. „ = | 
wn idee 20 BR Bsn ड न क डे त गे DR 
` संडुल्प विकस्पूय सानारइ की हैं तरग जामे ऐसो ज़ो मनतामे कह 
` तरेता उठेहे कि मकरन्द ली विषघरस ताको पानकरिके मतवालो हंगगे| 
_ है तो जो मतवाो होयहै सो चौरको और करेचाहे सो कवीरजीपुका| 
` ` के कहेहें कि अकिळ जो बुद्धि ताणे निश्वयकरिके कला जो है रेफ अदर |. 
- मात्रा ताकोछेकै प्र अयोत्‌-वंही अद्ध मात्रा में स्थित की विधि पाई 
र.) ___ लिसिच्यायेहें अथवा नानार की जामें तरङ्ग उठतोहें ऐसा जो मकन 
ˆ ` ` पुष्परस कहविहे सो महुवाके फूल का रस मदिरा समुद्र मन सो बु |. 
, `` कहे अपार है वारपार नहीं सूझिपरेहे सो कहाँ ते मनरूपीमद ! 
सो अपनीचंकिळते कहे बुद्धिते बह कलाल कहे कलार को तो 


` -बाजीगरकाबन्दरा ऐसाजिउमनसाथ॥ -.. . 


ह 
89 
> 
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र. 7 लाखी। 6 जग 
` | की अपाप्िहे तिन जोवनको अज्ञान भवडुंमडस्योहे तातेझानभक्ति वेराग्य | 
| योगय. मन्त्र नही मानेहें काहेतें कि जिनमें साहबको ज्ञानमही हे ते भक्ति . 
| वैराग्य ते बिमुखहै सो कबीर जी कहे हैं कि रामकबियोगी जे जीवहे ते | 
| जिवे नही' हें बिषय में लागहें काळ उनको खांयछइ है औ जे योग करिके 
| वैराग्य करिके भक्ति करिक जिचे हैं विषयरांडिक संसार को छोड़े हैं ते गी 
| बाठर देंजाय हैं कहे घहुतदिन' जीबोकिये बह्महू में लीनभये तो पाने * | | 
३| ` संसारम तो आवहीकर गे काहेत कि अपनेखामीकी तो चीन्हवही नक्यि. «| 
पहै| अथात्‌ बैकल हेगयहें जो बेकलाय हे सो औरको ओर करेहे यथात्येबात 
॥॥ नहो करेंहे <६॥ ` ` | 
| रामबियोगीबिकळतन जनिठुखवोइनकोंइ ॥ 
कूवतहीमरिजायंग तालाबेळीहोइ ६०... 
. श्रोकवीरजी गरवालोगन ते. कहे हें जे.साहबक बियोगोजोव ढवेरहे हैं 
| तिनको. तम काहे दुखावतेहो अत्थोत्‌ नानामतन में नाना उपासना मे | 
` काहे. भटकावतेहो जरमें. लोनमी जतहो इनक भीतर आपही त ताला | 
यो. दळी परिरही हें नानामत खोजें, ये छूवतहो मरिजायँगे अत्यातःओोखा - | 
| 'बह्य उपदेगदेतै में गहिळेइँगे सो अबेतो भला ब्द भरिहें नित्याबद्ध | | 
` उही हैं जो कहू साधते मेंटहे जाय तो उबारहू हैंजाय जब धोखोबह्मम 
| ` हांगा तब वाको न छाड़ेंगो साहब को मत खरडनकरगा सो तम ऐसे Ee 
- मरेनको काहे मारोही ६०॥..- ` | i , 
बिरहभुवंगमपेठिके कीनकरेजेघाव ॥ [ग व 
साघनग्रंगनमोंरिहे जबभावेतबखाव ९९ .. . | 
बिरहरूपी भुवङ्कम कहे साहब की अपाप्तरुपी जो भुबङ्गमहे सो | 
प॑ठिक करेजेम धाव करतभयो अत्थोत्‌ साहब ते विमख संसारी हेगये जे 
` अथवा गुरुवालोग नानामत नानाउपासना वताय करन रेदिय 
हेंअत्यीत साहब ते विठा 
कोनेहजन्ममें साहबको पुकार्य हे 
मोरिगो वांकी पठ्वेबासना साह 
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'चंगेतामे पमाण ॥ भक्तिवीजपलटेनही' जोयुगजाहिंअनन्त॥ थो 

_ शरश्रवतरे होयसन्तफोसन्त इतिचौरासीअइ्कीसाखीसमापम्त २९ 

„` ` करंककरेजेगंडिरही बचनटक्षकीफीस ॥ 

` ____'तिकसाेनिकलेनर्रहीसोकाहुर्गंस र ` 

° >>सब जीवकी साहबक अप्राप्त की करककहे पीड़ा गड़िरहीहै कळ, 

`. वून क बत ठक्षको फास को छगोड़छोलिक काठके याण-बनावेह ता | 

 ' ` फास अथवा तक्षते सरइउ आयगई ताकी फॉस करेज में.गड़ही 

.. . निकासते नहीं निकसेहे अर्थात्‌ जिनको गुरुवालोग.. धोखाबच्चा 

गायदियेहैं ते पलटाये नहो पलटे हैं वाहीको गहेहें काढू के तो बाए गाँ 

` सहित गँसी अटकीरहेहै ते वही बूहझको प्रतिपादन करेहें सतमत को एकज 

खण्डन करेहें ओ वेजे उपर ते वेषबनायहैं . भीतर धोखाबहही घसो है रिमर 

तिनक भीत? करेज में गसिही भर अटकी है. तामेंप माण ॥ अन्तर. हार 

'क्तोवहिरंणवाः सभामध्येचवेष्णवाः । नानारूपधराःकोला - विचरन्ति त. 
तळ अथवा गुरुवाळोग जो औरचौर देवतन को मत सुनायो हैं सोई 

ते अत्तष्करण में जाइक अज्ञानरूपी दक्ष जाम्योहे तोनेकी कुरमत ' 

"यो फॉस याके करेजे मॅ.गडिरहीहे सो वह करक कहे जनने मरन 

` नेहो जायहे अत्वत्‌ वा फोस काहूकी निकासी नही निकसे केतो उ 

[ देश कोई करे सो कबीरजी कहेहें कि काहू गुरुवनकी यह जीव के क 

पी गाल कहे बर रह्यो हे जो एसो फास मारोह जो अबद्धं निका 


| 


+ 


` नहीं निकसे ६२॥ ४ `` | हे 
` कालासर्प्पशरीरमेंसबनगखाइसिझारि ॥ ` 
= ` निरहेजनवनहेेईरामहिमनेडचारिह ३ . “' 

है जेती अवरथाज़ायहै तेती काल खातोजायहै 
प्रकाळ खायळियो. याही मेँ 
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साखी । 0. 


यारा ॥ परिडतचारिउवेदबंखाने । पढ़गुने कङुभेदनआनें॥ सन्ध्यातपंण |. 
मअ्रचारा। रामरहउनहू तेन्यारा ॥ सिद्धरकजोदधञ्मधारा.। काम क्रोध. . 
हितज विकारा ॥ खोजतफिर राजाकोद्दारा।रामरहउनहू तन्यारा ॥ वैरा- 
हुवषबनाव । करमधरमकोयुगुतिलगावे ॥ घण्टबजायकरेझनकारा | 
एमरर्‍हउनहू तन्यारा ॥ जनोजीवकबानहिमार । पढ़ेंगुनेनहिनामउचार। | 
र कीयहिकोथापकरतारा ।. रामरहेउ नहू तेन्यारा ॥ यागीएकयोगचितधर 
झहदी. | उलटपवनसाधनाकरही ॥ योगयगुतिळेमनमें धारा । रामरहेउनहू 
त न्यारा ॥ तपसीएकजोतनको दह । वस्तीत्यागिजँगलमे रह ॥ कन्द 
लफळकर अहारा। रामरहेउनहू तन्यारा॥ मोनोएकजोमौनरहावे ।और . 
गाउंमेंघनीळगावं ॥ दधपतदेचलळंवारा । रामरहेउनहू तन्यारा ॥ यती 
'एकबहुयुगुतिबनाव । पटकारणजटाबढ़ाव ॥ निशिबासरजोकरहड्भारा । 
[रॉमरहंउनहू तन्यारा॥ फक्करलेजियजबेकराही' ।- म॒खतेसबतरखदाक- . 
हाही. ॥ लेकतकाकह दम्ममदारा। रामरहेउनहू तन्याराः॥.  कहुकवौर' . 
सनोटकसार।-सारशब्दहमपूकटपुकारा॥ जोनहिंमानहिंकहाहमारा । | 
$ रामरहेउनहू तेन्यारा ६३॥ i 


कालखडाशिरऊपरे जागबिशनेमीत ॥ 


काळखड़ाहे ते केस निश्चितद्वेके बखबरि सोवह तुहू बगारि धरोजा- 
गो ताते चेतकरू तेतो बिरानाभीतहे अथात्‌ ततो साहबको मोत ह. 
र जागु बगारि नःधरिज्ञायगो ६४ ॥ ET 


Dr 
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ळक. जर्क कब 
०४ „ विषहरमंत्रनमानेक्राठंसपंकीचोट 6६: . 
क शकत वाकता, र 


मन्‌, मायाकी कोठरी तन संशयका कोट ह तामे परोजोह जोव ता 

काल सपेकी चोट भई है कहे कालरूपी संप शरीरको डस्ये 
हर कहे विषके हर॑नवारजे ज्ञान योग बराग्य मंत्रह तिनको न 

अथात्‌ मणिते बिष उतरि जयहे सो रामनाम जोहे विषहरनचाते 


ताकी नहीं जानेहे जाते कालरूपी सर्पको विष उतरिजाय तामे! 
गोसाई जीको।मंत्रमहामणिबिषयव्याळके। मंटतकठिनकुंअडभाउव 


। यह माया मनमें सर्मानोहे सन माया एकही हेगडे हें सो 
गया साहबको भूलाय' दियोहे ताते तोनलोक में कालको संशय परो 
कालके छटिबेकी संब उपांइ करेंहें परन्त छूट नहीं हैं मे काको विठ 
गायके कहो कि यह मनमाया को छोडिके साहबको जानो कालतेछ 
वनवारे कालहूककाल साहिबडी हैं उनही' कों काल डरायह तामेंप 
कवीरजीको ॥ कहुकवीरकालहुकरकाला । हंदारुणब इकाळकराला 
ज्ञानसागर को साखीहै॥ आओ साहिबहीको. काळ डेरायहे तामं प 


ययात्‌ ॥ इतिभागवते २5॥ `... |. हा यह 


5 55 7बारीदीन्ह्योखेतमेंबारीखतहिखाय::: „| 
तीनिलोकसंशयपरीकाहिकहोंसमुझाय: ६८: | 


ववा र 5 PN 
3) ७ 


GOO Fy 


Digitized by ‘Arya Samaj Foundation Chennai and 808५० 


साखी। . र ४७३ 
कहकबीरतेइवाचिहेजिनकेहदयबिबेक 6. . 
मनसायर जोहे मनको समुद्र तोने में मनसा की लहरि जोह मनको | 


ह मे परिक कतो बृड़िगये कतो बहिग 
`| सो कबोरजी कहेहें कि जिनक दुदयस्त ई म 
| बाचेहें ६६॥ ` काम 
| सायरबु दिवनायकेवाइविचक्षणचोर'॥ | 
सारीडुनिया नेह डिगेकोईनळाग्योठोर ५५० | 


| सायरजोहे संसार समद्र तामे बद्धिबनायकी कहे बृद्धिको निश्चय करिकं 
| बायबिचभण जोहे बहर ताहूते चंचळ जो चोररूपी मन ताकोसङ्ककरिक 
श सवडुनिया जहड़िगई' कहे विगरिगई कोई न ठो में लागतभ वे अत्थीत्‌ 
री | कोई ने साहब के पास पहुंचंत भये मन बायते चञ्चले तामेपमाण 
ह कब्रोरजीको ॥ पानोतेअतिपातलाधवातेअतिज्ञान ॥ पवनहँतेग्रतिऊतला 
6 तेहिमित्रकबोराकीन VON 
| मातषह वकनामुवामुवासोडागरडोर ॥ । 
एकाजीवठारनहिलाग्योभयासोहाथीघोर १०१ 
जो कोई साहबकपास पहुँचे सोड मानषहै अर्थात साहब दिभजहें 
यहो दिभुजदवेके साहब फे पास जाइहे औ कबह मरनही हे सो साहब 
क जाननवार नहो मर या पीळ लिखि आयहें ओ जेसाहबको नही जाने 
तेई मरेहें तेव ड।गरहोरहें ते मानब नही हैं अत्योत्‌ पाहें. एकोठोर | 
नही लागेहें कहे साहब के पास नहीं पहुँचे हैं हाथी घोर इत्यादिक 
नायोनिमें भटकेहे१०९१॥- | ।. हकाक ही 
मानषतेबडपापिया अक्षरगुरुहिनमानि. ॥ 
बारबारबनककुही गमंधरचोखानि. १०२ 


आउ सो उनके कहे अक्षर न मान्य 
ज्ञो बनकी कुकुहो कहे मुगीं 
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भयो नानाइुःख सहतेभयो इहां घु्गो याते कझोहे कि. बच्चा | | 
र हो यहें ०२॥,. _ .. 
` `  मानषविचाराकयाकरेकहेनखुलेकपाट॥ `" 


एवानचोकबेठायंके पनिपुनिअपनचाटे १०३ .. | 


वेद शास्त्र पुराण इनक कहे जो कपाट नही खुळे अधात्‌ ज्ञान-नही' | ' 
होयहे तो मानुष बिचारा कहा करे पथम साहवको कह्यो. नहीं मान्यो | 
याते मानुष पशुवत्‌ हेगये अज्ञान घेर हे सो जोकूकुर कुळुरियाको विवाह | 
करे चौकम बैंठाइये तो व पनि पुनि अपने चाटहैँ तैसे जोवनको पशुक |. 
_ ज्ञान हैगयोहे फरिफरि वहीविषयमेंलागेहें साहबकीओर नही लागें। ०३ | _ 
` मानुषबिचाराकांकरं जाकशन्यशंरीर ॥ - ......। 

..  जोजिउज्लांकिनऊपर्जेकाहिपकारकबीर ९०७ 


य़ा मानष विचारा क्या करे जाके शरीरम इाम्य जो घोखाबद्म तो| 
समाय रह्योहे सो धोखाबह्यको झांकिउ कहे देखिउ चक्यो कि इहां कर 
बस्तु नही है ओ साहबको ज्ञान न उपंज्यो तो'कबोरजञी हेहें कि मेकाको | 

_ पकारों वहतो बड़ो अज्ञानी हे बड़िगयो- जो प्यक्ष देखो नही' मानेहे कि 
यह शन्यहोहै यामें कछ न मिलेगो तो मरो कह्यो कैस सनैंगो १०४॥| 


मानषजन्माहू पाथक चकश्रबकाघात ॥ 
` ` जायपरमवचक्रमं सहेघनेरीलात १०४ . . 
| चोशसीलाख योनिसें भटकत भटकत ऐसो मानष शरीरपाइके ब 
.. जो धातचक्यो साहबको. न जान्यो तो संसार चक्रमें करेगा चोरं यंम 

घनेरी लात सहेगो १०५ ॥ 
ज्ञानरतनकीयतनकरु माटीकाशूल्भार ॥ 
आर्‍याकबिराफिरिगया झठाहेह कार १०६ 
साहबके ज्ञानरतनको यतनकरु जाते साहअको ज्ञानहोय यह 

रोरको हंगा करेंहे लो अनित्यहे कबिरा कहे कायाके बीर 
आया और फिरियया तब शरीर 
ताहे कि हम शरीर 


| ; तप, 


कष्ट 
Eo 


Ee) 


> 
५5९ 


dl lH व्यक, MJY ब्ल 
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सीखी॥४ - ° ०५ 
ज्ञानरतनको जा यतन करेहै ताको या संसार फीके लिहे जा कोई दाख 
| कोःखानवाशेहे लाको महुवा फोके लेहे १०६ ॥ [ 


मानुषजन्महुठ भह होयनंदूजीवार ध ' 
पक्काफ़ङजोगिरिपराबहुरिनळागेडार १९७ 


' यह मानष जन्म तिहासे-बड़ो दुलंभहे जोन. अबेहो “तोन. किरि न 
` होउगे पक्काफळ गिरिपरेहे.ती. पनि वह डारमें नही लगेहे अब साहबके 
जानिवक्रो समवहै सो साहको जानिलेर १०७॥.,. ,. 


| £7 `: 7 -बहमरोरेनातही मोहि सोवतलिह्योजगाय॥ 
३ कबीरंपकारिक यहिपेंडेक्कजांय १०८ 


खसर्माननंमें जेलाहबके भक्त हो यहें तेजश भजन न॑ करेहें तब उनको ._ 

पोर दस्ततेदरतं सिलावहें सो दस्तेसिलायक लाहबकी बताइ दइहें पास | 
पहुंचाय वेयहें तिनसों जीव चे कहेहें कि हमारी बांह मरोर चळ जाउहो 
हम संसांरमें .सोवत!हे सो जगयल्ियो/तव, उनके पीर जेहें कंबीर ते 
कंहेहें कि थहिप ड:हुकजाउ था क्कि साहव्षक- जायवको राहू. बताय 
दहे तब-उनके-परमशुरु जेहे महम्सद आदि देके पगम्बर तितक (इहां 

न च्य देयहैं तब. उनके चेला वह राह चलि . महम्मदके पास. पहुँचेहें 
तब महम्मद, साहबक पास-पहुंचावेहे ओ हिदुनमं जे ्रीरधुसाथजीको 
समरः करेहें ते गुसदाय हक सुमिरन करेहें तेगुरू प फ सिल्ावहें 
पुरसगुरु-आचाथको निळ हैं ते साहबंकी मिलाय दहे. जस. 
भतवारे आपने गुरूको पास भये औ गुरू सठकोपाचाय को: पाप 
घेबिष्वक्सनको प्राकियो जीवको आ चे संक ६ 
जानकीञोको पाप्तकियो जानकीजो झोशमदः 
_ रांमानंदके:संप्रदावकेटें तेहिते यह सवि 
से आचारयेळीत आपने आपने चेलनकी साह 


३५६ Digitized by Aya ऽक किकर ०७०१०० | 
योगकांड निकरा च तीसरांसुख प्राज्ञ ताते उपासनाकांड निकर ह |=. 
चौधामुख पूत्यगात्मा ताते ज्ञानकांड निकरा ओ पांचोमुख निरञ्जन . 
अदेताबिज्ञान .निकरा सो ऐसे पंचमुखी सपे बेराकी बांध्यो चाकी 
मनसे कर्पके भवसागर अनुमान कियो ताको मान्यो तद ये नरदेह र 
पंचमुखी सप अहंकार उठा तौने अहंकारको पहिरिके वासें सब जीव 0 
बढ़े भवसागर पारके वास्ते सो अब जा विवार करिके छोड़ा चाहे तो |. 
भवसांगरकी भय लागेहे कि वृ ड़जायेगे ओ धरे रहेहें तो सर्प उसै सो 
पंचशरोरा हंकार सर्पको बेराबने पर सब वाहीमें आरूढ्हआ बेश समुद्रे | त 
के पारनहो जाय सकैहे तोरहीसें रहिगये सो न बेशको गहिसके न बेराको | नः 

 शेड्सिके-संसार साससमें बुडते उतरातेहें १०९ ॥. जो 
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साल्ली। ` ४७७ 


र | केसंसार छोडिद फेरिजव यम्रके सोठा लेंगे तत्र न कहो-कहिजायगो . 
€ तामे पमाण ॥ बहुरिनवनिहेकहतकछ जबश्रिलमिहेचोट ॥ अबही/सप्र 
| वकठीरहै दूध टोराठोट ११०-॥ भ गाए 


एककहेँतीहिनहीं 'दोयकंहोंतोगारि ॥ 
हजसातेसारहे कहेकबीरबिचारि १११ 


साहब कहेहें कि हेजीव जोसें तोको एक कही कि बहाईहै सब तही 
ती बेदसें लिखेंहे कि ॥ सत्वंज्ञानमनंत्रह्मईतित्रतिः॥ बहातो ज्ञान 
| मंयहे सो जो बृह्महोतों तो भायामें बढदै कैसे संसारीहो तो.ओ जो 
दोयकंही कि ते काहू इरेवर को दासहे तो गारो त्तोकी परेहे काहेते कि 
| ततो मेरोअगहे सो हेकबीर कार्याके बीर जीव बिंचारिक देखतो ते सता- 
नको मेरे अंशहे हासहे और की नहीं है तामेंपमाण ॥: ममेवांशोजीव - 
लोक जीवंभन्नेः संनातेनः॥ थी मे मालिक एकडेही दरजानही: है।तामेंप माण 
 चीशसीअंगकीलो सी ॥ सोईमेसएकत औोरमदजाकीह ॥ जोसाहबदजा 
है सोदजाकलकोहोइ १११ ॥ कर 
अछतकेरीपूरिया बहुबिधिडीन्हेद्रोरि॥::- 
8 57 5 जआपरसरयीखाज्ञोमिळता हिपिआङघोरि ११२ =» 
पाहे बं कहेहे कि असुत परिया जो या रामनाम सों मे बहुंतभाति'त 
| हें ह ओरं जो दीन्ही पाठहोय ती यह रामनाम को परियां 
' | शरि दीन्दाों है कहे बंहेतेबिधि त प॒कट करिदीन्हेहें कि यहीसंसार ते | 
छोडावनवारो है इसरो नहो है सो आपसरीखां जो सिको मिले ऐसी | 
वना करतहीय कि में साहब को अण हो दासहें सखाहैहूसर को | 
नही हैं ताको में रामना |] 
तमके ओ पुरिया: 
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धरवो कहे वाको तो कोई बिचारकरेहे. नही जासों में कहोही क्र त |. 
मालिक मही हैं सो मोको दुइ चारिःवताने हैं कहे ळःबतावेहे य 

पञ्चागोपासना ओ छठा बह सबको मालिक जो:सं है ताको महि] 


` कोई देवी को कोई लूख्यंको कोई गणेशको कोडे विष्णुको कोइमहा कि: 
` देवको मालिक कहेहें ११३॥ ८... - | नही 
क | जाः 


जाक्रोसनिवरतपकरे वेदपढेंगगुगाड ॥ 
सोईदेडसिखापना न हिंकीइपतिआइ ११४ 


कहेहें कि मे -सिखाप्रनवेक चताऊं हें: क्िउनही क॑ रामनाम र 
_ `  तबहीं/लंसारतेछठोगे ताहूमे मॉकोःकोईेनही पतियायहे त्रथवा'वो!। 
` जोनासिंखापँन हियो है किसेरोनास जपे तो संसार: ते. ज़द्घार हजार 
तोन मेसिखाप्रने बताऊहे - पर॑स्त.प्तिआथेनंद्वी है. सो 
एकशब्दणरुदेवका ताकोअनेत बिचार | 
थाकेपयिडतँम्ननिजना वेदन पावेपार 09:5 
एकव जो है रामनामे ताकी अनन्त विचारहे अस्थात्‌ ताहीते वेद | 
. शास्र पुराण -नानासत सब निकसहेलो हमार रासमन्त्रार्त्थे,में लि 
तीने रामनामकोअत्थ-करतंकरत पणिडत मंनि.वेद थकिनये 
शत्थोत्‌ अनन्तः कीठि बह्माणड. मे वंद शा ते 
ये कसे.पारपावे-११५-॥ 55 .. 


को उपासनाकरि जोव ळटमें पर्चो'न कळु लेनहै न॑ कळ वनद 
कूबस्त हाथ नही छे ९६६ AFB, 375F रूः 
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सारी ।: . ` ५७६ ` 


गोगोड़ा जो है जीवात्मा-ताक .चारिगोडं जे. हैं सत; बद्धि चित्त अह- 
ऐ ठार इनहो' ते जीवचळेहे तोनेके देखतेकहे जब अपनेस्वरूपकोचीन्ह्यो 
कि से साहवकौ अंश है तब व्याधा जो हे काल सो भागिजायहे निकट 
ह: | नहो” आवि हैं -सो हे सन्ती एक बडो अचरजहे जब जीचोत्मा स्वेरूपको 
| जान्यो तवतों काल भागतहोभरहे आ मुवा: कहे मन बुद्धि चित्त अहड़ार 

| जे चारो गोड़ तिनको च एँ।चोंगरीर छोड्यो तव. काळखायही' ज्ञाय है 
| कहे कालकी भय नही: रहिजञायहे.हंसशरीर में बेठिक साहब के पास 
ह| जंयहै उदी काळकीं भय तही;है.तासेपमाण॥ नयत्रथोकोनजराम्रत्यनी 
a त्ति नेवोहंगऋतेक तरिचत | यश्चिन्तितोदः कृपयानिदंविदां हुरन्तदुःखपूभ 
| वानदर्थनात्‌॥ इतिभागवते॥ यस्यत्रह्मचक्षत्रश्च उभेभवतयोदनः ॥ मृत्य 

| यरयोपसेचनंकईत्थावेदयत्रलः॥ आ वा लोफमें कोनीशोक नही हैं तामें 
पस्चाणधर्म्मवासको पद नामलीलागॅन्यको॥ जहापरषसतिभाव तहा 
| | हसनकोवासा । नहीं यमनकोनामनही हातष्णआसा ॥ ह्षेशोकवाधर 
~| नहो'.नही'लोभनहि हाति-।.हेसापरमअनन्दम घरपरुषकोध्यान॥ नहि 
> देवोन हिँदव, नहह्वाबेदउचास । नहिँतोश्यतहिं बत्त- नही ्टकम्मंझः 
| चारा ॥ उतपति. प्रळय द्वाही: नही पुग॒य-नहिपापः। हंसापरस अनन्द | 
| में सुसिरे सत-गुरु-आप ॥-नहिं सागर संसार नही: हां ,पृवमहुं पानी: ॥ 
| नहि धरती आकाश नही हां और निशानी-॥ चांद सूह वाघरनही नही 
= | कमे नहिं काल-। मगन होय नामे गहे छटि गयो.जञ्ञाल.॥ सरतिसनेही 

होइ तास यम निकट न आवे । -परमतस्व पहिचानि सत्य साहध्र सन 
| भावे ॥ अजर अमर बिनगैनही-परम पुरुष परकास. केवळ नामकत्रीर 


का गाय कहे धमेदाल ११७॥ Mn 
| तीनिळोकचोरीभई सबकासरबसलीन्ह ॥ ' - . 
वोर 


ब्‌ सवरुव_.€ 
ब्‌ हसो; काहूक हूक त्च चा 
सता देवी.के.उपासकते.आपनेहू 


ड तकी, 
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३८० बीजक कबीरदास । 


¬ ` चक्षीचलतीदेखिके नयननआयारोइ॥ ` ` .- | | 
/_... दोपटभीतरंआयंके सांबितगयानकोड ११७ ४5... | 
कि पुण्य ओ पाप; ठूने। “चक्कोहें कहे 'चकरीहेंतांसे देत जोहे-हम बह 
सो-किल्ली है त्ौन चक्कीके दूनांपटके भीतर आयके साबित की 
गया हे पोलिहीरयो है जा कोई साहबको सर्वत्रचितचितरूपतते : देखे) न 
सोई बाचे हे. तामेंप्रमाण ॥ पापपुण्यदुइचक्कीकहिये र शदला 
ते हिचक्कीतरसबेपीसिगे सुरनरमुनिनब चांयाहै ॥ और पमाण सायरी | 
ज़कको ॥-चक्कीचळीरामकी यासवजगपीसाझारि ॥ कहकबीरतेऊबर ३ | 


य. ~. या टा? 


हि 
गप्प 
>. 


` _ चारिचोरचोरीचले पगपानहीउतारि॥ ˆ | 


OCA 


सन्धान की थन्होगाडी आओ बद्धि निश्चय की थन्ही नाडी औँ अह , 
CR की थन्ही गाड़ी ओऔ. अह 
अहंबह्म की थन्हीगाड़ी सो ताही को सबपशिडत. बिचार. केली 


~ed sah A NN 


पढंज्रांशं ¢ > हे कि ER R काहेतः > 
॥ केहाच हे पायको रक्षाकरेहें सो बिचाररूप पर्मही उं 
तात जैंस रहें सो बिचाररूप पर्मही 
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बलिहारीवहषूधकी जामेंनिकसेबीव ॥ 
श्राधीसाखिकबीरकी चारिवेदकाजीव १२९ 


. वह दूध जा है चारोवेद अथवा और जे भक्तिगाखतिनकी बलिहारीहे 
जावें धीव रामनास निकसेहे आधीसाखी जो हे कबीर की रामनाम सी 
चारोवेदका जीवहै काहेते जीवह कि चारोधेद याहीते निकसे हैं जो आही 
साखी रामनास को कह्योहे तासेंपसाण॥ रामनामलैउचरोंवाणी। सबं 

की आदि रांमनासही है १२१. ॥ [ 


बलिहूारीते हि परुषकी परबितपरखनहार ॥ 
साईदीह्यांखाइको. खारीबज्ञगवीर १२२ 


कबीरंजी कहैहें कि परचित कहे सबतेपरे चिद्रप जी साहवहें ताको . 
परखनहार जो अणचित्तपरुषहे ताकीवलिहारी हैं चौ जे साई कहेबयाना 
तो खडकी होन्ह्यी कि केदनमें रामचन्द्रको बसै ताको छोडि खारा 
जो हैं नानासत तिनकी मेदनधें बच्चे है वोह सतन की उपासना कहै 
तेशवारहैँ खारोजा बहुत खाय तो पटकाटिदेइहे सो नानासंतनभें परिकै 
नानाढुःख सहेहें १२h | र 

बिंषकेबिरंबाधर किया रहासपंठपटाय ॥ 
.. तातेजियरेडरमया जागतरनिबिहाय १२३ 
बिबक्ोविरवा जो है संसार तामें जीव घरकियो जालें कालरूपी सष 
लपटाय रश्योहे तेहिते जाके हृवयमें, उस्भयोहै जानिके साहबको जान्यो 


रो दै >हैं तिनको काल . 
ताको मोहरूपी निशा विहाय जायहे ओ जे नहीं जह | 
इसिखाय हैं लो [मकी रामोपासना सिद हेड ऐसे जे मक्तहें तिनके ._ 


मरोर नही' इटे सो हनुमान कबोरजी पगटिहें १२३॥ तक 

| + `= ¦. जाइईर्वरहैसपका साघरसाधुनहीई ॥ . | 
सकळसंपदालैमई विषमरलागीसों३ १९७ | 

जो घर संपकोहे सोपर साधुको न होइ अत्यो सर्पको घर बेमोटहै _ 


तामें बहति होइहें सो या भरीरी बहुत चिक रकी बाँवीहै तामे. काळ 


सेहे सो बेमोटमें जो. जीव 'जाँयहै तिनको सर्प खायळंडहे हे 
शरीरमें कीनो जोव बसेहैः तितकी काल खाइ लेड १२४. h 
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मनभरकेबो येकबोंघुंधुचीमरनाहोइ ॥ - 
। केहाहमरमाननहाँअ्नन्तहुचलाबिगोइ १२५ 

-, शरीरमें जे दूँ.घुची भर जा वासना उठे तो मनभरको हेजातीहे. 5 
बळ रि = 5३ श i RR 2: 6७ कहे ) 
सन सङ्कर बिकल्पकरिके और बढ़ाइवेइहै सनमें वही भरिरहती हेज | 
९ ~ Pe नो w र ञ्ड भ ` 
'मनभर उपदेशकर तो धू घुचीभर ज्ञाननही रहे या मन नी चेमेंजायहेङ च्च | 
को नही जाय सो अकबीोरजीकहेहै कि हम केतो उपदेशकरे. परन्तकोई | 
. मही मानहें तातअन्तमें विगोइकेकहे बिगरिकेमरिकेनशकमें जायहे१२५। |. 
अपातज्जोहरिभजोनखशिख़तजो बिकार ॥ | 

| सबजिउतेनिरबेररहुसाधुमताहे सार १२६ 
_ ओकबीरजीकहेहें कि जवभरते यहिशरीरको आपनो सानेगो तब भर | 
तेरो जनन मरन न छटगो ताते अह घरीरःम शरोरहो' यह जो है आप | 
ताको छोडिद ततोसाहबकी पाषंद स्वरूपहै तामें टिकि तिनको भजन | 
करु-च नख शिरसे तरे कास क्रोधादिक बिकारई देखेपरे हैं तिनको | 
 छोड्दे ओ चिद चिद विगहते सबंत्र साहिबहीहेँ यह भावनाकरिके सब | 
जोवनते निबर रहु साथ मत को यहो सारांश है सब साहब के शरीरहे | 
तामे पमाण ॥ खवायुमरिनिसलिलंमहोअ्च ज्योत्तीःषिसत्वानिदिशोष्रमा- | . 
दन्‌ । Soo यंत्किञ्चभू तप णमेदनन्यः॥ चित जो है | 
जोव सोऊ शरीरहे तामेंप्माण ॥ यश्चात्मनितिष्ठन्‌ यमास्मानंयेदयस्य | 


MO 


_ आत्माशरीरम्‌ १२६॥ ` | | 
पक्षापक्षीकारणेसंबनगरहाभुळान [| 
निरपक्ष हुवेह रिमजेसोईसंतसुजान १२७ FE 

. और तो सबमयैमें भुलानहें जिनकेकछूसामझहे ते आपनेआपनेमंतकी रा 
. . पक्ष कीन्हेहें आनको पक्ष खण्डन करिडारेहे सो जे पक्षापक्षी छोड़िक |. 
i साहबको भजहें तेईसुजान सन्तहें १२७॥ ME... 
`  मायास्याशेक्याभयामानतजानहिनाय॥ _- 
__ जेहिमानेमुनिवरठगेमानसबनकोखाय १२८ . | 


` सन्सळोग जोमायाकोछोडिउदिये तौ कहाभयो मानव डाई तो छोरी 
` न किये याही चाहेहें कि हमारो मान होय सो जीने नाम में सुगि 
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साखी । ः - ४८३ 


| ठंगिं गयेहें सोई सबको खायेलेइहे सो हम पछहें कि जो तिहारो बडो 

- मानें भयो बडी बड़ाई भई कि फलानेके समान उपासनामें कोडेनही - 
हैज्ञानमें बियामें कोईनही है तौ यासो कहा भयो जाके निमित्त घर 
छोड्यो सोतो मिलबडे न भयो तेहिते जा कोई साहबके मिलिव की 
संसार छटिमेकी बातकहे तो भानिळेइ याहे आपने मतको -होइ चाहे 
बिराने मतको होइ काहेते कि साथकोमत यहीहै क्रि संसारछटे साहब 
मिळे च माने प विछ्ठा भये साथ कहा या कोने शास्त्रमे लिखाहे तेहिते 
साध वहीहे जो साहबकीजान १२८॥ `. एः 
घंघवचीभमरजोबोइयाउपजपसेरीजआह ॥ 


डेरापराकालघरसांझसकारबाठ १२६ 


यह शरीररुपी क्षेत्रकेसोहे कि जोधुंषुची भरवोइजाय अत्थोत्‌ उठे तो. 
आठ पेरी कहे मन उत्पत्ति होयहै काळके.घरमें डेरा परञ्जोहै तेहिते | 
यह शरीरको कहूँ सँझ होइहे कहूं सकार होइहे अत्थीत कबहू मरिजा _ 
यहे कबह उत्पत्ति होइहै औं वाठ कहावें बरेठ सो मनलायाम मिळो जो 
आत्मा:सो बरेठ हेगयो बरेठमें तीनलहर होयहं याम त्रिगुणात्मिका 
मायाः बरिंगईै है सो एकर्कति .पण्यकी गेलहे जप यज्ञ दानते खचिके 
स्वर्ग को लैजायहे ओ एककति पाप की नेळहे.कास क्रोधा दिकतेखे चिके 
` नरकमें डारिदेइहे जब बरेठ टूट जायहै तत्र ख्याल गुल्ल है. जाय 
अत्थात्‌ मुक्ति दैजायहे १२६ ॥ 
बडेतेगयोबड़ापनो रींमरोमहकार ॥ 
सतगरुकीपरिचयबिनांचारयोबरणचमार १३ न य 
न ऑरदाबता .. ..; 
संबते बड़े कोहें साध ज्ञे तला पा हा >. 
हुई नहीं हैं काहेते कि संसारको छोड़ है 


कि हमारी बरोबरो | 
दवत्रते आपने बड़ापनही ते गये 

दी म या अहङ्कार रोमरोम बेथिगयो सी सतगुरुतो पु हट. 
pi es ने साहब याकी रक्षाकर सो साहबके 


न॑ जो .रामनामको बताय रिध चारिउवर्ण चमाररेतुरयह १३० 
मायाकीझकजगजर तनी i : 
कहकब्रीरकसंबाविहोरुईलपेटी गा [१२३१ 
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४८७ . बीजक कंबीरदास । 


| : झक याको कहेहें कि जेसे या कहेहें कि भतकी झक गीहे सो 
| , कामिनो में लगि मायाकी झकमें बकलायके जरेहे तो आीककीरजी 
|... - क्रि कनक कामिनो रूप रुईसें लपठि के विषय आगि सेवन कऱे 
। केस काचिहो अत्थोत्‌ जरिहीजायरे १३६॥ " 


मायाजगसापिनिभई वबिषळेबेठीबाट ॥ 
सबजगफदेफंदियागयाकेबीराकाट १३२ 


संसारमें माया सापिनिभईहै सो विषलेके संसार की जे हैं सपे 
- तन धन कर्मे तिनें बठीहै सो सम्पण जे माके फले फँदिगयो bs 


न 7७७७७... 
4s Oss. A} | न द 


6९30. 


6 बीर कहे जीव वेराहनमें चळेहे सोई काटा जायहे अथवा कवीरज्जी | है 
| कहहें कि में जोनेजीने राहनमें वह सापिनि एठीरहीहे तोनेतोने राहन ई: 
को काटिक कहे बरायके में ओरे शह है चळेजयो १३२:॥ ४ “¥- 
| . .„ सांपुबीदकोनंन्रह माहुरञारेजाय॥ "° शिव 
बिकटनारिकेपाळेपराकाटिकरेनाखाय १ 3.३ CE 
९ साप बीछी को बिष मन्त्रनते झारे जाये क वह क्किठनाएिजों | 

मायाहे तांके पाले जो पस्चो ताको करेजा काटि खायलइहे अत्यीक |. मन 

_ साहवके ज्ञानादिक जे अन्तष्करणमें हैं तिनंको साये लोड मायावी पाके : 


-रूष कहेहे १३३॥ FSF ire HE 
तामसकरतानगुणभोरलेइतहँबास| | न Es | 
एकग्रीतीनफळ भाटाऊँखकपास १३४ ।.. | 


 . आदित्रमस जोहे अज्ञान मळ परुतितामें 
से [स रजोगण 
गुणो तीनफल लगे हैं ई 


योजाय ची तमोगुणी कम्मंभांटाहे' टोस्ची तब 
तब पुरुष शक्ति की हानि हैगई' अस 
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6... | छक साली. f ~ 
र लेह हावी अरयोदयी इ त्यादिकढिनमें जो खायो तो नरक ,को गरयो; 
३ ले तमोगुणी कम्मते काहुको सारको तौ मरिगयो, चो पापताग्रो: सजा 


' [विके इलीदियो मारेशयो दुःखपायो सो इहां दुःखपाफ़ो औ : उहा 
| रिफमें दुःखपायो (३४॥_.... ॐ... 


“prt 


Es) 


१-३ 


| सनरूषी जो-हाथीहे सतवार; सो गयरकहे आपने चरतेकहे हुठते गवा | 
गोह जोव अत्यीत्‌ साहको भलिगयो जोहेजीव अथवा गेयर कहे बड़ा . 
` हीहैजीव ताकोहनैंह सो.जवजोव मारोप्रधों तब मनला: जौहैमनोरथ. . 
पक सरनलाग हतत जहे मुनोरथज्ञायहै,तहे जीवजायह सोड. यूः ग 
 झयन्त्र मन्त्रजोः तानाउपदेस वेदश कहेह सो, नहो स्नेह ६३१४ 
१ 2 सतगयंदमानेनही चरूसरतिकेसाथ | >` की 
| ` दीनमंहावतक्याकरे अंकुश नाहीहीय १३६. 


। मनरूपो जो मतङ्ग है सो नही” मान है: सुरतिरूषी जो हाथिनी हे । | 
के साथ चलहे महाउत जोहे जीव लो कहा करे अकुगजोह नामका ~ 
॥ान सो याक हाथेई नहीं हे. १३६॥ 7 “00 
` यामायाहेचहरी ओचहरकीजोइ॥ "` १ 
9>£ हि.“ ५ 
बापपतेअरुझंयक संगनकाहुकाहाइ पक कक फिट 
यामायां चहरीकह चाण्डाळिनीहे औचह रकी कोड ते कहे जीब्रकी जो इः 
जीवहूको"चहर बनाग्लियो:अधथोतआपेने वग्केलियो सो फह माय ` 
की. सम नहीं है मने बाप पूत जोह रह्म ताको पातिजीहि जोब 
सा अरुझाय दियो १३७ it FSIS fPFFis EB र 


सुरङ्गहे लाहबकहैहें कि मेरोअनरागम रहनवारोह लो 
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इः | बीजक कबीरदास । F 

तोबिचांस यह कतककामिनोरूप जो मायाहे तोनेमें जो रंग्योह ताकोज्ञ पान 

- छोडिव तो जैसे भजङ्ग केचुलिरोडि दइहै तम वाको स्वरूपनिकरि आहे . 
हसत तेरे आरो ग्रीरछ॑ंटिजाय तब हंसश्रीरपाय मर प्रालेआव १ है, 


मायाकेबशसबपरे ब्रह्माबिष्णमहेश ॥ . 

नारदशारदसनकग्रों गारीस॒तगन्नश १३६ 

पीपरएकजोमहगेमान ताकरममनकोऊजान ॥ रप 
„ˆ -डारळफायनकोऊखाय खसमअळंतबहुपीपरजाय१७ [मैं 


अर्थ याको स्पष्टहोहे १३६ एकपीपरकत्नक्षको सबसहंग सातिलियो 

- इ सोवह बह्मदै अनुभवगम्यह वाकोमर्स कोईनही जाने ह कि. पीपर को 

` डारलफायक कोईनही खायह अर्थात्‌ वा अलखहे केसेमिळी:वातो कथन 
मात्रहीह सोसाहबकहे हें कि जोवनको वसम अछतम बनीं ताकोतोनही | ' 

` पाधिहोयवहपीपरजो बह्मताहोमें सव चले जातेह. सोवहबरह्मशाइहे ताम. 
प्माण।मल रमेनीको ॥ निगुणअलखंअक़हंनिरबाना । मनब॒धिहन्द्रीज/* 

` हिनजाना ॥ विधिनिषेषजहंवैतनहोङ । | 


शाहूतभनाचारवा चारनतमाजञ्झ ॥ 
तबजांनगाजायरा मारुपर गातज्झ- १७१ 
पथम शाहरहे कहे शद्धरहेहों सो बह्ममांया मन चोरहें.. तिनमटगिक 


LS 
° 


. तेह चोरहेंगये अथात्‌ उपदेशकरिके जीवनके साहब को ज्ञान चोरय| 
लियो काहूको केलो कि ब्रह तही है काहूको कह्या कि आंदिशक्ि को 
` भर्कुजगतको कत्ती वहीहे काहूकी कह्यो जो मनमें आवें सो कस बे |. 
= मोक्षको कारणमने है याहीरोति गरंवांघोरन ते जज्झ भयो 
. कहे तोही' तेबही' सशझिपरेगो जब यमको सोटा शोशमें लगा 
तब नानंगो कि रक्षकको भुळायदियो १४१॥ | FF 


. ताकीपूरीक्याँपरेः गुरुनठखाईबाट॥..' | ड 
` ताकेबेराब ड़िह किरिफिरिअवघटघाट १४२ ' 


साहब के पास पहुँचिंब की बाट' नहीं छखाई ९ 
बेरा जो हैं ज्ञान सो अवघटघाट में घड़िजाई ॥ 


त box ५४० ७8 
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` स्रावी। 


[ F [ जब उनकेशरीर छटिजायेंगे पनिपनि जननमरन होयगो तब वा | 
ज्ञ तान भूळिजायगो १४२.॥ ..... ` ह 
जानान हिँबझानहीं समुझिकियार्नाहंगोन ॥ 

४ `  -अन्धेकोग्रन्धामिला राहंबतावेकोन १७३ 
| सनपायादिक जो जगतहै ताको न जान्यो कि यह जड़है में इनको 
वही हो. इनत. भिन्नहे वा व्रह्मको न बझ्यो ब्रिचारई करत रहिगये 
अपने स्वरूपको न जान्यो कि मे. साहव को अंशहें समझिके नानामतन 
मैंगीननकिये कि ये नरक लजानवार हैं सो आधर जे जीव तिनको, आपरे 
“ग़ुरुवालोग मिळे साहबके यहांकी राह कोनबतावे १४३॥ | 

। नाकागरुहआधरा चलाकहाकराय ॥ 

_ अन्धेअन्धाठेलिया दोऊकूपपरायं १४४ 

 मानसकेरीअथाइया मतिकोइपेठयाय ॥ 
“»एकइखंतंचरतह बाघगादहसगाइ १५४४ 


| कोडे सति पेठे काहेत कि एकइ खेत-जोहे संसार तामें बाध जोह जीव . 
४ ओ गदहा जोह मन ओ गाइ जोहे माया सो एकई सड्डचरेहें गदहा मन 
गे कह्यो सो कर्मकोबोझा याहीमें छादिजायह ओजीव बाघहै समथजी 
| ताहबकोजातै तो गाइजोहेमाया ताको खायजाइ अथात नाशक देइ १४५॥ 


चारिमासघनंबरसिया अतिअपुबंशरनीर ॥ 
ह. - पहिरेजड़तरवखतरीचुभेनएकॉतीर १४६ 
बय. करीरजी कहेहें कि घनजोहैमें सो चारि मास जेहें चारियुग तामें अति . 
अपने जोहे शशकहेवाणहवी नौर ज्ञान ताको बरसत भयो कहे उपदश 
रप्‌ 


॥करतभयो समज्ञोवनको परंन्त ऐसोजडतरंकहे जडोतेजड़ बरूतर पहिर 
हे अथवा चारिमांसजे बेदते 
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७८८. -. बोजककबारदास 


# गरुकेमेलाजिउडर का्याहोजनहार ॥ - 
कमतिकमाईमनबसे लागुजुवाकीलार १७७ 
` कवीरजी कहेहे कि गुरु के भेलेमें जिउडरहे वहगुरुकी भळी केही 
कि कायाजेहें पांचों शरीर तिनको छीजन कहे छोड़ाय देनवारीहे सो ३| छे 
संसारी जोवन के मनन कुमति की कमाई. लगीहे ताते लंबाकी | 
मानुग्र शशेरुसें छागहे न कर्म करतं बन्यो. तौ नरक गयो कर्म करत 
नयी तो स्कगिये कर्म छूटनको उपाय नही' करहें लार सङ्घको ह 
पञ्चमँ: की बोली हे १४७ 
तनसंशयमनसोनहां कांलअहेरीनित्त॥ ' | 
एकेडागबसेरवा कुशछपछकामित्त १४८० | 


_ साहब कहेहें संशय जो.मन सोई तन में सोनहाह जीवनको वि कः 


खेलेहे ओ एक यह काल अहेरीहै अत्थीत्‌ जब काळ मारे हे तब मन 
` सुरति जहां मरते जायहे तहां आत्मा जात. रहेहे तोनें शरीर धार 
करेहे सोमनः सोन हा. काल अहेरो.जीच सावज ये तोनो' एके डांग जो 
रोरःतासे बसेहे सो हे मित्र तमतो हमारे सखाहो भलिके यहडागजो 
गरोर.तामें- कहां बसे हो चारो शरीरन. को छोडि हंस शरीर में बॉ 
मर.पास आवो. १४८॥ पड - 


शाहुचोरचीन्हनहीं अन्धामतिकाहीन ॥ 
पारखबिनाबिनाशह करिबिचारहोभीनः ९४ ६ 


० हे अन्था हे ज्ञाननयनकी होने ततो. शाहु रद्योहे चोरजोहे सन ताको 
|  नचोन्हततातेःम हचोरहगय सो बिचार नं; कियो कि पारिखविनाविना शह 
सो.पासिखितो.करु ततो चितहे औयह मनजडहे. तेरो, बाको साथ तही 
____ क्तिपरेहेःसरो नत तें अणचितहे तेस. साहव विभचितहें वितचितकी | 
i सा दोङकहेन्सो बिचारकरियहि मनते भिन्नद्द मरपास्त आउ १३६ ht 
. 75% ''गरुसिकिलींगरकीजिये मनहिमसकळादेइ ॥ 
SR Barts ठोलैनाँछं > लि के A श करि "> क 222८ 
ला Fife f MSPS a चि DD 
( ह ज्ञो कहो मनते हंम;कोनो भांति ते भिन्न होड तो गुरू लिकिलीएर 
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सावथी। | ४८६ 


| | ग्राह्मा तरवारिहे सनादिकनकी काटनवारी है तानें साहबको ज्ञानरूपी . 
| .बंसकलाद रामनाम छोळनाते चज्ञानंरूपी सरचा छोलि प्र मकीबाढ़ि- 
| धरिः मनादिकनके- काटियको समर्थ करिदेइ अर्थात्‌ चारिउ शरीरको 
३ ळोडिस्वरूपरूपी दर्पण में आपनो हंसशरीरजानिळेइ कि सें साहब 
कोद्ंशहे १५० ॥ 


[र| 
त ` मुरुखकेसमुलझावते ज्ञानगाठिकोजाय ॥ 
ह| कोइळाहोइनऊजरो नोमनसाबनख़ाय १५१ 


म मढ़करसिय्रामानवा नखशिखपाखरआहि॥ || 
El बाहनहाराकाकेरे वाणनळागताह १४२ 

यहलाखी को अर्थ पसिद्ध है १५१ मढ़कमी कहे मढ़हे ओ कमी हे 

कार कम्मेत्याग को उपाय नही करेहे एसो जो है मानप्य सो मखशिखला 

की| अज्ञानरूपी पाखर पहिरेहै ओ जो मढकमी पाठ होय तो बानरकीनाइ' 

रण, बाध्यो हे हठ नहीं! छाड़े १५२॥ | 


ड सेमरकेरासवना सिहुलेबेठाजाय॥ ` 
के | चोंचचहार शिरटुन यहवाहीकोभास १४ ३ 


। समर का सवा जो सिहुल कहे मदार में बठिक चाच मार्यो जब 
| घवा निकरयो तं शिर धनैह या कहे हे कि या वहोको माईेहे अत्थीत्‌ | 
| जीव संसार सख लागिरह्यो जब कुछ न पायो तब बह्म सुखमें लगो 
`| कि मोको बह्मानन्द होयगो सो वही विचार करत जब अठई भूमिका 


| है तेते बह्मसखी मिथ्याहे कुछ नहीं रहिजाय है अथवा परछोडिकैबेसगी 
| भवे महन्तीलिये मठबध चेलाभये सो घरमें एकेमेहरी रही एकेबेंटारहो 
| इहां बहुत चेली भइ बहुत चेलाभय बहुत घर भये न शृहस्थोमें बन्यो 
| ने वैशग्यमें बन्यो तामेंपसाण चौरासीअङ्गकीसाखो ॥ घरहुंतजिनितोअं 
| स्थळबधिनिअस्थलतजिनितोफेरी॥ फेरोतजिनितोचेलामूडिनियहिबिधि 


सेमरसवनाबेगितज घत बिगुञ्चनपाख ॥ 
एसासेमरजोसेवे हदयानाहआख १४४ 
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नो गलत, बीजक कबीरदास । 


_ ह सवाजीव संसारूपससरकोत छोड़िद ततो पक्षोहे तर मेर | 

- पाल आवन को पक्ष है कहे तेर स्वरूपे सरपास आवनको ज्ञानबनोहै . | 
जो संसारी हेजायगो मायाद्ह्म में लगेंगो तो मरेपास आवने को तेरे. . 
पखना बिगुच्चेन हजाय गो कहघुवा एस नो चोथिडार गं नास नाना ज्ञानसे 
लगांयदेईँगे वा ज्ञान न रहिजायगो सो एस संसाररूपी समरकोसेवेहे ` 
जाके हृदयमें आखी नही हैं मेरो ज्ञान नही है १५४ ॥ 


सेमरसवनासेइये दुइढेढीकाआस ॥ 
ढेढीफटीचटाकदे सुवनाचळेनिरास १४४ । 
हे सवनाजीव संसार सेमर की दुइ ढेढीकी आश से वेहै सेमर दुइढेढी. 
- कौनिहें एकफलकी है एकफलकी है ओ या संारमें एक तो संसारीसुख | 


है एक परलोक सुख है सो सेमरमें रसकी चाह कियो जब चेचचहोएयो | * 
तब ढेढी चटाक दे फटिगई घवा निकस्यो सवा निराणह के चलंगयो रस ३ 
द 


MAA Aa. 


कीपाप्ति न भई तैसे तें संसारसें पस्यो जननसरण छुटावेकेबारते घोखा- | 
बह्मसें लाग्यो परन्त जनन मरण न छूव्यो १५५॥ | -.. आह 
लोगभरोसेकोनके जगबेठिरहेअरगाय ॥ __ | व 
ऐसेजियरेयमलठट जसमदुलुटेकसाय १४६ 
-अरेलोगो यहि संसारमें कोनळे भरोसे अरगायक कहे चुपायक बेठिरह । : 
हो ज्ञानकरिक क्रि महो बह्महा अथवा या मानिक कि मही जीवकामा- | ' 
` लिकहें। अथवा योग करिके कुण्डलिनो के साथ प्राणको चढ़ायक ज्योति |. ` 
- में मिलायक ओ चुपह्के बेठिरहे सो हम पळेहे कि तम कनके भरोस | ' 
 बेठिरहे साहको तो जानिबोई न.कियो जब उत्पति भई तब ब्रह के | 
माया तुसको घरिलैआई ओ पुण्य क्षीणभई तत्र स्वग्गोदिकनते उतरे | | 
आये ओ जब समाधिळूटी तब जीव उतरि आयो पनि जसके तस हैगय | .' 
ओ आपनेही को मालिक मान्यो तो जब शरीर छूव्यी तब यम खूबढूव्यी | : 
जेस मढाको कसाई लटहें तल बिनारक्षक कोन बचावे १५६ ॥ 


समझिवक्षिजडहवेरहे बलतजिनिब्बलहोय ॥ 
कहकबीरतासन्तको पलानपकरेकोय १५७ 


सवयत्र साहब को समझिके ओ साहबकी रुप बझिके कि या भाति F 
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| को हे जडवत्‌ हैरहे कि जो करेहे सो साहं कहे ऐसे. साहवको जो 
| जातै ताके बहुत सामत्थ्यं है जायहे जो चाहे सो करिलेद तने आप 
` | प्रबलको छपायके आपको निर्व्यके माने हे कि हमकहा करे हैं जीन 
| कामकरेहे तोन साहिब करेहे वे सम्यहें सो/जीकवीसजी कहेहे कि ऐसे 
संतको पळा कोईनही पकर है कहे बाधा कोई नहीं करिसकेदे लवसाहिबे 
करेहें तामेंपसाण क्तीरजीके ज्ञान संबोधन की साखी ॥ पापपुण्यफळ 
दोय स्वेसमपेसमरथ ॥ निजमनशक्तिनहोय मनसाबाचाकर्मणा १५७ ॥ 
5  हीरावहीसराहियेसहैघननकीचोट ॥ 
= >. क्रपटकुरंगीमानवापरखतनिक्ताखोट १४८ 
. .होरा जोहे साहबका ज्ञान सोई सराहा जायहे जो घन चोट सहे कहे 
| ` कुरंगो कहे हरिणी देरहेहें अत्थात्‌ चंचळ ढैरहेहें सोजब घनको चोट लगो 
कहे गुरूवाळोग आपनो. मत समुझायो तत्र दय फूटि गयो साहबको 
ज्ञान तो: जानो न रहै तासेंप्रमाण कबीरजी की परिचयकी सारवी ॥ 
'झंठजवाहिरकोवनिज तबळपरिहेपुर। जवलगिमिळेनपारखी घनेचढ़ा 
| नहिंकूर॥सोया मायाके रंगवारे मानुष परिखतमे खोटही निकसेहें१५८॥ . 


"ना 7 हरिहीराजनजोंहरीसबनपसारीहाट ॥ ` 
77०5. जबआवेजनजोंहरीतबहीरोकी साठ १४६ 
. हरि जेहें तेई होसहें ओ जेन जेहें तेई जो हरी हैं कहे जाननवारे हैं 
सो सब जीव. हाठं ळावन लगे कहे साहबको जानन लगे ज्ञान कधन 
| * लगे गरुवालोग आपने सते खेचिगयें सो जव साहबके जाननवार 
` साहवके जनाय देनवारे साहब जन जहरी आये तंब सबके द ल 
करि हरि हीराके समी प कनी जे जोव तिनको हुता त ss 
जीवनके! या जनाय दिये कि तुम साहवके हो साहबमें लगी या हीरोके 
सारँको अर्थहे और मंतनमें परे जनन मरन-न छूटगी य कन फुका ह 
|. रही को छेजामगो तामेंपसाण ॥कंनफुकागुरुहदका बहदका शुरुका 
| बेहदकागुरुमामिले तबपबिनिजठोर शप ता कह कार: 


_, हीरातहानिंखोलियेनहकुसरॉकीदाट | | 
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` ` ` सहजेगांठीबांधिकेळगीआपनीबाट १६० ` - 
` जहांकुंजरो' की हाटहै तहां हीरा न खौलिये काहेते कि थे | 
खीराके बेंचनवार हीराको भेद कहांजांने अथात्‌ जहां आपने - आपने 
मतें काउ काउ करि रहेहें तहां साहबके ज्ञानरूपी होरा न खोलिये 
. साहवमें मंन रूपये एकान्त बेठिरहिये यहीआपने,बादमें लगेरहिये! ३० 
` ` ... हीरापराबजारमेंरहाळारठपटाय॥. | sl 
बहुतकम्रखचलिगयेपारिखलियाउठाय १६१ | 


| प्रति 


हीरा-जोहे रामनाम सो बेजारमें पराहे कहे सबसंसारफे लोग कड 


'छारमें लपटाय रह्योहे अथात्‌ नानामत रामनामहीते निकसे हें ओ सब 


'मतरामनामहो ते सिद्ध होयहें या नहो जाने ऐसे जे मरख तें संसारा 


'बजारमें चलिगये न लीन्हे सो जाते साहवको ज्ञान होयहे ऐसो राम |' 


नाम हीरा ताके जे पारखी रहे ते राम मामको जानिके साहबको 


पहिंचानिक सुक्त हेगये सो येही रामनामकोः छैक सवः :साहवको 
| जान्यो है तामें प॒माण।रामकोनाम वौसुक्तिकाम्‌लह निगमनिच्चोर रसत्व 
छानी । रामकोनामबट शख्मेंमथलिया' रामपटदशमे हैकहानी । मेक 


` नामलेव्यानबह्माकतिया ररंकारेधनिसुनीमानी । कहैकव्वोरअगंहिलला . | 


~ ~ 


बड़ी रामकोनामनिकीनवानी.। रामकोनासलैविष्णकुजाकरे रामकोनाम | 


_- विवयोगध्यानी। रामकोनामत्देसिद्धसाधकजियो जियोसनकादिनारदहु 
ज्ञानो । रामकोनामलैरामदिक्षाल्या गुरूंबासि्भिलिमंत्रदानी । रामको 


_ नांमलेरुष्णगीताकथी पचीपारर्यंनहिमर्मजांमी १६१ ` 5; 3 


हीराकीओवरीनेहींमळेयागिरिनंहिपीति॥ "7 77 | . 
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| प्रतिजानिये जेहिलादबंनिजञार भवेह होराहेसक्तिको खो यजात गवार १६२॥ 


अपनेअपनेशीशकी सबनलीनहेमानि'॥ 
हरिकीालढुरंतरी परीनकाहूजानि १६३ 


जौन जाको मतेनोक लाग्यो सोतोनेन मतको शोशचढ़ाय मानिलीन्ह्यो 
| हरिकी जो दुरन्ते वांतंहै' सबतेदूरकहे परे सो'काहूको न जामिपरी कि . 
| तबके रक्षक साहषिहें१६३॥ | 


हाइजरेंजसळाकरी तनवाजररजसघास॥ 
कबिराजरेसोरामरस-जसकोठीजरुकपास .१६४ 


| ० कवीर जे जीवहें तिनके रामरस जोहे रामभक्ति सोकस' उनके अन्त- 
ककरन जरे जैसे कोठीमें -कपांस भितरेजरहे याहीते उनके हाड़बार 

लकड़ी घासंकी'नाई जरेहें १६४॥ नः FF 

| £ घाटभछानाबाव्बिन मेषमळानाकानि॥ - ... > 


जाकीमाडीनगंतमा सोंनपरांपहिंचानि. १६४५ 


| घाट कहे सत्संगबाट जोहे ब्रिचाए ताकेविनो भलिमयो अथात्‌ साहब 
` | को तो जान्यो: न अपनेंहीकोी ब्रह्म मांननलेग्यो-बिचार भूलिगयो सत्संग 
| काहेकोकरें आपने गुरुवनकी कानिमानि भूमवार मतन सात > व 
| ररे साध संव भळाय ये सो जाकी 'साडो-कहे मांया जगत्से प्रिर 
| ऐसजो साहब सा न पंहिचानिंपंस्थो साडो सांयाम भूलिगय १६५ ॥ 


| ' ` मरूखसोक्प्राबोलिये शढ्सोकहांबसाय ॥ 
, | हनमेंक्पामारियें चोखातीरनशाय १६६ 


है मूख कोन कहा विहे कि साधनक समझायते सझ परन्तु वूझ ही 2१0 
| तासांक्याबोलिये 7 कप वतगन वाहे. 
| ग्रहे जान , 

| bra a न सोएस लोगनते कहांबसाय ह क 
ज्ञानौ खराब होयंगो पाहनक मार सह 2208 पान शत स्‌ 

| तामेपमाण॥ पानोकोपाषाण शीज्जतीतेये नहो ॥ त्थीमुरु म 
नीवईैनही- १६६॥ ४८४७४४० कक हि एक: ट 


न हु स a 
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गोलीगुमजको नीचपरेडुरिजाय॥ 
ऐसेहट्रयामखके शब्दनहींठहराय १६७ 


_ जैसे गुम्मञ्ञमें नो गोली मारिये तो ऊंचेपरे ढरेकि 'जायहै ऐसे मरुत 
के हृदयम, गडद, रासनामक तो; उपदेश करिये परन्तु ठहराय: नही है एक | 


` धरीभतो ज्ञानरह्यो फ़िरि-ज्योंको त्यां देगयो १६७ ॥ = =. |= 


ऊपरकीदोऊगढ़ हियकोगडेहेराय.॥ 
कहकबीरचारिउंगई तासोंकहाबसाय १६८ 


उपरको आखिनते याद खहें कि साहबको भजिके हनमानादिक अजर. य 


अमरदंगय जिनकी -पजादवता करहें:सबसिद्धिको पाहें कारूशक्रबिष्ण |. 


_ सबते अधिकहें ओ हियेकी आखिनते देहे कि हाथिनको पति पस्त 
पक्षिनकोपति गरुड़ह भक्तनमें महादेव - प्रतिहे मन्यन भूपति..ह | 
ऐसे सब इै^्वएनका मालिक ओरामचन्द्रहै तिनको नहीं भजनकर | 


सो चो कबीरजो. कहेहें किं जाकी भोतरीबाहरकी आखि फटिगईतासा) . 


कहाबसाय '१६८॥ 
(2 कतेदिनऐसेगये अनरूवेकोनेह॥ 7. 5+ ७ ` 
| बोयेउसरनऊपजे जोघनबरसेमेह १ ६६ 


जस ऊसरमे. बो घन बहुतो बरसे परन्त जामे नहीं है तैसे सिरा 


` कार धोखाम.ळ्ग्यो फटकळ नं -हाथळग्यो वातो कछ -बर्तहीनही' है 


अनरुचको नेहहै अथात्याबड़ो पीतिक्रियो वातोपीतिहीं नही करे १६४ | i 


| मेरोयोँसबजगतको मोकोरोवैनकोइ hl 
- _ मोकोरोवेसोजनां जीशब्दबिबेकीहोई १७० 


जसाहज कहेहें कि में सब जगतपरदयाकरिक रोऊहें किं. मरो. अंथ | | 


-जोवमोको भलिगयो ताते. जंगतमें जननमरनरूपी दुःख संहेहे ओ 


__ जीव मोकोी नहो रोवेहे कि हम अपने मालिकको भ लिंगये नाना मालिक | १ 
आनि नानादुःखपावहे सोमोको सी जनरोवेहे जागव्द को, त 
__ विदवेकीहौय किरकारकेसमोपमकारशोभितहोइरे में साहबको हैं १७॥ र ह 


साहबसाहबसबकहे मो हअंदेशओर ॥ EF 
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साहंबसोंपरिचय॑नहीं बेठेंगाकेहिठोर १७१ 


कवीरजी कहेहें कि साहबसाहवबं तो सबजोव कहेहैँ अत्थीत्‌ आपने 
प आपने इ्ठदेवताको संबतेपरे कहेहें कि येडे संबकेमालिकहें सी येतो 
के तब एकए मालिक बनायेहै पे मोको या औरअन्दे गहे कि जीनरामनामं 
ताहबकोबतविहे तौनेरामनामकोजानि साहबते परिचयंतोकरिब्नन॑किये ` 
| १ कोनेठौर बैठेंगे काकेपास जायँगे अत्योत्‌ जननमरन न छूटेगो १७१॥ 
निउबिनजिउबाचेनहीं जिउकाजीउञअथार ॥ 
जीउदयाकरिपालिये परिडतकरहुबिचार १७२ 
' या जीव बिनाजीवकहे सतगरुबिना नही बाचेहै जोवकोजीवजो-सत- . 
गुरुहै सोडे आधारहे सो जीवपर दयाकरि अत्यात्‌ सतंगुरुक शरण जोव 
| उद्धारकरो हेपण्डित तम बिचारकर देखो तो बिनासतगुरु ससारपार न. 
| होउगे १७२ ॥ 
हसतोसबहीकीकही मोकोकोईनजान ॥ ... :.... 
तबभीअच्छाअच्छाअबभी युंगयुगहोहुनआन १७३ 
साहेबंकहेहे कि हमतो सबके अच्छेकी कही जाते. काळत: बचिजाय 
| परन्त मोको कोडे न जानतभयो. सो तंबभीअच्छाहे अबभी अच्छाहे 
काहेते कि युगय॒गमें से ऑननही होउँहैं- वहोंवही .बनोहैं। जो अबहू | 
| मोकोजाने तो में काछते बचायलेउँ तामेंप्‌ माण गोलाई जोको दोहा ॥ 
| बिगरोजन्मअनेकको सुधअबही आजा दवा 
| कसमाज१ओ कवोरेजीने कह्योहे ॥ कहेकवीरहमंयुग्युगकहीः "जब 
a | चेतोतव हो तहो १७३ ॥ FR IRE TS JF सल की 
| करकहीतीमारिया परदाठखेनकोइ ॥ 
सहनाछ्पापयारतर कोंकहिबेरीहीय १७४ 


आकनोरजीकहेहें कि जो में प्कटकहोहो कि तुम साहबक ही ह 
| नहो'हो तो मारनधावेहै अत्थो त्‌ बादंबिबादकरेहे औँ जो परदे य क 
| हैं तो कोईसमुझतेनही है काहेतें नही समझहे कि ह ता 
| जोन संसारको रचिलियोहै सो शरीर जो पयार तामें छपा जो रास व 
, | ज्ञाननदेइहे पयारणरीर याते क्यो कि सारजोसाहबकोज्ञान से | 
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छद | ` बीजक कबीरदास | 


गयोहे सो या हमको दिने चौ सहना वो-क होह जो | जी 
सरकारते पयादाआवेहै सो बूह्ममायाक साथ या मतआयो है साहबको ३९ 
ज्ञान रोदेहै साहबको जानननही देइहे या मनही सबसंसार रचिलियो ' : 


है तामेपूमाण कवीरजोकोपद ॥ सन्तीयामनहेबडजालिम । जासेंमनतो 
कामपरोहै तिसहोदेहेमाळुस ॥ मनकारणकी इनकीछाया तेहिकायामें 
अटके । निर्मणस(गणंमनकोबाजीं खरेसयानेभटक ॥. मनही चीदहळीक 
बनाया पाचतत्वगुणकीन्हे । तीनिळोकजोवनवश्कीन्हे परेनकाहचीन्हे॥ | सी 
जोकोउकहैहममनकोमारा' जाकरूपनरेखा । छिनछिनमें केतनोरगल्याव फर 
जेसपनेहुमहिं देखा ॥ शसातलेवकरङै शव्‌ ह्मण्डा लबपरचदळचलावे । पर कर 
रसमें भोगोमनराजा सोकेसेकेपाव.॥ सबकेऊपर्नासनिरक्षर तहँलेसन | मर 
` कौराखे । तबमनक्रीगतिज्ञातिपरेयह सत्यकविरमुखभासे (१७४॥ _. 
~ देशबिदेशनहोंफिरा मनहींभरासुक्राउ ॥:, -. 7-5. 
जाकोढढ्तहोंफिरों ताकोपरादुकाळ १७४ ": ®. | 
_ अदेशकहे संसार विदेगकहे रहा तौने में फिराहै सो ये हूना मायाको | जो 
` सुकाळभराहे अत्थोत्‌ वहब्रह्म मनही कोअनुभवहे औं संसार मनही को | बहे 
कल्पनांहैः जीतवस्तुको में ढूं ढतफिराहा जो मतबच्रनक परे है: ताको-दु- 
काळपर्थो वा न बह्ममेंहे न संसारमेंहे १७४ ॥ >... 7१5-०० 
` _ कलिखोटाजगधरा शब्डनमानेकोइ ॥ ” ` '” 
_.. जाहिकहींहित्रापना सोडठिबेरीहोंई १७६ ` ' 
जगत तो औपशहे जानि याके नही है कुछ समुझे नही. है तोनेमे. 
या कल्ल खेटा पाप्षमयो सो जाको - शठद्‌ जो रासनामः में र बताउ 
सोड बरो होइ हे मालाय कहे माने नही है (७६). . 
. मसिकरागदतोछुमरोन हिंकळमगहीन हिंहाथ.॥, 
_ _ चारिहुयुगनमहात्मजेहि करिकेजनायोनाथ १७७ 


= ` गुरमुख ॥'चारिडि युगमें है माहात्म्य जिनको अ] ऐस जे नाथ रघुसाथहे ' ' 
तिनको कबोरजी सबको जनायो न कलमगही न कागद लियो;न मिं |' 


24 HYP 


` लियो मुखहीते कल्यो येतो सरल-करिके कहो कि ज़ामें:एकोलाधतते |. 


करन परे सो साहबकहेहें कि जो. मोको जानिळेइ तो. संसारतेःतरिजञाय | 
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लामी की | ३६७ ` 


| ज्ञो कहो कधीरजी . मुखहीते कह्योहे गन्थ कैस भयेहें तो कबीरजी 
| कहते गये हे शिब्यलोग लिखतेगये हैं १७७॥ 


i फहनआगफहमंपार फहमेढ हिनेड़ेरी ॥ 


र .... फहमपरजोफहमकरतहे सोईकहमहेमेरी १७८ 
क| गुरमुख ॥ फहम जोहै ज्ञानस्वरूप बह्म सोई आगेहे लोई पाछेहै 


| सोडे दहिनेहे सोडे डरी कहे बायेहे अर्थात्‌ सवत्र पूर्णहै सो यह जो 
| फहम है,ज्ञान स्वरूप बूह्म तोनेके ऊपर बूह्म याहूके परे साहबहै फहम | 
| कहें कि वह ज्ञानरूप उनहो को पुकाथहे याहूके परे साहबहै तोन फहमं | 
| मेरीहे कहे वहज्ञान सेरोहे १७८॥ 

। हदचलेसोमानवा बेहदंचलेसोसाव ॥ 

री हदबेहददोनोंतज ताकोमताअगाधं १७६ 

5 | _हदजो चळेहे सो मानवाहै कहे उनको मान कहे प्रमाण है अर्थात्‌... 
श जो जीने देवता की उपासना कियो सो तोने देवताक लोक गये वाको : 


साध हैं जो ह्यको साधने करिके सिद्धि करिलळड सो साध सो हद जो 
| हे सगण संसार आओ बेहदजोहे निर्गुण बह्म ये दोनों को जे तजिके . 
| निग्गुण सगुणके पर परमपुरुष ओरामचन्द्रके सवक हरहेहें एस जेरामो- , 
पासक हैं तिनही'क मते अगाघहें १७६ ॥ त 
समुझेकीगतिएकह जिनसमुझासबठार ॥ ' | 
कहुकबीरयेबीचके बरकहिआरेआर १८० .,, | 
| ज्ञेरामोपासक निगुण सगुणकी समुझिक ताहूते पर साहंवकोजान्यो 
|तिनकी गति एकह कहे एक साइवहीको सबंठोर निर्ग्गुण समुणमें समु” 
_ झेहे कबीरजोकहेह कि जे बीचकहेंते ओर और उपासना करेह औरऔर. 
__ 'ज्ञानकरेहें ओआपनेत्रापनेदेवतनसेंबलकेहें कि येईसबकेमालिकह १८०॥ | 
| ` ` राहबिचारीकाकरे पथिकनचळेबिचारि॥ | 
आपनमारगलो डिके सिरहिं उजारिउजारि १८१ 


य | ` पधिकजो विचारिकि न चढे तो राहेवियारी कहाकरे वेद पराण शाख | 
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ये सञ्ज राहे हे तिनको तात्पर्य्यं यहीहे यहजीव साहबको अंशहे उन . 


हो के जाने संसारते छूटेहे सो रामनाम को जपिके साहबको हेरहे यह 


जोहे आपनो मारग तीनेको छोड़िक उजारि उजारि कहे कोइबहामे 


कोई ईश्वरमें कोई नाना देवतनकी उपासनामे फिरेहे सोउनके जन- . 


नमरण रूप कण्टक लागिबोईचाहै नरकरूप खोह गिरेचाहे ओ जीव 
साहबको अहे तामेंपसाण ॥ मसंवांशोजोवलोके जोवभूततःसनातनः॥ 


च बह्मसाया ईश्वर जगत इनको बिचारकरे तो भूमभात्रहै कळू इनते 
जीवको उंद्धार नही होयहै.तामें पमाण ॥ बह्मजीवडैशवरजगतईसवअन - 


मिलसेन | निरबाहेठहरनही भाषतझाई बन १८१.॥ 
मआहमरिजाहगे बिनशरथोथेभाळ ॥ 
परकल्हार ठक्षतर ग्राजमरकाकाळ १८२. 


FE तम कतनोबार मरत आयेही ओ सरिजाउगे बिनाशर ' 


काहेते कि तम्हार भालमें थोथे लिखेहे बिना फलक बाणसें तम यहि 


. संसार दक्षतरे जो बोलते बतातेहो सो परे करहारतेहो आज सरिजाउ . 


| व - कि काल्हि मश्जिउ वादा कळूनही हे १८२॥ 
बोलीहमारीपव्वंकी हमंठखानहिंकोडई ॥ 
हमंकोतोसोडेलखे घरपरुबकाहोइ १८३ 


हमारी जो पर्व्व कहे पहिलेकी बोली जो साहबकोरूप उपदेशकरि 
आये जीवको स्वरूप बतायआये सो कोईनही' लखेंहे न॑ हमको लसह. | 
सो हमारीबाणोको तो सोडे लखेहे जो कोई परुबको कहे शद्धजीव दै 


जाय जस पव्वेहो रह्योहे १८३॥ 
जेहिचळतरवदेपरा धरतीहोइबिहार ॥ 
सोइसावजघामेंजरे पाशउतकरोबिचार. १८४ 


` जेहिजीवके चलतकहे निकसतमें यहशरोर रवदेकहेधरिमें मिलिजाय | 


` है पुनि वहैजीव जो कहू'अवतरे है तब यहे शरीर को पाइक धरती में 


i _ विहारकरेहे ओ वहे साउज जो है जीव सो शरीरनकोपायके आाधिदिविक . 
म. आधिभौतिक आध्यात्मिक जे तोनेंतापहें तेईघामहें तिनही में जरेहे तो. 


` हेपणिडत तम बिचारकरिक असारको त्यागकरायक सार जे साह बच्रीराम 
चन्द्रहे तिनको बताओ तो तीनेंताप ते जीवछटे १८४ ॥ 
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साखी। . | :- ३६ 
- . . -पायनपुहुमीनापते दरियाकरतेकाङ ॥ 
` हाथनपरबततोळते तेहिधरिखायोकाल १८४ 


[ - जे हाथनते पर्वत तोळतेरहे ओ पायनते पुहुमी . नापतेरहे ओ समुद्र 


SLE 


‘NN ~° 


को एकफाळ करतेरहे हिरण्याक्षादिक तिनहू को काळ धरिखायो १८५ ॥ 
नवमनदूधवबटोरिके टिपकेकियाबिनाश ॥ | 
दूधफाटिकाजीहुआ भयाघीउकानाश १८६ 
नवमन कहे नवीननवीन जामें होतेचाये मन ऐसो केतो देहधर र 
यह दूध मनुष्यश्रीरपायो'सो काजोका टिपका जो धोखाडूह्ममे लागिबी 


` | ताते दूध जो मनष्यशेरीर सो काजीमया कहे पशतुल्य भया घीउ जो. 


साहवको ज्ञान रहै ताको नाशह्वैगयो १८६ ॥ कि 


'केत्योमनारवेपायपरि केत्योमनाबेरोइ॥ 
हिन्दूपृजेदेवता तुरुकनकाहुकहोड १८७ - 


_- जीकयीरजी कहैहें कि केतन्यो हिन्दू ते देवतनके पौयपरि मनावेंहें ` 


किः हमारी मुक्ति दैजाय औ नानादेवतनको पूजतेहें ओ कंतनों जे 
मसलमान तिनकोहाल यावतीहै ओ साहबक इ^कमें क Ei 
भानतेहे कि साहब बेचनबचिगुनवेसुवा बेनिमून तिराकारहे सो जे इव 


: तनको मनावतहो पौयपरिके तिनही की मुक्ति नहीं भई तिहारी मुक्ति 


कैसे होयगी देवतातो सब सगुणहैं विष्णु सतोगुणीके बह्मा रजोगुणोके 


. रुद्र तमोगुणीक अभिमानीहै सुक्त नही भये तो तमको केसे सुक्त करेंगे 


सो जौन तीनों देवतनको अधिकार दियेहें सबकोमालिक .त्रोरामचन्द्र 


तिनको भजनकरु तब मुक्तिपार्वैगो औ हे मुसलमानी तुम निराकार त 


` | झानोहो इश्क काकेपर करोही सो जो साहवकोरूप न मामोगे तो इश्क 


रो 


तम्हारा झंठा ठहरिज्ञायगा ताते बिचारोतो साइवरूप न होता तो ससा 
~ व AIS - ~ प हे ; 
वेंगम्बरको छिगुनी कस दखावता तात उसकेरूप हें परन्तु मायाकृत 


| पञ्चभोतिक नहो हैं दिव्यरूप हैं याते निराकार कहे सो सगुण निगुण ` 


के परे जो साहब चीरामचन्द्र ताको बन्दाहोउ आपनेको जो मालिक . 


| मानोग.तो बड़ी मारसहोगे तामेंपूसाण ॥_ रुहामोतोकोइनही'. स्वामी | 
| सिरजवहार ॥ स्वामीहेजोवेठिये घनीपरगीमार १ ओ साहब निरे. Fo 
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५७० . ` बोजक कबीरदास 
सगण के परेहें तामेंतमाण॥ सर्गृणकीसेवाकरो निुणकाकरुज्ञान ॥ नि 
गेणसगणकेपर तहेहमारान्यान १८७॥ - 

मानषतरागयाबडा मासनञ्जादकाज.॥ 
.... हाइनहोतश्राभरण खचानबाजनवबाज १८८ . 
हेमानप जो ते देहको अभिमान करेहे सो नाहककरेहे यहदेह तेरी 
कौनेकामकीहै तेरोमांस कामनहो' आवे कोई नही' खाय है हाइन के 
आभरण नही होते हैं त्वचाके बाजन नहो बाजतेहें सो तेरे एकगण हे 

या देहते साहब मिलतेहें सो मिलिबेकी यतनकरु १८८॥ 

"जोळगिडोडातबलगिंबोला तोलगिधनव्यवहार ॥ 

'होहाफूटाधनगया कोईनझाकेद्यार १८६ | 
सबकीउतपतिधरणिमें सबजीवनप्रतिपाल ॥ 
 घरतीनजान्रापगण एऐसागरूदयाल १६० 


एकको पकटेहे एकको कहेहें दःख सख नोक नागा सबकी F $ र 


धरतिहीतेहे कहे भरीरहीतेहे जोनेज्ञानते सबजीवनको पतिपालहे ऐसे 


ज्ञानको तजान अपनेगुणको धरतो जो शरोर ताको न सान तेपांचो शरीर . 


ते बाहिरहें ऐस गरु दयालहें साहब छड़ावन वारे ताको जान ते अंशहे 
साहेब अंशीहें १८६॥ १६० ॥ 
घरतीजानतअआपगण ताकधीनहोतअडोल ॥ 
तिङतिळहोतोगारुवा क्ररहतठिकोकीमोछ १६१ 
घरतीजो शरीर ताको धरया जो जीव धरतो सो आपनो. गुण. नही 


, जानत कि मोमें ताहवकीपासिहोय वो यहोगणहे उत्पत्ति जोकरोहो सो. |. 


' साहबकी शक्तिते मेरोशक्ति नही है तोकधी डोलनहोतो अथीत्‌मनादिकन 


व 


को उत्पत्तिकरि संसारी न होतो ]ाद्दीबनोरहतो धरतीजीव आपनो गुण. |: 


i कहाजान जो आपनोगुण साहबको पांयहोड्टकोजानतो तो तिलतिछ में 
` गरुङ होतजातो. कहे तिलतिल वहज्ञान बाढतो.ओठीकजोहे शुद्धलाहव 
.. केजनेयाजीवात्मा ताके मोलहेजातो कहेयहो अमरहेजातो जेसाहबसी 


लाक्केसश्वीखळ ॥ आठपहरचो सठघरी हैसाहबसो मेळ ,१६१॥ 
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स्वि किये रहैहैं शरीरहू सांचददेजायहे तामेंप्रमाण ॥ जाकीसांचीसरतिहे 
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साखी । Em 
जहिया किरतिमनाहता धरतीहताननीर । | 
उतपतिपरलयनाहती तबकीकहीकबीर १६२ 
कबीरजी कहेहें कि जब येरहबे नही' भये तबकी कहे १९२ ॥ 
जहांबो छुअक्षरन हिंआया। जहअक्षरतहँमनहिंहढ़ाया॥ 
बोळ अवोळएकहेसोई । जिनयाछखासो बिरछाहोई १६३ 
जहां बोळ जो शव्दभया तहां अक्षर आपही जायहे जव अक्षर भया 
तबमन दृ टावही क रहे कहेसनकी उत्पत्ति होतहीहे सोतबतो आकाशही , 
नही रह्यो शव्द कहांत निकसा सो पथम जोवाणो रामनाम लेके उचरी - 
. | सो अबोलहे कहे अनिबचनोयहे सोईकहे तोने जोहे रामनाम सोई बोलहे 
` | कहे वहोते सब अक्षर निकसे हैं सोवही अबोलहे कहे अनिर्ब॑चनीयहे सो 
| यहवात कोई बिरलाजानेहे काहेते किजबकुछ नही रहे तब एकसाहबही 
| रहेहें तिनही ते सबकी उत्पत्ति भईहै वहतो सबको मलहे वाको कोई 
` | केसकहिसकेजबयहसाहबकोद्वेजाय ओरआशाछोड़देइ तवसाहबही पसन्न 
| | के सबबनायळइहैं तामेपसाणसाहवकीउक्ति ॥ जानेसोजोमही जनाऊ 
बाहपकरिलोकेपहुचाऊं ॥ यंहेपतोतिमांनृतमरो.॥ यहसुयुक्तिकाहनहिं | 
- हेरी -॥- सत्यछहें तोसोंमिंटरी । भवसागरकोटटेबरी १६३ ॥ 


जोलोंताराजगमगे ताठाउगनसर ॥ 

| तोळाजियजगकमंबश जालाज्ञाननपूर १६४ 

| जोळा सयनही' उगेहे तोळनि तारा जगमगायहे ऐसे जोळा साहब 
को परो ज्ञान नहो होयहे तोळा जीव नाना कर्मेनके बशह नानामतनमें 

| रागेहे.जबजीवं साहबको जान्यो ओ साहदको हेयो तब साहबअपनो 

- | ज्ञान दयहें कर्मळटि जायहे १६४ ॥ छ फक] 

| ` नामनजानेघ्रामको भळामारगजाय ॥ 

काळगडेंगाकाटवा अगमनकसनखाराय १६ द 


। अरे साहबके तो नगरको नामही नही जानेहे भरे. मतन मारग में 
| काहे भलाजायहे यहकाळ रूप कांटा तेर गड़गा काळतोको मारिडारगा 


aE 
| 


७१८४५... OF MeN Ss 5, 


` \क्चिजञायः१य५.॥ 
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संगतिकीर्जैसाधुकीहरेग्रोरकीब्याधि॥ री 
ओझीसंगतिक्ररकी आठोपहरउपाधि १६६ राम 


जोसाधकी संगति करिये जे साहबकी जमाय देनवारहैँ तो साहबको 


जानिके ओरकी व्याधिहरे ओजो क्ररजे असाधु तिनकी संगति करे तो र 
आठौ पहर उपाथिहो लगी रहेहे १६६ ॥ Me. + 
जैसी ळागीओरकी तेसीनिबहथोर॥ . | |छः 

को डीको डी जोरिके प॒ज्योउक्षकरोर १६७ - .. | आ 

चे 


ओर ते जो.थोरहूथोर साहवमेळज भक्तिकर ओ तैसे छोरलेनि बहि | 
जाय है तो जो थोरऊ थोर साहब में लगे ओ साहब की भक्ति करे तो 
जैसे कोड़ीकोड़ी जीरे केतो करोरि हैजायहै एसे वाकी भक्तिहू देजाय है 
अनेक जन्मके संसिद्ध ते मक्त है जायहै १६७॥ 
| आजकाल्हिदिनएकमें अस्थिरनहींशरीर ॥ .... 
केतेदिनलोंराखिहों काचेबासननीर १६८ ... ' | 


) «आज काल्हि यहि कलिकालमें एको दिनमें शरीर स्थिर नहीं है केतनी - 


बेर था शरीर छठिजाय आगेतो पमाण रो हे कि येतो आथंदोयःमंन 

'ष्यकीं है अवतो कळू पमाणे नही हे कतो बेर शरीर छटिजाय तेहिते 
साहब को भजन करो कच्चे बासन शरीरमें कतेदिन.नोरराखोगे १६८ | 
करुबहियाबलआपनी छाड़बिरानीआस ॥ _... 5 | 
जाकेग्रागननदोहु सोकसमरेपिआस १६६ ४5 र 
अरे ओरेचर मतनदर जो.ळगेहे तिनमें न लागु विरानीआशा छोड़िंद 9 
_ , त काहूक छड़ाये न छंटेगो आपनी बँहियाको बळ करु तेरे उद्डारकरि 
बको तेरी बहिया चोरामचन्द्र हें सो आगे कहिआयेहें कि मोटकी बार्ह 
ळे ओ जाके आगनमें नदियाहै सो का पिआसन मरेहै तेरातो साहब 
ऐसो रक्षकबनोहै तेकाहे साहवकोभलि ओरेऔर मतनमें छगेंहे १६६ 

य्यक एकबिचाराजीव ॥ 
8 काबछछटआपने जोनछड़ावेपीव २००. `... : 

____ कबोरजी कहेहें कि ये बिचारेजीव ते बहुत बन्थनते . बँथ्योहे बह हैः 
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सखिः "` ५०३ 


` (गरीबहें सो जो त आपनेबिचारते छटाचाहे तो त न छटेगो बिना भी 
रामचन्द्रक छोड़ाये वोई तर पोउहें उनकी या पृतिज्ञा हे कि जो एकहू . 
बार मोको जीव गोहरावे तोने वाको छड़ाय लउहें ताते ते साहब की 
शरण जाय जात संसारत छूटिजाय जे साहबकी शरण जायहै ते कालहू 
के माथ प लातदे चलजायहें तामेंपमाण कवीरजोको ॥ कालकेमाथपण 
| घरी सतगुरुकेउपदेश ॥ साहव अङुपसारिके ठेगेअपनेदेश १ गगनमँड- 
| ल दृगमहलमें हेघाटोकेडेश ॥ 'नामलतहंसाचल कालनबाचेशोश २ . 
ओ जे रामनाम नहो लेइहेते नहो मक्तहोयहैं तामेंपसाण ॥ यहओता- 
रचतोनही पडाज्यॉंपालीदह॥रासनामजान्यॉनहो' अन्तपरामखर्ह२००॥ 
जिउमतिमारहुबापुरा सबका एकेप्राण ॥ 
है ._ - हत्याकबहुंनछूटिहे कोटिनसुनेपुराण २०१ 
|. ; -जीवघातनाकीजिये बहुरिळतवहकान ॥  * 
| . : तीरथगयेनबाचिही कोटिहिरादेदान २०२ 
'' ` ` तीरथगयेतुतीनर्जन चितचञ्चलमनचोर ॥ ` 
की पकोपापनकाटिया ळादेदशमनञ्रोर २० 
न्‌ - _ तीरथगयेतेबहिमुये जड़ेपानीन्हाय ॥ 
ते 
॥ 


"के 
| 
| 


ST) 24 


ह| 


कहकबीरसम्तो सनो राक्षसहवेपरिताय २०४ 


याकोअर्थस्पष्टई है ॥ ती्थमेंजे जायहैं त तोत्थेक जड़पानोमें नहायके 
बहिमये कहे खराबद्वै मये काहेत कि जोन तीत्थेजाब नहाबेकी बिधिहे | 

«. | सो एकौनकिये काहूकोधक्कामास्यो काहूपे कोपकियो सो कबीरजीकहेहै 
> कि हे सन्तो सनौ ते नरराक्षस होइके पछितायहें कि हमसानबनी२०४॥ 


तीरथमेबिषबेलरी रहीयगनयगहाय ॥ 
कबिरनमलनिकन्दिया कीनहळाहलखाय २०५ 


तीरथकहे तीनहैं रथजाके सत रज तम ऐसीजो त्रिगुणात्मिका माया. 


| | मृडजो रामनामहे ताको कबिरा जे जीवहें ते निकन्दिया कहे न गहण | 
` |करते भये जो कोई कहबोंकियो ताहूको खण्डि डारत भये सोया नाना 
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सो विष वेळरीमे चारिउयगसें छायरही है कबिरन मलतिकन्दिया कहे .. 


'कुमतिरूप हलाहल खाय जीव क्ये न नरके जाय जाबेही चाहे २०५॥ आ. 
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४०४७... बीजक कबोरदास | 
हेगणावन्तीबेळरी तगणबरशिनजाय ॥ | 
जरिकाटेतेहरिश्ररी सीचेतेकृभिछाय २०६  . 
हेगणदंती बेळरी माया बाणो तेरोगुण- बरणि नही जायहे कहाली 
बर्णन करे जबतेरी जरकाटन चलेहें तोथ करिके. अहव ह्यासिमिः कक तो 
अधिक हरिअरी होयहे मही बूल्लहों या अभिमान बढ़ने अविक हरि 
. . ऋरोभइई तामंपमाण कूशलाब हावातोयांदृत्तिहीनाःसरागिणः॥ तेपि 
ज्र यौतितमोनरनंपनरायान्तियान्तिच २०६.॥ ` | झारी 
बेलिकठंगीफलबरो फळवाकबधिबसाय ॥ ४ ४: 
मठबिनाशीतमरीसरोपांतकरुआय २०७ 
ह मायारूपी जो बेलिहे सो कुठंगीहे काहेते कि याको दुःखरूपी 
फलळ.बरोहै चो कबधि जोहे सोई फलहे वाकी नानाबासना जेहें सोई 
बास बसायहै सो यामळ बिनाशीहे अर्थात्‌ मिंथ्याहे याको मल नहो है | 
__. आपहीते उत्पत्ति भडेहे ओ जेते भर मायिक पदार्थहैँ ते पातहें तिनमें ' भ॑ 
` सबमें करुआईहै अर्थात्‌ सांचे सुख नही हें २०७॥ क. 
पानीतेअतिपातळाधंवातेअतिझीन ॥ 
`. पवनहुंतेञ्रतिऊतळादोस्तकबीराकीन २.०८ 
` पानिहंते पातर धमो ते झोन ओ पवनोतेचंचळ एसो जो छुद्रमनताको 
कबीराजे जीव ते दोस्त कियेहें सो चोरासी लक्षयोनिमेंडारिदियो २००. | न 
सतगुरुबचनसना होसन्तोमतिलीजे शिरमार॥ ॒ 
हाहज्रठा्मकहअबतसमरसभार २०६ क 
साहब कहेहें सतगुरु जो कबीर तिनको बचन सुनिके हेसंती आपनेमें | 
मनको भारा मति लहु तुमसो' समर हे रह्योहे सो मनको जीतिलेह |" 
 . ब्ेहज्ञरमे ठाढकहोही अर्थात्‌ दूरि नही हों जो तम मनको जीती तोम | 
... अंषनायलेहुं २०६॥: ` | | 
` `` येकरुआईबेलरीओकरुवाफलछतोर ॥ .... 
रे सिंधुनामजबपाइयेबेलबि्कोहाहार २१० ह 
'हेकरपनारुपरबरि ता तेशफळ बहुत करुबाहे जोकल्पना करेहे-सोसर्कही 


न क्ट का र 
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| कोःजायहे सो तबःसिंधनाम: पावैगो। जीने जगतंमख/चर्थः वेक्शोखस | 


माया बह्मजीवं सच जगतभशेहे: तोनेकोजब पाके तबेःसाहबंभख अर्थ 


| जानिके साहबरल्वको, पागा तब कल्पनाबेलिको बिछोंह हेजायगोरए० . 


ह निज 7१७० << 


सरंमीसरमापचिमयाकालठघर्सीटनहार २११ 


५४००- 0 


| , गरमख॥परदेते. पानी ढाश्या कहे गरुवाळोग नयेमंत्र.बनायके परदे 


परदे उपदेश कियो ओ सिखापऩ दियो.करि काहूसा-कहियो,न ड संब 


| बंदशाख- झठहें जोवात्म सध्यहे ताहीमांनां या समझाय दियो सोवही 


धरे, धरे ज्ञोब नरकको गये .ज़ा.सांचो, रामनामहे ताको न जान्यो वहो 


ग गुरुवनको ..बतावो संत्र. ताहीके - भरोस सब ` पूजापाठ ,धमकर्म संब 
| छाडि दियो. कहेहें.-हर्मेनिःकमहे सो. याबात पछोतो.कि भगवान पंजा- 
| दिक थे कर्म नरम. नही हें तामेंपमाण कवीरजीको ॥ : ओरकर्मसे ब क महै 
भक्तिकर्मनिःकर्म। कहैकबीरपकारिके. भक्तिकरोतजिभर्.॥ सो -द खोतों . 
 भाजीके लिप तोबाजारम सडफोर हैं भगवानकी भक्तिकरिधको कहे है. हम॑. 


निष्कम हैं पिसानके चौंकडारि मालपवां धरिके चोकाकर हैं आरतो कर्हे. 


ओ,भगवानकी आर ती-कश्बिको कहेहें-हमही मालिकहें. हमारी आरतो 


| सबजने करतेजाउ सो हेसंतो बिचारते-तोजाऊ -यह आपने सरमा स- 


जाने ह 
| नश्कर्म डारिवयहें तंब मालिक हैके न बचोगे तब कोनरक्षां करों सीः 

: | हवकोतो-ज्ञामंवें न कियो चो. जिन साहबको जान्योहे. हनमान > तथेमं. . 
४ | कुबीरते अबेलो' बनें ते हिते साहबको भजनंकरो जेहिंते कालतेःवार्चि 
अ जांडानही'ता सरमा सरमीमें नरकंमें पचि सरोग औं तम भगेवानको 
नही मानोहों भंगवानके पांछे नहीं चलोहोलो बझाराक्षस होइगो तामे ` 


heen 


रु 


“कि यासरममे. हमको ओ-हसर गरुवोको यस्त घसीटि डारगे 


में | प्रमाणाःनानब्रजतियोमोहात-अजम्तजगवीरवरीलानाम्निद्वेकमी पिसम 


| वेतवहमसंक्सः इतिं पृसुवीर्तम साहाहस्वे ॥ भी संबंझेठाहें साहब: 
भं छहेरिभिजन हूँजो 


र ' साहबकेली कज! जहाकालकी न्येन 
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` जहांकालंकीगमिनहो म॒श्रानसुनियेको इ॥जाको इ गमिताकोकर अजरअमर | 
सोहोइ १ साहबते बिम॒ख करनवाले गुरुवाळोग यमडूतहें तासेपमाण . | 


_ बानारूपधराइताजीवानाज्ञानहारकाः ॥ कालाज्ञांसमबुपाप्य विचरन्ति 


महीतल २ ओ कबीरजी चोकामेंरघंनाथजोको पुजा षोड़श्ही पकारकी | 
- लिख्यो है.तामेंपमाण॥ अगश्‍्चेदनघसिचोकपरावासतसुरुतमनभावा । `. 


भरझारीचरणासृतकीन्हाहंसनकोबरतावा । परनमोजओररखवांरासत | 


गरुशठदलखावा । लेंगलायचीनरियलचारतीधोतीकलश्लसावा । इवेत 


'सिंहासनअगमअपारासोचतिवरठहराया। छाड़छोकअग्वृतकीकायाजगर्मे 
जोलहकहाया । चौरासीकीवन्दिछोड़ाया निरअक्षरबतलाया । साधसवे ह 
मिलिआरतिगावेसझतभोगलगाया । कहेकबीरशव्दटकसारा यमसांजीव | : 


छड़ाया ॥ प्रंणासोआदिजोसड्ुलगाइये । सतगुरुकेपदपर सिपरमपद 


यांइये । पयमेमंदिलझरायकचेदनलपाइये। नतनबखअनेकचदोवातना _ 
इये । तबपरनगुरुकेहेततोत्रसनविळाडये । गुरुकेचरणपर छालितहाबठा | 
 इथे। गजमोतिनकीचौकसतहांपराइये । तापरनरियरधोतोसिष्टानधराइ ` 
१ ९१ सः कराओरकपरतोबह बि घिल्याइ ये । अह्वषस ग॑न्धत्तपारीलोपानमसगाइयो | 
` .'पलासहितलोकलशसवारिकज्योतिबराइटये । _ताळश्रृदङ्गबजायकमङ्गल 
गाइये। साधसङ्गलेयारतीउततारिये। आरतिकरिपुनिनरियरतव हिभराइ | | 
` थे। परुषकोभोगलगाइलखामिलिखाइये । युंगयुगक्षवाबझाइतोपाइच | 
घाइये। परमअनन्दितहोयतोगुरुहिमनाङइये । कहेकवीरसतभायसोलोक | 
सिंधाइये॥ इहां पंजाकमंत्र नही लिख्यो सो परुष सर्यनके मंत्रहैँ ताते | 
नही लिख्योहे॥ दशी दिशाकरमेटोमोरया । सोकड़हारब ठही चोखा॥ वशे | 
दिशाकरळंखाजानं । सोकड़हारचारतीठानं ॥ दशइन्ट्रीक पारिखंषाव। | 
` सोकड्हार आरतोगावि ॥ जानहिंजानेएतिकसाजे । 'चोकायुक्तिकरेक्यहि | ` 
_ काजे ॥ हिसकारणकरही गुरुआई । बिगरेज्ञानजापंथपराई ॥ पंदसांखौ | 

'अरुगन्थरढ़ाव । बिनपारिखउत्तमधरपारवे ॥- शव्इसाखीलिखिपारसर्केर | 
हो । होयभंतपनिनरक्रहिपरहो॥ विनाभेदकइहारकहाव। आगिळजन्म, | | 
= श्वानकोपावे॥ पदसाखोनहिंकरहिंबिचारा । भू किभूकिजसमरेसियारा। ` 

- पदसाखीहैभेदहमारा । जाधझेलोउतरहिपारा ॥ जबळग्प्रागुरूनपार्वे | 


` . तब्षळ्गभवजळफिरिफिरिआते ॥ प्रागुरूजाहोयळखांवे । शब्दनिरखिं 


Es 
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एकबार जियपरचौपाब । भवजळतरवारन हिं लावे । वज 
लोपराकड॒हार ॥ कहकबीरधमक्षहेसोहंश्दहिपार२ १) ४ 


oo 


ह -- 


(र हा भु ना , र - 
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श्र 


आस्तिकहोतोकीइनंपतीजे बिनाआस्तिको सिद्ध ॥ 
` ` कहेकबीरसनोहोसन्तो हीरेहीराविद्ध २१२ 
` कबीरजो कहेहें कि. आस्तिकमत जो में सबको बताऊ हों तो कोई 
| नहीं पतिआयदहें काहेते कि गुरुवालोगनकी बाणो मानि उनको सिद्धजाने 
हैं या नही जानेहें कि ये आस्तिक नही हें साहबको नही जानेहें इनते . | 
संसार न छटेशे साहबके जामनवारे जे साचे साधहें तिनही त संसार . 
| छटेहे.काहेते हीरा होरेत ब्रेधिजायहे २१२ ॥ कं 
| » = ` सोनासञ्जनसाधजन ट्टिजरसांबार ॥ 
| 


 हु्नकुम्भकुम्हारके एकेधकादरार २१३ | 
` सज्जन साधजन जेहै ते सोनाहे जो सेकरनबार टट फिरिफिरि जुरि ' 
जायहे चो दर्जन जेहें कुम्हार क कुम्भ कहे घडा जो फूटा तो फिरि 
नही जहे अत्योत्‌ जो साधजन कहू मार्शमें भुलिहूजाय परन्त फिर सम- 
झाये वाहीमें लगिजायहें खोटीराह छाड़िदइहें ओ दुर्जन जेह ते धडास 
फटिजायहें अत्यीद्‌ जोने कसंगमेंपरे तोनेहीकेभये फिरिनही बझेहे २ १३॥ 
४. काजरकेरीकोठरी-बडन्तासंसार ॥ | 
वलिहारीतेहिपरुपकी पेठिकेनिकसनहार २१४ 
यहकाज के कोठरीमायाहे तोनेमें यहसंसार बड़िगयो सो वह जीवकी 
` बढिहारीहे जो मायांमें आयनिकसिजाय २१४॥ | 
. ` काजरह्ीकीकोठरी काजरहीकाकोट ॥ 
| तोभीकांरीनामई रहाजोओठहिओट २११ 
.._गरुसख साहबकहैहैँकि यहमायाकायो काजरकीकोठरीहे याकेकाज- ः 
| रहीकेझोटबनेहें नानाआशा नानासतमानेहें सो यद्यपिऐसहू रह्यो परन्तु . 
| मोको रक्षकभानेरह्यो मेरोभक्तिको ओटहीओट बचिगयो अर्थात्‌ मायाते . | 
| बचिगयो २१५१. | RT जम 
| अरब संवो दबंहै उदपञ्रस्तलॉराज ॥  . | ९ 
`` अक्तिमहातमनातुळे येसबकोनेकान २१६ र 
र अ्घखर्ळों दरव्यभङ्गे अथवा अर्वखबेछे विधाको षटजानाभयो साखी . 
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शब्दचौपाई दोहाकण्ठभये सबेशख्र कण्ठभये ओउदय अस्तळें राज्य ` 
भयो बडो वाडगाह भयो सबको अपने. बश्कलियो अथवा महन्त भयो मत! 
` परणिहतभयों संवकोउदय अस्तलौचेलाफरिलियो ओशास्त्रात्येकरिकेजीति- | 
लिया ओमन न'जीत्यो तोकहाकियो भक्तिकेमाहात्मकोनही त्लेहे२१६॥ | 


मच्छबिकानेसबंचले ढीमरकेदरबार ॥ 
रतनारीअंखियांतरी, तकयोंपाहराजार. २१७ 


मनें छगिक सब जीव मच्छमायाको अनुभव बृह्महै' ताहीके हाथ त 
ज्ञोवबिकायगरये औढी मरके दरबीर सब चलेजायहें अधोत्‌ कालमन रूपी . | लोर 
जालमे सबको. फंदायलेइहे.ताहीक्ेकर्बार सबचल जायहैं- अस्यात्‌ माया र. 
के मारिबेको सवउपायरुरेहें कि मायाकोनाग केके बूह्मई जाये. मनरूपी तमे 
जाड, फन्द मळणे जा मायाको अनभव ब्रह्म ताहीके सांथ बिकाय गये | 
आत्थोत वह्दीमेलीनभये ताहूपे-कालते.न बचे सो साहब. कहेहें कि ततो 
सेराहे तेरज्ञाननयन रतनारेरहेहैं कहे सोमे तेरो अनरांग रह्योहे ते काहे 
'मनहिफो जालें पहिके-काळके इसबार चळीजायहे जामेंसेरो . अनरागहे | . 
वे आपनो' ज्ञान नयननखोल मेरो निगणभक्ति छागणवारोहे सी करु |. ' 
मर पास आइक सनमाया काळते बचिजायगो. २१७॥ i 


पानीभीतरघंर किया श्याकियापतार॥ 
धासापराकिसमको तअसषहिराजार २१४८ 


ने क '  सच्छहोयंनाबांधिही हीमेरतेरेकाल' 


नेहिजहिडावेस्तुमफिरों तहँतहँमेलेजाल ht fs Bs | 


ठ म मच्छजोहे मायाको अनभवकूल्ल सोक जोब्राचाचाही |प। 
चौगे तेरो फदावनंवारो 'ढॉमरजोहैमन सोइईकाछहे,” सो तुमको 
दायक काळकेवेर पहुंचायदेइगो अथात जोज्ञानकरि वहमु लेजाउगे तब . | | 
मायाधरिही छेंग्रविंगो अथवा लमाधि करिके पराणकी बह्मांडमें पठा | 
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वळे ज्योतिते-ळोनीहोउंगे,तमहू मावाथरिछे आवेगी. तेहिले 'जोने जीने 

मतने डावश्तासे फि तीगे- कहेमतले : लागोगे, तही तहे यांमनरूपीः ढोमर 

जाल फेकिक तमको धरिहोलेआवेगो तेहिते मनबचनके पर जाभक्तियोग . 

| ोनेको जानो तब्वह+काळते-वाचोगे सो भक्तिकेगुण पाछेकहिंआयेहेंओ 
भक्तियोग मनबचनक परेहे तामेपमाण कबीरजोक शव्दाचली गन्थको॥ 
अबधऐसा बोगबिचारा। जो अक्षरहू साहे न्यारा ॥ 'जानपवन तमगडुः 
चक्गाको करोगुफामेबाला ।'सोतो प्रन गगनजक विनेश तंवकहै योग 
तमाशा | जब्रविनणि इंगलापिरला . बिनंशतषमन ' नारो ॥ जोउनेसनि 

| सोतराड़ोः लागी सोकहरहे/तम्हारी॥ मेरुदण्उमें डारिदुलेचाँ योगोआसन 

" स्वायाः मेरूदणडको खाखडठेगी कऱ्चयोग कमाया! सोतो ज्योंतिगम- 

नमेंदरश पानीमें ज्यरॉताराः। विनाशो .नीरन सो जवतारा ' निसरोगे केहि 

द्वारा ॥ देतळाग बेराग /कंठिनहें अंहकें सेतिजन योगो । अक्षरळे' सब 

| खबरि बतावैजहँला म॒क्तिबियोगों ॥ सो-पद्कह्यो कहे सो न्यारा सत्य 

असत्य तिबरा ।कंहैकृगोरताहिः खुयोगी ; बहुरि न, करिव्फरा २१६ ॥ ` 

~ = -बिनरंसरीगरसबर्चेध्यो तामेबधाअलखः॥ 

|. ¬ ५० ब्रीन्हींदरप गहाथमें चंसमविनाकंयादेख २२० ° । ४- 
|.» -गुरुसखः बिन ईऑसरीःसबक गरः बांधिलियो ऐसी जो हे धोरा ह 

i अलेसःजे जोवहें ते बँघेहें:साह के क हेहै तिर्मके हाथमे दषशदियों 
| शक्नेनाल ब ताइ'दियो सो चसमतो है नही कहे समंनामेको लोनतो हेनेही' 

_ पतो रूप कैसेदे लें कि सें साहबको अंशही मकारस्वरूपही जब “औं 

|पनो रूप न जात्यो तब सोको.कहाजान, २३११७ 

|  ८नसमञयेसमङ्चेनहींः परहवमापबिकाम॥ | 

. |} „८ ८ मेखेचतहोआप्रको चलांसोयमपुरमायः२ २% "= 

: | साहेब -कहे हैं कि मेंबहुत -समझाउहेऐक्रितामरोहे भरो#पास'चाङ 

| अनके हाककक्हा विहिन क़ायह नानोसितनम लाम ब्रह्लेफे लागह ' क्रि 

| आप्रहोक्रो मलिक माने सो में बहुत 'वेचोह' आपनो ओर)कि तेः सेरे 

| पास आउ: यह समापरंहीको बलोजामह २२१7? 7.0 7. डके 
` ५ {५7 कोशिकरीवावरी पाहनगरेवाभारकलp 

:५ शिरमेंब्रिपकीमोंटरी;उतरतार्चाहिपार २२२ | 
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... अत्यांत मनही बह्नहं पज्ञावेहे मनही जीवात्माको ज्ञान करें हे किसदी 
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५१७०७ - ` ` बीजक कबीरेंदास। ` 


_. „काया लोहेकी नाव संसार समुद्र पारजावेको हे मनपाहन ता य 
` गुरुवाभार भरोहे तापर बिंबयरुपं मिषकी मोटरी शिरपर लीन्हे हे हो 
. जीव कसके पारजाय २२२॥ . 

प कृष्णासमीपीपारडवा गलेहेवारहिजाब ॥ 
` लोहाकोपारसमिळ तोकाहेकीखाय-२२ ३ विष 
,» क्ष्णलमोप्रक बसंनवार पाण्डवा ते हेवारमें गळेजाय सो रुष्णांचळ /रनः 
को; जो. ब्र जानते तो हेवार में काहेको जाते: काहेते जो पारस में लोहा याव 
छुडजातोहे तामे काड. नहो लगह अत्थोत्‌-सोना देंजायहे - साहबको सन 
` जाननवारो षारसहो'हवेजायहे यांमें या हेतहै क्रि. जे नीकीतरहः साहबको कार 
` जञानेहै ते, यही दह. जायहैं: सो गोपो याहो देह गइ हैं सो बह्मवेवतेक,मे निर 
` पतिदकेसो गोपिका -नोकीपकार जान्योहे २२३ ॥:. ' | | | ही 
. 5 : 5 पुरुबऊगंपश्चिम्रयवं भखपवनकोफूल ॥ | 
कोतोसहुंगरासे मानुषकाहैकोभूछ २२४ । - 
प्रुबते संथ उगहें ओ पश्चिम अथवहें पवनंको फल भसे अस्यात्‌ | ` 
- पुबळ पवनःचढेहे वाही भूमतरहहें एस सूबकें तिनहू सयको राहुगरास वा! 


~ 
55 


हे अरे मनुष्य जो त भळहे कि पवनते मैं आत्मोको चढ़ायलउँगो हजा- | एव 
` ` र्न: बर्ष = पवने. खाय :जियगो मक्त -हजायगो सोः ते कोतेदिन पवन 
. खायगोज सफ केतोदित:प्रवनखायो: ताहूकोः का लराहु गरासे है ब्र. कैसे 
कालतेबचोगें २२४:॥ + FIRE 
नेनकेआगेमनबसे पेछपलकरेजोदोर ॥ oe 
तीनिलोकमनभूपहे मनपज्ञासबठोर २२४ 


ज्ञान नेनके आंगे मनही' बसेहे षह धोखाव ह. मनही को अनभव है | न्‌ 
` प्रलपलमेंदोरेहे नेनेबिषयनमें ळागेहे नानामंतनमें लेहे नानाज्ञान बि 
चार करेहें तोनिळोकमें-या मनही'भपहे मनहीो की पजा संबठोरहो इर 


4 °. 


` मनस्वारथआपहिरसिक बिषवळहरिफहराय ॥ . | | 
ड 4 - मनकेचळतेतनचळत' तातेसरेबसुजाय २२६ | 
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५ ` मालिकही जो मनक पर,साहबहें ताको कोईनहो जानेहें २२४ ॥ | 


। वि व Digitized by Aa SRI Foundation Chennai and eGangotri Ve 
Ris ` साखी। i ५१९ ` 
| या आपनो स्वारथ मनही को.मानिलियो सनको रसिक आपहीभयो | 
की त्यात मनको रस. आपही लहे: मनक किये.जे पाप पुण्य तिनको 
शो | निया आपही बन्योहे याही हेतुते याक विषय लहरि फहराय रही 
i सोई बिषयंनंको जब मन चल्यो तब जीवहु चल्यो मनक Se 
5. |दल्योजायहे विषव करनको ताते की व 
, विषय लिये पापादिक कर्मेकियो नरककोगयो ओयेई विंपयनलिये अप्स 
रनको भोग करें नानायज्ञादिक कियो स्वगेकी का 
हा याको साहबहे तिनके ज्ञानकी हानि दगड पाड पतर) ८ 2. 
को सना कार्ड औ सूये दृ्ठान्ततेयोग औमनके अनुसवके दृष्टान्ते ज्ञान 
को काण्ड औ बिषयळहरिके दृष्टान्ते: कर्मकाण्ड कह्यो सो इनम ठक 
मे नित्यविहारी साकतनिवासी जे चोरामचन्द्र तिनको जीव भलिग्य या- 
. हीते जीवनको जरामरणनही छूटह २२६॥ ` 
न |: ' हेसीगतिसंसारकी ज्याोगाइरकीठाट॥. १००... 
`| `... एकपराजोगाड़में सबेजाततेहिबाट २२9 ` 


गीत्‌ | ` चा संसारकी ऐसी गतिहे जैसे गांडरकी पति जो एक गाडमेंगिरे ती 
सै वाहीराह सिंगरी भिरती जायहैं सो यासंसार को भृड़ियाधसान यहीहे 5 
जा-| एकजोकौनोमतगहेतो सिंगरे वा मंतगहेनीकनागाकोबिचार न कर २९० 
ते. `. वामारगतोकठिनहे तहँमतिकोईजाय ॥ 5. .:: ० - 

| `. जेगेतेबहुरेनहींकुशलंकहेकोग्राय २९८ . : ७. 
„| ~द्वाभामे तो महाकठिनहे जे साहब के पास जयहे ल. 
` | उनको जनन मरन नही होयहे इहां फिरि ps NU म 
| को कहे चतत्‌ को बता एहि इती लोल हिल 

| नरक को चळे जायहैं साहबं कोन जाने रस्ट ५ «| 
| ET र्‌ री one संग rn क़ री के र कोर I प गबर > | fi Ft 538 हट 
हो. वहहाळेवहग्रॅगचिरे बिधिनेसंगनिवर २२६ त 


हे | _नाकेसाय वर जाए तो जैसे बैरके हाले केराक्रो कष फदिजाप है 
__ | क्ते तते शसकह: साहब को ज्ञान-जातरेहे ुहुवलकत 


. | जेहे तेई कांटाहे गुरुवालोग बेरहें २९॥ १ 
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तब न. चेतकियो जवःतेरसमीप बरळ री. अत्सीत गुरुवाळोग, उपदेश न | 


__ सो कबीरजी कहेंहें कि साहब या प्रकारत उपदेश करे हैं पे.जीवको 


` भयो आधरते आधर होत:जायहै बादोक दारे-दादि सही पावे, अरत्यात / ` 


न्हाला केरातबहि नचेतिया जबंिगळगीबेरिः Hes pe 


8 (8 8 RD RE #| FR हेह ff IPC १0003 SE NE EPI पक. 
` गुरुमुख:॥ साहब कहेहे कि अरकेश अरजीवो ततो -बडोकोसडध है पुता 


(१ 


ी 3; नल रट ~ छे ५ 25 i 960500 
करनलगे अब. तरचेत कहाभयो अबतो उपदेशरूप: कांटा, तोकोधे रियो 
मेरेज्ञानको फारिडरास्थो अब कहा चेतेहे.तामेपमाण॥ आछदिनपाछगर | 
किंयोनहरिलाहेत ॥ अबकयाचतेमडत चिढड़ियाचुनिगईखेत २३० ॥. | 
प य / ४५५4 No रे ह है a ह क ह र र ू र है ल Ns: है 2 95 9 RCD 5७% 
कक है 'जीवमरणजानेनहा अघभवासबजञायर न । = ऊतक फक 5 पद 
5 बादीद्वरिदादिनहिं ननमंजनमपछिताये २३५: ` 

iE SPD UPI EER हर 
बर्‌ 


88१8 | हा है 


कोई मण नही जानेहे कि हम मरिजायंगे हमारो जनन मरन्‌ न छूटगो. 
सो एकतो आधरही रहे साहबकी ज्ञान नही रहो ताप गुरुवनंको उपदेश | 


जासाऱपळेहे किह कोतक हैं हमारी जननः मरन. केले छूटे सरकतेको- | | 
< ह च झे क ल्या यी कक गो. 2076 ‘SE 
नुं हमारी रक्षाकर तो वतो बादीहें साहब को कैसे बताव ओरओर मतः| ८ 


गाय दियो किरि यादि किये साहबको न पायो तात. जगत ल) 


४५४१४१७ 


मि जनमि पछितायहें जनन मरन न. छव्यो गुरुवा साहब को ज्ञान 


_ भुलाय दियो तामें प्रमाण विपूसतीसीको ॥- विंनपरंसनदरंशनह तरे इह 


ब्रह्मज्ञानी । बोजबिनाविज्ञानकंथेगो.धोखाकोसहिंदानो ळंतिमउपासी | ह 
कम्मे विलासो जायतेजनयमहारं:।हमुक़रताभज़िकस्ताह रहे श्रीसकेड्प- | सो 
कारं॥ रामकदेशासोनिबहेगा उदिरहैजोगाडा ।: ्ोखावदुरहुतउवे 


_ रामंभक्तिकेआडा ॥-हिंदुतुसकदोऊदलभू ले; लोकबवरबटपारः-।= संतगुरु 


क; 


2 
. हज 
द 


बिनासिदनहिंकोई खिरकी केन्रउधारं. २३१॥- 573 Sie SF किक, 
.. जाकोसतगुरुनामिल्यो ब्याकिलंबहुंदिशिंवाय॥. 


w ह > सेवांवर ~ य घरो Nn Uy, Ed 
आखिनसुझकांधेरा घरज़ोरधरबताक़ 2३7 5 


` गुरने ज्ाकोःितुरु नही मिलै लो व्या हकः चारंयोीर | 
धह कह हाम क नाना देदयस्नमेमानामतले लेहे किहमारीरमीकि | १ 


दैजाय सो अरेवावरे तेरी आंखिंनसेनझी' सेहे आरिओसेमेम निश्चि | ° 


# 7 हो डर 
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''साखी। | | ५१३° ` 


>सो घरहे ताको कहाबताविहे मेरोरूप रो आपनो स्वरूप ताको तो 
[न या घरतो जरोजाय हे ताहो बताउ जाम जनन मरन छट पर 
| (ये कहाहे २३२ ॥ 
अनतनस्तजोअनतेखोजे केहिबिधित्रावेहाथ ॥ ` 
जझानीसोईसराहिये पाश्‍्खिराखसाथ २३३ ˆ 


गअोकवीरजी झहेहेँ क्रि अनतको बस्त अनते खो जेहै कहे. यहजीव 
| साहब को अंशहे सदाको दा सहे .तौनेको कहेहे कि बूह्मकोहे दंवतनको 
ह हेश्वश्नकी दासह सो जीने साहब को दासह ताको तो ज नबही त्त 
', क्यो आपनो स्वरूप कोनीरीतितेजाने सोहमतो सोई ज्ञानीको सराहते 
"ह जो पारिख आपने साथराखेहै कि हम सा हबकेहें द्सरके नही हैं न 


| बह्म के न सायाके न ईैश्वरनकेहैँ सोईसाच ज्ञानीको हमसराहतेहें २३ 


गो 
स्‌नियेसबकीनिबेरियेअपनो ॥ 
सेठुरकोसेंधोराझपतीकोझपनी २३४ 


i जहांजहां सुनिये तहांतहां साहबहीकी बात निबोरि लीजिये ऑरमत 
त. खंडन करि डाय्यि काहेतेकि वेदशास्त्र सोईहै जामे साहबको परत्वहोइ 
जो कहू वेद शास्त्र करिके साहबको ने जान्यो ताको उपदेश यह रोतते 
जैसे सिंथांजो हाथी ताको सैंदुर हजार कियो वे शुंडते धरि भरिलियो 
| झपनीकी झपनी कहे जेले रज झपिग़दे तसे जबला उपदंश सुन्यो तब 
| हाज्ञान रह्यो फिरि नहो रहे ओ ओने वेदशाख्रसें साहबको पर त्वहीड 
i i सोई अर्थ तामेंपमाण चौरासीअंगकीसाखी ॥ रामनासनिजजानिळ येही 


बाजनदेवाजंतरी कलिकूकरीमति छर ॥ 
तंझेत्रिरानीक्यापरी तआपनीनिबेर २३४ | 
| जे औरओर बातें सवकहेहै सो या शरीर यंत्रकहे बीणाहे जैसोदज- 
__ | चया बजविहे तैसा वाजेहै ऐसे या. शरीर मतके आधीनहे जहां चलाविहे 
र | _तहांचछेहे कह बकबक करावै कहूँ रह्म में लगाविहे नानामतको सिद्धांत 
- ik करे हे सो वा यंत्रको बाजनदे मन बैकल करियाहे वाको बिषजो तेरचढे . 
क गो तो तह वेकलदे मरिजाइगो अथोत्‌ चौरासी ये निभ परेशो सोतोको i 
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बिसानी कहापरीहै. तआपनी निवेरू जो तेरेयंत्र बाजेहे सुरति कमर्‌ दी 
गुरू रामनाम ध्वनि उपदेशदेइंहै ताकोध्यानकरु रामनाम शब्द सब ६ 
ते अळगहे सोई सँचहे ओर सब मिथ्याहैँ सो तेशमनामते सनेह ड bi 

_ रामनामको सनेहीमरत नहो है तामें प्रमाण कबोरजीको ॥ शुन्य मरन ज्ञा 
पामर अनहदहू मरिजाय॥ रामसनेहीनसर कहकबीरसमुझाय २३४। 

.. ग़ावेक्थबिचारेनाहीं अनजानेकोदोहा॥ | 

.... कहकतीरपारसपरसेविन ज्यापाहनबिचलोहा २३६ .| ` 
Lame र र ८ ने व्र पत 
_ नानापुराण नाना शास्त्र नानामत गावेहें ओउनको कथभी करेंहें और बह 
औरको समुझावहें परन्तु सवशस्त्रको अर्थं साहवहीहे यहनही'बिचारेहे ' ` 
जेस शुकचित्रकोटी राम कहिदियेन चित्रकूट अर्थ न रामको अथ | 

| जानहे आने आनसाजेहें रसाभास करिदेयहैं ऐल सब शास्त्रको सिद्धांत / 
जो साहब पारसरूप तिनकोतो जानतही नही हैं कोनी रोतिजीव लोहा.| : 
कंचन होइ अथोत्‌ जव स्पर्शंहोय उनको जानि उनमेंलगे भजनकर तव | यो 


| 


| 


उ 


केचन होय २३६ ॥ | शर 
| 'प्रथमरकजोहोकिया भयासोबारहवाट॥  |प 
` कसतकसोटीनाटिका पीतंरमयानिराट २३७ |" 

NF र 


प्रथम यह जोवको{एककियो कहेएकरहमेंलगायो किमेरीभक्ति करेगो 
तोसंसारत छूटिजायगो अ यह बारह वनभयो कहेआपने रूपीबान को | 
बारह ळच्छिमें लगायो अथोत्‌ छः शस्र सिद्धान्तमें छः दर्शनें लगाय 
दियो बारह बाटभयी मोको नजान्यो सोजव ज्ञा नरूपी फ सौटीमें करयो | 
कि साहको ज्ञानहै कि नही' तब पीतरही हैगयो जगतूमखै ठहस्यो 
' ` साहब मुख न ठहरंचो साहबको ज्ञान सोनानाठहरुधो २३७ ॥ 
कबिरनभक्तिबिगारिया कंकरपत्थरघोय॥. 
(५ ~ न्न ६ CER 

` ` अंदरमेबिषराखिके अरम्ृतडारेखोय २३८ 

0.4...) किण जेजीवहैं तेभक्तिको विगारि डारयो कंकर जोहे जोनेको पत्थर | 
जोहे मन तामें थोयकै ॥ पाहनफोरिंगंगयकनिकरी चहुँदिशिपानीपानी ॥ | 
याषद्मे पाहन मतको छिखिआयेहें सो पाषाणमें जोककरधोवे तौ और | र 
तर चर बजाय सो मर भक्तिरूपी जलमें आपने अणजीव कंकरको तै |. 
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साखी। | पष 
म वही थोये पाथरमेंथोये ताते चर चुरहे नानामत नाना देवमे लागे आपने 
ष्दे घरूपको न जाने अन्दरसें विषयरूपी विष राखि अखुतरूप साहव को 
केरे तान ताको खोड डार्यो २३८॥ 
न रहियएककीभयअनेककी बेश्याबहुतभतारी ॥ 
|| . कहकबीरकाकेसंगजरिहे बहुतपुरुषकॉनारी २३६ . 

` गरुमख॥ साहवकहेहे कि हेजीव ततोमरो रह्योहे सो त अब बहुत 

` | तनस लगिके बहुत मालिक मानन लग्यो सोकॉन तेरो उद्धार करेंगो | 
गीर. बहतभतारो वेश्या काक काके साथ जरेगी २३६ ॥ 


ह तनवो हितमनकागहेलखयोजनउाइजाय ॥ 
ब ` कबहींदरियाअगमवहकत्र हगगनसमाय. २४० 
[त 


हा| येचारिउ शरीर वोहितकहे नावहें तामें मनरूपी काण वेठोहे सो छख 
व | योजनली उडिजायहै कबहू संसार समुद्रम बहतर ओ कबहू' पंचवी 


| 


व्याकाश अगस जायत्रेलायक नहीं तामें महा- 
| nee DO शरण जायहें तेयहिसंसार समद्रको | 
| गोखरकी तल्य उतरिजायहें तामेंप साथ ॥ च्छाकरभवसागरबोहितराम 
| अधार ॥ कहकवोरहरिशरणग गोवक्षस्दर्बिस्तार २४०॥ 
जानरब्रकीकोठरीचुपकरिदीन्हो।ताळ ॥ 
पारखिआगेखोलियेकंजीबचनरसाल २४१ | 
ज्ञानरलकी जो कोठरीहै द उको तारा Meu 
ताहीकेआगे रसाळ 
॒ सुक pe ता काहेले कि जेनही समझेहें तिनके - आगे 
` | न कहिये साहवको.ज्ञानरल् वे कहा जान COS 
स्वर्गपतालकेब्री नमेंद्रतुमरायक बडे ॥| 
घटदृर्शनसंशमपरोलखचोरासीसिद २४२ 
। | र यहसग पातालरूपी वक्ष जीवईशवररूप दृइतमरी Fe gh 
र | रूपी तमरी बेधोहे कहे जीवहीते नाना शद निकल हैं शरीर सारीहैं से 
i । यर जे जीवहें पटदर्शन आदि देके तिनका नात्तासत 
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| 
म, 
| 
| 


` साहबको नही' जानहें एकसिद्धांत नही पावेहें तिनको चौरासी छा 
योनि सिद्विबनीहैँ भटकतही रहेहैँ २६२ ॥ | i 
सकलादुरमतिदूरिकरुश्रच्छाजन्मबनाउ ॥ | 
कागगवनबुघिहो डिदेहंसगवनचलिआउ २४३ 
. साहब कहेहें कि अरेजीव तेरोजो सकलहे शरीर सोई दति गा 
` पांचो शरीरनकों छोड़िदे चौ आपनो अच्छो जन्म बनाउ कागबहिको 
गु मेंरोदियो हंसथरोर तामे टिकिके मरपास आउ २३३॥ ५ | 
जेसीकहाकराजोतसी-रागदोषनिरुवारे॥ .:' | 
तामेघटबढरतिओन हिंयहिबिधि्रापसँभारे २४१. 
गुरुमु ख ॥ साहबकहेहें कि जैसो उपाय में तेरे छूटियेको क हि यायोंहे | 
 तेस्तोकरं ओ संसारमें नाना शागदोष करिराखे हैं. ताको निरुवारे मोमे | 
पोति रतिउभर धटे न पावे एक रसरहीआंवे २४१ ॥ 
दारतेरेरामजीमिलाकबीरामो हिँ ॥ 
तृतोसबमेंनिछिरहामेंनमिहोंगातोहिं ९७४ 5: | 
| 


` साहबकहेहें कि हेजीव तेरेमखद्दारसें मेरो रामअसमाम बनोहे ताको 


भजनकरि हे कवीरजीवो सोको मिलो जो कहो कि साहब दयालहैं वोई 


मिळिबकी सामर्थ्यं दईंगे सो सत्यहे तेरी दया मोको लोहे परन्त ते. 
सबमें मिलि रहाहै ताते सें तोको न मिलंगा तें सब छोडिद तोम 


- तोको आपसे मिलो आङ २४५ ॥ 


भम परा।तहुळोकमेंभर्मवसासबठाउं ॥ 
` कह हिकबीरपकारिकेवसेभर्मकंगांउं २४६ 


कबीरजी -कहेहें कि हेजीव साहबको ते कैसे निरे काहेते कि तीनों | 


_ लोक कर्म भर्म जोहै थोलाबझ सो भरोऐ तिनमें भर्म बसोहे भरमहीमें 


_ संवनिलिरहेहें भरमकेपार जेसाहबहैं तिनकोतो जानवेही न क्रियो २९६. 


म तनळमाइनिरेतमेंकंकरचनिचनिखाय ॥ 


कहकबीरयह अवसरबीतेबहुरिचलेपक्ताय - २४७ | 


aA NM 


NAY 


I Te) SR] 


रतत जोडे साह वको ज्ञान ताकोर तमें लड़ाय कहेळगाय दियो आति... ड 
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व कठोरजोंहे कंकर बह्मज्ञान तामें आत्माको लगायो चनिचनि खानलग्यो - 
| सो कवीरजी कहेंहें कि जब याअवसर बीति जायगो अर्थात्‌ शरीर छंटि 
जावणो तत्र परितायगो वा धोखाबह्यमें कुछ न मिंलगो २४७॥ | 
 _ जतरणतरनस्पताआगणाकारण ॥ 
Ff .: पृणिइतबिचाराकयाक हेकविरकहेसखबंण २४८ 
को |. सारासारके बिचार करमेवार पण्डित तोहो केतो समझावगे कबीरजी 
:। । कहेहें किजेतो मे समझायोहे कि बनस्पती . पत्रगिनि जाये शी .गंगाकी | ग 
` | रण गनीगनि जायं परन्तु मर मुखक बेन गनेनही गिनिज्ञायहैँ तऊ न . 
)9 | तुम बझ्यो २४८ ॥ 
 हमजान्योंकृलहंसहोतातेकीन्ह्योंसंग ॥ | 
में... “ जोजनत्योंबकबरणहाछवननदेत्याअंग २४६ 
कवोरजीकहेहें कि हमतो तमको हसक कलमें जानत रहेहें ताते तम - 

को उपदंश कियो तम्हारो सङ्ग कियोह जो तमको बक बण जानते कि 
हंस नही हो तो एकोअङ्ग छवन न दत्यो अत्यांत उपदंश की बातहू न 
चालतो उपदेश तो कोन २४६॥ . . 

: शुशियातोगुणकोगहे निर्णुणागुणहिधिनाय ॥ 

बेळ हिदीजेजायफर क्याबझ्षक्याखाय २४० 
` गुणियाकहे जो सगुणहोयहे सो गुणकोगहहे सत रज तमको जोधारण 
| करह सो अशडई रहैहै त मायातनही छटेहें ओ जो निगण उपासकहोइ 
| हे सो सगणकोधिनायहै सो निगुणोवाळे सगुणवाळ साहबकगुणको कहा 
जाने वेतो सगण निगेणकपर हैं मायारुत गुणते रहितहें दिव्यगुण सहित 
हैं काहेते कहेह क्रि बेलक आगे जो जायफर धरिदीजिये तो कहाबूझ क्या 

` | खाय ऐसे वे साहबके गुणको कहाजाने २५० ॥ ल] 

अंहिरहुतजिखसमहुतज्यो बिनादातकोठीर ॥ 

मक्तिपरी बिललातिहे ठुन्दाबनकी खोर २४१ 
७ | बिनादँत को ठोर जो है बूढ़ा गाय बेळ ताको हाती nna ह 
= | इइहे ओ खतम जो है बेलको मालिक सोऊ ोडियइहे अत्रात एड 
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- जञानिक कि मेरकामको नहो हे तब वहबल ठन्दाबनकोखोरि बिललान 
छग्यो ऐसेजब मनरूपोदात उखारिडारयो. तब अज्ञानअहिर याकोळोहि 
दियो ओ याको खसमजोहे माया सबलितब्रह्म सो जब मन न रहिगयो 
तत्र याहू ळांडिदियो तब आपहोआप सुक्तद्वैगयो सत्र साहबही को 
 देखनलग्यो जैसे दन्दाबनमें डारमें पातमें रूष्णदेखिपर हें मक्ति परी 


| 
| 
| 
| 


स 
क 


बिललाइहे काको मुक्तकर ऐस यहू सर्वत्र साहबको देखनलग्यो मक्तही . 


हगयो मक्ति काको मक्तकर तामेपमाण ॥ सबनदियां गड्डाभई सबशिल 
` शालिगाम ॥ सकलीबनतलसीभयो चीन्होआत्माराम २५१ ॥ 
मखकीमीठीजेकहें हृदयाहमतिआव ॥ | 
कहकबीरतेहिलोगसों रामांबड्रेसयान २४२ 
जो याभातिते मनकोत्यागिके सव्वेत्र साहबको दख हैं तिनको साहब 
सत्र देखिपरेहें ओ जिनकेमनमें ओ मखमें आने आनहे तिनको कबीर 
` जो कहेंह कि राभऊ बड़ सयानहें अत्यात्‌.उनते दरिरहेंहें २५२ ॥ 
 इततेसत्रतोजातहे भारठछदायरूदाय ॥ 
उततेकोइनग्राइया जासोंपरछोधाय २४३ 


£ नानाकम्मंक नानाउपासनाक नानाज्ञानक भारलदाय लदायइततसब 


जातहैँ परन्त उहात ऐसाकोई न आया जासेोधायके उहाकीखबरि पळो 

क्कि कोनफलपाया सो आपनेहीजन्मकी खबरिनही जाने साहबकीखबरि 
कहाजाने २५३॥ 

| भक्तिपियारीरामको जसेप्यारीग्रागि ॥ 

सारापाटनजरिगया फिरिफिरिल्यावेमांशि २१४ 


` यहभक्ति साहबकी बहुतपियारी है जैसेआगि पियारीहोइहे कि आगि 


मी ओ सारापाटन कहे शहरजरिजाय पनि आगीकीचाहना वनीहीरहैहै 


पुनिपुनि मागिलेआविहे आपनीकरेहै कामलोग ऐसेसाहबकी भक्तिकेती - 
लोग साहबकीभक्तिक्ररि संसारते पारहे गये परन्त अबंतके जो कोई 


म ` भक्तिकरेहे सो पिआरे होतजायंहै संसारते उतरिजायहै २५४ ॥ 
. नास्किहावेपीउकी रहे्रोरसँगसोइ ॥ . . कम कि 
` ` जारमीतहिरदबसे खंसमखशीक्याहोइ २४४ 
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नारितो अपनपोतमकीकहावेहे ओ आनपतिलेके सोइरहैहै तो ख- 
सम कसखुशोहोय ऐसे यहजीव साहबको अशहे ओऔरओर मतमें ळग्यो 
ही ब्रह्ममें कही मायामे सो साहवं केस खशोहोय २५५॥ 
सञ्जनतादुजनभया सुनिकाहूकीबोल ॥ 
कासाताबाहुवरहा ना हंहिरश्यकामोल २५६ 
सज्जन शद्धजीवहें ते गुरुवालोगन के बोळसनिके दर्जन हेगये सो 
जो हिरण्यकामोलहे सो जातरहा कासा तावाकीतल्यहेरहाहै ' २५६॥ 


| 
| 
. ` `  बिरहिनसाजीग्रारती दर्शनदीजेराम॥ 
| 
| 


| 
| .. i आओ ५१६ 


Od SS SUN 2. 


मुयेतेदरशनदेहुगे आवेकोनेकाम २४७ | 
कवोरजीकहै हैं कि जे त्रीरामचन्द्रके बिरहीजीवहें ते आरती साजेखड़े. 
र | हैं कि जो रामजीमिले तो आरतीकर संसारछांडि एक तुम्हार,मिलिब 
की आशाकियेहें सो हेसाहवदर्शनदोजे स॒येते दर्शनतोदवहीकरोगे परन्तु 
` | औरेजीवनके काम न आवोगे काहेते वेतो. उपदेशकरहीनआवेगे साहब 
बिरहीकोमिलैहै तामें पमाण चोरासीअङ्गकीसाखी॥बिरहिनजरतोदेखिक 
साइ आयेधाय ॥ प्‌ मब्जन्दतेसी चिके हियमें लद्दलग्प्य२५७ ॥ 
पलमेंपरळयबीतिया ठोगनळगीतमारि॥ .. 
आगिलशोचनिवारिक पाछेकरोगोंहारि २५८ | 
. पलभरेमे प लयतेरी होतिजायहे आय छिन्नहोतीजञायहे यहीतमारि 
लोगनके ळगीहे फिर वा घरो नही मिळे ताते आगिल्‌शोच ळांडिदउ 
: |जोनधन जोरिजोरि स्रीलरिकनहेतधस्योहे पाछिलगोहारिकरी सांहबको 
|जानों जातेजननमर्नछूट २५८॥ | | 
एकसमानासकलमें सकलसमानाताहि॥ 
कबिरसमानाबङ्में तंहदूसरानाहि २५६ ५ 
. एकजोबह्महै सोसबजीवनमें समायरह्योहे ओकवीरजीकहेहें किमबूझ . 
: म बह्मकेपकाशी ओ सवजगतूके अन्तर्यामी ऐस जे ओरामा 


~, ° बज १4 


` इन्द्र तिनको जवबइयो तब वहीबूझमें समायरह्याहे सवत्र साहवहोको | 
` इेखनळग्यो दसरा न देखतभयो मुक्तदे सांचा दासभयो तामें पमाण झा | 
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‘| 
५०५६. बोजक कबीरदास । | | 
बीरजीक़ो ॥ जोवनसुक्त ह रहें तर्जेखलककी आस ॥ आगेपोछेहरिफिरे 
क्यांदखपावदाल्‌ स्पट ॥ ी 


यकसाधेसब्रसाथिया सबसाधेयकजाय ॥  . 
उलटिजोसींचेमलको फूलेफलेग्रधाय २६०. - ह, 


. एकजो साहत्रकीभकिहे ताकसाथे सब सघिजायहै अथात्‌ लोकोपर- | त 
_ लोक बनिजायहे और जब साधते अत्थात्‌ नानामतनमें लागेते एक जो | | 
' साहबकीभक्ति सो जातरहैहै ओ उपरते दक्षकजलम डारिराखे तो पत्ता 
फळफल सरिजायहे औ जो रक्षहो मुळतेती चे तो फळेफळेअधा 
यहे ऐसे सउकेमळ साहबहें तिनकीनक्ति कीन्हे सबफळे फळे हे दुसर 

की चाहनहो रहिजायहे हलरेकीउपासनामें संसारनही छटेहे २६० ॥ 
) जेहिबनसिंहनसंचर पक्षीर्ना हं उड़िजाय ॥ | | 
[ सोबनकबिरनही ठिया शन्यसमाधिळगाय २६१ - 
जेहि बाणीरूपीबनमें कहे जेहिबाणीते बह्मज्ञानो कथेहे तोनीवाणोभें 
सिंह जे हैं शाद्रजीव साहबक जाननवारे त नहो सञ्चरे हैं कहेनही जाय | 
हैं ओपक्षीजेह नानामतवार नानांशास्त्रवार त आपनेचापनेपक्षकरि बह्म | 
को बिचारकरे हैं उड़े हैं पार कोईनहो पापे हैं सो तोनेबनको कबीर जे हैं | र्‌ 
| 


"त, भक XA 


जीव सो होठिया कहे होठतभयो वही शन्यससाधि लगायके साहब को 
पाप्घी न भई तासेपमाण. चौगसीअङ्गकीसाली ॥ शबन्यसहलमेंसुन्दरी 
. रहीअकेलेसोइ । पोउमिल्योनासखभयो चळीनिरोणारोइ २६१-॥ 
बोलीएकअमोलह जोकोइबोलेजानि॥ | 
हियेतराजूतोलिके तबमुखबाहरआनि २६२ [ 
सो वे ग़न्यसमाधि लगायके शन्यबहामे जायहें तिनको कहिआये अरे 
ज्ञानकरिक जे बह्ममें छोनहेंहें तिनको कहेहें कि वहबोळली सोहं अमोल |: 
ताको जो कोई जानिके हियकेतराजमें तोलिके. मखकेबाहर लेआइक ह 
` बोळे कहे इवास शवालमें यहीजपे जातमें सो आवतमें छदयतराजुमे यही 
तोळे किं सो पार्षदरूप हंस साहबकोहे २६९॥ .., ' |. 
ट्रतोवसहिभया तमतिहाइअय।न ॥ त. oF 


Me 


तूगुणवंतावेनिरगुणी मतिएकमेंसान २६३ 


UA PA NE “याय टग 


ie 0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साखी॥ 273 जा पर 


अ श्रोकबीरजीकहेहें कि योगीतो समाधिकरिके शन्यमेंगथे ओ वोहू जेहे 
`` | बहज्ञानी सहजसमांधिवार तोनो ज्ञानकरिक वैसेभये कहे वही शन्य में 
` | समायरद्यो त्‌ मति्रथानहोय कहे अज्ञानीहोइ ततो गणवन्ताकहे दिव्य | 


गुण सहित जे साहबहें तिनकोहै दिव्यगुण तेरहूहै निगणजो धोखाबह्य | 


तामं तू काहे सानेहै तमतिसान सांचा द्वके त असांचकाहेहोइहे २६३॥ 
ह... साघूहांनाचहहुजा पक्काकसगखल ॥ 


] | कच्चासरसोपरिक खरीभयानहितेल २६४ 
र । ' जो तम साधहोना चाहोतो पक्षजे साहबकेजाननवार तिनकसंगखल 


कहे सत्सङ्गकरे जों तम ओर नातादेवता नानामतनमें लागोगे तो त- 

म्हारो न ळोकब्रनंगो न परलोक बनगो जस कच्चसरसां को परनो ना 
 तळेभयो न खरी भद्दे २६४॥ 
सिंहकरीखाळरी मंढावोढ़ेजाय ॥ [ 
बायीतेपहि चानिया शब्द हिदेतबताय २६४ 


सिहकी खालरीकहे शद्दजोवनको बेष गुरुवालोग संसारमें बनाये 
कण्ठी छापा टोपी दीन्हेहें सबलोग जाने कि बडसाधहें जेस सिंहकी 
खाळरो मंढ़ाको वढ़ायदइ अत्थात्‌ मढ़िदेइ तो सब सिंहैकी नाइ जानहें 
` परन्त जब भ्या भ्या बोळनलग्यो तबबाणोत जानि पस्यो कि सिंहनही 
, है मेंढ़ाहै ऐसे जब गुरुवनको सत्संग कोन्ह्यो तब बाणोते जानिपरे कि _ 
| ये साहबको नही जाने हैं बबैभरि बनायेहें इनते संसार न छूटगो तामे 
| पमाण चौरासीअंगकी साखी॥ रुवामोभयातोकाभयाजान्योनही बिबेक _ 
` | श्पातिलकवनायकै दग्येजन्मअनेक १ जपमालाछापातिलक सरेनएको 
| काम॥-सनकाचेनाचट्टथा सांचराचराम २६५ ॥ | 

ज्यहिखोजतकल्पनभया घटहीमेंसोपूर ॥ 
. _ बाढेगबंगुमानते-तातेपरिगोदूर २६६ 

जीने मक्तिको खोजत खोजत कल्प भयो अत्योत्‌ कल्पना करत करत 
रः F FF लगाया बह्ममें छीनभया मुक्तिको सुळ जो रामनाम सो तर | 

| घटहीमें है ताको अहंबह्यास्मिके गर्बते तोको द्रिपरिगयो अबहू समझ 

` | तो तेरे समीपही हैं २६६॥ .: . | br गेन 
|  दशद्वारेकापीपरा तामेपक्षीपोन॥ 
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___ मानबकीखाल ओहतोहें परन्त बेल्हें अस्थोत्‌ पशुद्दे जान नहीं हैं २६८॥ 
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५२३  घोजक कबीरदास । 
`. ` इहिमेकोग्राश्चर्यहे जायतोअचरजकान २६७ 
„ रामहिंसमिरहिरणभिर फिररकागळ॥ 
मानषकरीखालरी ओढ़िफिरतहेबेलः २६८ 


रामनामको तो समिरे हैं परन्तु रामनाम जपिबकी बिधि सतगुरु ते 
` नही पाये बादबिवाद करत साधुनते भिरतफिर हैं साहबकोनही जानेहें ते 


खतभलाबीजीमछा बोइयेसठीफर ॥ ' 
काहे बिरवारूखरा यागणखंतकेर २६६ 


खेत तो नीकई है परन्त त णादिकनफे जरको कारण वामे बनोहै त्यहिते 
विरवा उठैनही पावे तण छाय जायहे सो या गुण खेतेको है ऐस खेत 
अन्तःकरणमें मानावासना रूप तण जामिरहहें तामेंरासनासरूपी बीज 
केरिफेरि बोवेहें परन्त्‌ तण बासननक मार ळगेनही पावे साहबमें पीति 
नही होयदेइ. जब सत्संग करिके निराय डारे ती ठण ओ रामनामरूप 
अंकर ढै जाय साहबको जाननलग संसार छटिजाय पापजारमें नामकी 
` घडी यक्तिहे तासे पमाण ॥ नाब्तीतियावतोथक्तिःपापनिदेहनेहरः॥ ता 
बत्कर्त नशक नोति .पातकम्पातकीजनः २६६॥ न 


गरुसीदी तेऊंतरे शब्दबिमखाहोइ ॥ 
ताकोकाळघसीटिहे राखिसकन हिंकीइ २७० 
` _ गुरुके बताये साधनसीढ़ीमें चढ़ो फिर उतरि और ओर साधनमेंलगो 
` शामनामते बिसखैगयो ताको कालनरकमें घलोटिक डारिहीदेइगो कोई 
नही राखिसकेंगो २७०॥ | 
आगिजोलागीसमदमें जरेसोकादोझारि॥ 
परुबपश्चिमंपशिडता मंयेबिचारिबिचारि २७१ 


| आ Cs i - जव "र्‍या संलारसमद्रमे अज्ञानरूपी अग्निलगीहे सो परुब पश्चिमके पडत 
. कहे उदय अस्तके पल्डित बिचारि बिचारि मर परन्तु अज्ञानरुपी अ 


नि उपासना करि ज्ञानहू करिके संसारसमुद्र: सूखिहूगयो प 


ठा झल अज्ञानरूप कादौ रँ पँसे जरेजायहैं २७१॥ 
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| साखीता . (२३ 
जोमोहि नानेत्यहिमेंजानों लोकवेदकाकहानंमानों॥ | 
भभरघामसबेघटमाहीं सबकोंउबसेशोककीछाहीं २७२ 
| ` गरुमखत्रज्ञानरूपी घामते अन्तःकरणरूपी भमि सबके तपिरही है 
शोकरूपो जे नानाउपासना तिनको छाया चाहेहे परन्त वहीते और तप्त 
होयहे शीतल नही होइहे सो मोको तो जानतही नही है मैं वाको काहे 
|. को जानां जो कोई मोकोजानं तो मे वाकोजानों जानबही करो लोक : 
! चेद तो कहतहीहे कि जो जाकीट सो ताहूको जानेहे सो या लोक वेदको - 
| कहा मानवहीकरो अथवा कैसोपापीहोइ जो सेरी शरणआवे तो में लोक 
| येदका कहा न सान वाको शरणसें राखबईकरो वाके सम्पण पाप मही 
| छुड़ायदेउं तामेंपमाण॥ शळदेवयू पन्नावतवास्मो तेवयाचते॥ अभयसवे 
भततम्योददाम्यतह_ तम्मघ २७२ ॥ 
जोनमिळासोगहमिछा चछामिलानकोइ ॥ 
झइउळाखङानबेरमेनी एकजीवपरहोइ २७३ 


` श्रीकबीरजी कहैंहें कि एकजीवफे उपदेशपर में छःलाख छाम्नघेरमैंनी 
यगयग कह्यो पे मरो कह्यो कोई न सम्यो जो मिलो सो गुरुहीमिलो 
' चेलाकोई न मिलो जो मेरोकहो बझ साहबकोजाने संसारते छट छात्न व 
रमैनीमेंपमाणा। सहस छान्नवेओररुलाघा।युगपरमाणरमंनोभाषा २७३ ॥ 


जहुगाहकतहहानहा होंजहँगाहकनाहिं ॥ . 
बिनबिवेक भटकत फिरे पकरिशब्दकीछ हिं २७४ 


गुरुमुख ॥ जहां नानाईशवर नानाउपासना नानाज्ञान इन एकहूको 
जहां गाहकहे तहां में नही हो अथवा जहां कोनिहू बस्तुकी चाहहै तहां 
में नही हैं जहां कोनिहू बस्तुकी चाहनही.हे तहां सै हौ सो हिरण 
कहे विना लांच असांचके जान अत्यांत साच जो रामनाम ताके बिना 
जाने गरुवालोगनके शब्दकी छांह पकरिक संसार भटकत फिरेह ह 
मरन नही छटेहे जब रामनामजाने तब संसार ते छूट ताम म माण।सप्चके 


~ “क 


ग्रागेपाेनोकरे सोबहीनाहोइ २ 
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शब्दहमाराआदिका इनतेबल्ीनकोइ ॥ `. . . हा 
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| गुरुमुख ॥ साहब कहेंहें कि शठ जोह हमारो रामनाम सो आदिका 


हे अत्योत्‌ रामनामही ते सबकी उ त्पत्ति भडेहे सो या रामनामते बढी 
 कोईनही है यह आदिशव्द जो रामनाम ताक जपिब सें जो आगे पीछे 


. करेंहे अत्थोत्‌ याको बलछोड़ि ओर देवतनको बलमाने है सो वलहोन 


होइहे अत्थीत्‌ मक्तिहोनेको बळ नही रहिजाय २७४ ॥ 
नगपषानजगसकलह ठखित्रावसबकोइ ॥ 
नगतेउत्तमपांरखी जगमेंबिरछाकोइ २७६ 


या जगमें नग जोहे तिहारो मन सो पाषाण हैरह्योहे त्यहिते तमहू 
पाषाण हवेगयो मनमें मिलिके जगह्नगये सो वहीमें आवेहे वहीमें जाइहे 


सो नग जोहे मन त्यहिते उत्तम जे पारखी जीवहैं अत्थीत्‌ मनते न्यारे . 


ha 


' जे जीवहैं तोन जक्तमें कोई बिर्ला है ओ मनको मानिक पोळे बेलिमे ' 


कहिआयेहें २७६ ॥ 
ताहिनकहियेपारखी पाहनळलखेजोकाइ ॥ 
नगनळयादिङसोलखरतनपारखीसोइ २१७७ 


जो कोई पाहनरूपी मनको देखेंहे अत्थात्‌ जबंभरम जाकेमन बनोरहे 
है ताको पारखी न कहिये ओ जो कोडे नर आपनो  आत्मारूप जोहे 


नगस्वस्वरूप सो आपने दिलमें रामनाममें देखेहे चत्यीत मकारस्‍्वरूप | 


जोह आपनो स्वस्वरूप ताझी रकाररूप जेहै साहब तिनक समीप देखे. 
सोडे पारखी है जब नग मुंदरीमें जडिजायहे तब॒ही शोभा होयहै नही तो | 


. पाहनेहे २७७ ॥ | 
सारीडुनियाबिनसती अपूनीअपनी आगि ॥ 
ऐसाजियरानामिला जासोंरहियेलागि २७८ 
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सारी दुनियां आपनो आपनो आगिमें कहे कोडे बह्ममें लागिक कोई | ० 


नानांदेवतनमें लागिके कोडे नानामतनमें लागिकेबिशेफ्ते बिनसिरहे | 

हैं साहबको नही जानहें सो कबीरजी कहैंहैं ऐसा जियराकहे रोमोपा- 

i स्वन सक सन्त कोई न मिला जासों लागिरहें अस्थात्‌ सतसंग करो कहे जे. 
 सॉहबको नहीं जानें ते बिनसिज्ञायहैं तामें पंसाणं॥ यश्चरामंनपश्येत 


_ यंचरामोनपश्यति ॥ निन्दितःसवंछोकष स्वात्माप्येनंबिगहत २७८ ॥ 
सपतेसोयामानवा खो लिदेखेजे।नेन ॥ 
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ह १... लाखी॥ ` धूश्धू 
| | ... , „ जीवपराबहुळूटमें नाकङलेननदेन २७६ ` 


जो मानुष आपनी आखि खोलिक् देख तो सब स्वप्न है यह जीव 
| बहुत ठूटम' प्रधोहे नानामतनमें नानाउपासननमे छग्योहे साहबको 
नही जाने ताते न कळु लनहे न देनहै याते या आयो कि इनमें रथेलागे 
| हैँ मुक्ति काहूकी दडे नहो दे जायहे या सब: स्वप्नहे तामें प्रमाण -कंवीर 
` ` जीको गोरख पूछेहैं ॥ कत्तोकोस्वरूपकौन । अण्डकोस्वरूपृकीन। अगड 
पारबसैंकोन । नादबिन्दुयोगकौन। जीवडे*वरभोगकोन॥ ,भोमी अवतार 
कोन।निराकारपारकौन। पापपुण्यकरेकीन । बेदऔेदान्तकोन, । बोचा | 
| औद्यबाचाकौन । चन्द्रसूर्यमासकोन। . पञमे प पञ्वकोन । ओहंचोसोह 
| कौन । स्वर्गनकंबसैकौन| पिरडओब्रह्माणडकौन । चात्मपरमात्मकोन । 
| जरासरणकालकौन । गुरुशिष्यवोधकोन । अक्षरक्षरनिक्षरकोन ॥ तब क- 
| बौरजी बोले ॥ नादबिन्दुयोगस्वम जोवडेश्वरभोंगस्वष : भोमीत्रवतार॥ 
| स्वप्न निराकारस्वप्रहै । पापपुण्यकरेस्वप्त -वंदओवदान्तरवंप्र बाचा ओ 
| आअबाचास्वप्त चन्द्रः सूर स्वमहे ॥ इ त्यादिक, बहुत बाक्यहैँ २७६॥ | 


है | र नष्टेकायहराजहे नफरकबरतेद्वैक ॥ FT bs f 
है | _ सारशब्दटकसारहे हिरदयमाहि विवेक २८४ र 
प 
| 
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नष्टजोहै धोखा ताहीको यहराजहे अर्यात्‌ अहंब्रह्मास्मिक सब न 
प. | भये च नफर जो हे कांठ ताहीकोळेक संसार बंरतरह्योहे अत्थोत्‌ सब 
| संसार को काल छेकिछेकि खाये जायहे सारशठद जो रामनाम रकंसार . 
ताको हृदयमें कोईकोई विवेककरतभये अत्थोत्‌ कोईसाहवको' नजानत 
| मये संसारते न छूटतभये २८० ॥ ` ` ४ ४ 
| दृएमानसबबीनशे अदृंटळखेनाकोइ । 
हीनकोईगाहकमिलेबहुतेसुखसोहोइई २८१ | 
Fh रजा बहाएं ताकोतो कोई वेखतैनही है धोखही है सो दष्टिबददष्टि के 
| | परे हीन कोईकहे कोईहीनहोइ अत्थात्‌ दीनहोइ ताको गाहक ऐस जे 
| साहब जीरामचनद्रते मिले जो जीवकोतो बहुतसुखसो होय अत्थोत्‌ 


| ज्ञनन मरन छटिजाय साहबके समीप सेवामें बनोरहे तामें प्रमाण॥ |. 
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गोसाईजीकोदोहा ॥ पदगहिकहतिल्ुलोचना सुनहुब चनरघबीर ॥ तुमहि मर 
मिळेनहिंहोइभव यथासिन्धकरनीर २८१॥ - | 3, 
दृष्टिहिमाहिंबिचारह बझबिंरठाकोइ ॥ तु, 
चरमट हिङटेनहीं तातेशब्दीहोइ २८२ हक | ह 
जोकहो साहको देवै केसहें तो दष्टिहीमें विचारहे साहबको देखेहे |. 
या चर्मदष्टिकरिक साहबकोनही देखे या बात कोई बिरला बहे याज्ञी्र ! 
की चम्मेद्ष्टि नही छूटेहै तेहिते जो मन बचनमें आवेहे सो ज्ञान करेहे | ... 
 शब्दीहजायहे विषयनमें लागेहे २८२ ॥ `" EE 
- जबळगढोलातबळगबोला तबलंगंधनब्यवहार ॥ , _ | तः 
होळाफूटाधनगया कोडेनज्ञाकेडार २८३ A 
जबलण यां ढोलाकहे शरीरंहे तत्रंलगवोलेहे तबलग सवधन व्योहार 
जब ढोला गरोर छव्यो कहे फव्यो तब घर धन व्यवहार सव आने को | 
हृगयो कोई वाकोनाम नही लेड न कोई हार झाक याते या आयो कि 
साहंबकोजानों जाते संसारछूटे २८३ ॥ द | ह 
चर >? 
2! करुबन्दगी विवेकेकी भेषवरेसबकोइ ॥ | र्‌ 
सोबन्दगिबहिजानदे शब्दविवेकनहाइ २८४ ह 


. अर मूढ बिबक करिक घंन्दगी करु ई सब जितने मतवाले भेष धर 
हैं तिनमें शब्द जो रामनाम ताको बिबेक जाके न होइ अत्यांत साहब. 
न जानतहोइ ताको बहिजानद न गहणकरु जे संसारसख अंथछांडिकि 

` साहबमुख श्रथ बिबक करि जानेहैं ताको बन्दगी करू २८४॥ | 

सुरनरमुनिओदेवता सातह़ीपनवखणड॥ र 
कहकबीरसबभोगिया देहधरेकादण्ड २८४ | 
जे साहवमुख अर्थजानि साहबमें न.छगे असांचमतनमें लगे ते सात. 
` द्वीप नवखण्ड जहांभर सुर नर मुनिहें त संब कर्मभोग भोगिहें २८५॥ |. 
जोळगदिङिपरदिनहीं तोलगसबसखनाहि ॥ 
 चारोंयगनपुकारिया सोसंशयदिलमाहिं ग 
दिलपर दिलकहेःजो दिल्हे मन. ताके परे जो साहबको दिये ' | ' 
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| सादी `. ५२७ 
हि | नन हंसस्वरूपवाळा सोमन जवलग याक नही है तबलूग याकोसुख नही 
ख नही हे सो कबीरजी कह हैं कि मोको चारो युगन 
मं चारिरूपते पकारत भयो पे सो संशय इनक दिलमें परांहीरह्यो सा- 
हबको न जाना जातसंसार ळूट २८द॥ |. 
| ` संत्रवतावतहोसंना टटिगयेसबतार ॥ | 

_. ` यंत्रबिचाराक्याकरे गयोबजावनेहार २८७. . . 

अनहद आदिक बजावत भैं सुन्योहै जब बजावनहारो जीव जब शः. 
शेरते निकसिंगयो कहे शरीर छूटिगयो तब नस जें सबतारहें'ते टटिंगये 


तब यंत्र जो शरीरहे विचारा सो कहाकरे अरु वह अनहद वाजा कस 
बाजे जहां भरबाणो,सब बोले हैं ते सबबाजेहें जीव बजावनवारो निकसो 


बाजा कहाकरे २८७॥ 

जोतमचांहोमझको छांड्सकलकोआस ॥ 

मेराएसाङ रहे संबकुछ्तेर्पास २८९ 
गरुमख ॥ साहब कहे हैं कि जो तुम मोको चाहो तो संवकी. आशा 
एडिदे जब ते सबकी आशाछो डिके मोम लगेगा तब त मरा ऐसा ह 
रहे औ सबकडु तेरेपास हेजायगो कळु कमी न रहेगी अथवा जेसा 

दविभजहें तेसा तह रहेग २८८ ॥ || .. 
साधभयातोक्याभया जोनेहिंबोळबिचार ॥ 
हतेपराईआत्मा जीमलियतळवार २८६ 

. जो वाके बोलकहे शव्दको बिचार नही है तो साधभया तो क्याभया _ 


रे किसबंको उपदेश 
वातो जीभरुपी तलवारलियेपराई आत्मा हतेहै कंसे 
| करिक नानामतनमें लगावेहे सो उनको उद्घारकबहू नही होयहे तेहिते 


हे को हतन करोहो . 
| -अरमदो आपनी 'जीभरूपो तरवारिते कहे 'सबकेत्रात्मा 

जीवनकोजननमरनदेवावोहीविनासाहवकेजानेजननमरन नहरेगोफ< 
हंसाकेघट्भीतरे -बसेसरोवरखोट॥  - 
जीवठोरळागेनहीं रहासोओटग्रोट २६०९८ न 

2 पी सरोवर खोटहेतहेया | 

`| . :याहंसाजोहे जीवतोनेके वटभीतर एकसनरू ह. 

पी. | हंसीव बसेदै सो याजीवठोरमें न लग्यो कहेसाह वकेपास न गयो वही 
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| 


मनके ओटहो ओटमें रहिगयो चत्थो तूमनरूपी सरोवरें र हिगयो२६०। ता 
ज्ञा 


मधरंबचनहेओपधी कटकबचनहेतीर ॥ 
श्रवणंहारहवेसंचर शाल्सकलशंरीर २६९ | 
कटुकबचन तोरहें.ओ.मधुरबचन. औषध हें ते.ये दोऊ. अवण हारक 


संथरेहें कहे जाइहें औलिगर शरोरमें शालेहें कहेव्याप्त हेज़ायहैं जोकोई |.” 


सीठबचनर्कह्यों तो वासे रागभयो ओ जोकोईकटुकबचनकह्यो तो वासो 


देषभको ओमधंर बचन ते जहां राग कियो जहांमन लग्यो तहे जन्मत | 
भयो 'ओ'कटुबचनसुनि कोपकरि बधादिक कियो तेहिते आय हानिभई | 


मरतभयो'यांते-मधरवचन के टबचन दोऊ बरोबर शालहें २६१॥ 
ईजगतीजहडंगया भयायोगनाभोग ॥ `. 
तिलतिलझारिकबीरलिय तिळठीझारेछोग २६२ 

याजगतो जहडगयो कहे हृगयो काहेतेकि न याको योगही सिद्धभयों 


न भोगहो सिद्वमयो कसहजारन बर्षेलां योगंक जिये महापलय भररहे 
आखिर नागही ह्वेजाइहे .जोधर्मकरि दिविको भोगकियोतोजब पण्यक्षीण 


हंजाइहै तयतो मृत्यहोछोफको आवेहे याते न भोग सिद्ध भयो न योग 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


सिंद्दभयो. सो तिळ जोहै. रसरूपाभक्ति साहबकी ताकोतो कबीरजीकहेहै 


_ किम झारिलियो तिळेठोजोहे नानामत नानाउपासना तिनकी चोरलोग ee 


झारेहे नामकरेहैं ज्ञामेरस नही है २८२ ॥ 
ढाढसदेखमरजीवको धसिकेपेठिपताल ॥ 

[ जीवग्रठक़माननहीं गहिडेनिकरयोलाल २६३ 

७ ऽमर्जींबतेः कहाव हैं जेसमद्रमें पेठि रत्न तिकारं हैं ताको ठाढस देखी 


ढाढस करिक पातालमें पठेहें जीवको. अटक नहो मानेहें समद्रते-छाल | 


Fo RT 5 


4] 4 


Seo eT 7 


गहिठेआवहें तेसेजीव-तहूमनादिकन को त्यागिदे सरिब्रको-न' डेराय |. 


` विइवात्त करिके साहब रसंरूप सागरमें पठु २८३॥ | 
येमरजीवाअंस्तपीवा काधसिमरेपताळ॥ 75 


_ गुरुकीदयासाधुकीसङ्कति निकसिग्राउयहिक्ता म २६४ |, 
मरवा कहे ततो अमृतको पीवनवारो पातालमेंधंसिंकेकहेसँसार |. 
"र्क कहांमरेहे ओ जियहे नरकको चला जाइहे सो गुरूकी दयाते |. 
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ताधनकी सङ्गतिते तू यहीकाळमें संसारते निकलि आड जोत साहबक़े - 
जाननवार साधतकी. शरणहोइ वाही चालचले-२६४॥ 


एकबन्दहळकेगये केतेगयेंबिलोइ ॥ 
एकबन्द्केकारणेमानषकाहेकाराइई २६५ 
हा इति कष्टमेहे सो कवीरजी कहेंहें कि हाय केतंन्यो जीव लफकह 
| सैंगये अथीत्‌ ढरकि गये अर्थात्‌ साहबके मार्गचले साहबको उपासना _ 
' कियो पे गुरुवालोग जो नानामत लखायो तिनहोमें' लफेकहे नंगये सो 


| 
| 
J 
! केतो तो यापकारसें। गये औकेती पहिलेहीते विगोयगये कहे बिगरिगये 
| सो हे मानष गीरामचन्द्रको जो आनन्दसमुद्र ताके एकबुन्दके कारण हे 


संसारीजीव तें काहेरोवेहे धोखाबह्मकोछाडि साहबकोजान जाते जनन 
| मरणकटे २६५॥ 
आगिजोलगीसमद्रमें टटिटटिखसेजोझोल ॥ 
रावकबिराडिम्भिया मोरहीराजरअ्रमार २६६ 
या संसारससद्॒में अज्ञानरूपी आभिळगी . कर्मरूप झोला जे शरीरके - 
 कारणहें ते या दहते टटिट॒टि वादेहमें गये या देह जरिगई याहोरीतिते 
नानादेह धरे हैं संसार नही छटहे सो कवीरजी रोवहें कि दम्भोहेक मोर - 
 अमोल होराजीव ते अज्ञानरूपी आगिमें जरेजायहें २६६ ॥ 
साचेशापनळाशिंया साचेकालनखांय ॥. 
` सौचेसाचजोचले ताकाकहानशाय २६७ | 
कबीरजी कहैंहें कि दम्भ करिके काहे अज्ञानरूपी आगिमें जरजाउहो 
' | जोसांचे साहबमेंलगिकसांचे साधहोउ तो वे.सबतजबरहोडहें न वाको 
वी. | शापलामि न वाको .काळ खायहे. सो जाम्ववन्त हनमानादिक अबतक 


| बनेहें २६७॥ कहा 

परासाहबसेइये सबबिधिपराहोइ ॥ 
छेनेहळगाइयेमलोआंवखोइ:२६८ 

क | परा साहब जे सर्वत्र पूर्ण तिनको जो सइथे तौ संबविधि प्राहीङ्क ` 

' आ ओळजेहे नांनामत धोखा तीनेमें जा छगाइय तौ नफाकी कौनचाले - 

ए | मूछोकी हानि हैज्ञायहे २९८ ॥ 355 
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' जाहुबेद्यघरञ्रापने बातनपूछेकोइ॥  . . . | 
जिनयहभारछदाइया निरबाहेगासोइ २६६ : 


कबीरजी कहेंहे कि हेव गुरुवाळोगी तुम आपने घरको जाहु तमको | ड 
_ बात कोईनही' पछेहे जिन यह संसाररूपी भार लदायाहे कहे संसार गस 
क मर 


अधिक बांधनेवारेहें छोड़ावनेवार नही हैं २६६॥ | 
.. ओरनकेसमुझावते मुखमेंपरिगोरेत ॥ ` अ [नह 
>राशिबिरानीराखते खायेघरकोखेत ३००. . ` | 
.. औरेनको उपदेश करत करत तुम्हारे ,मुखमें रेतकहे धुरि परिगई | 
अत्योत्‌ कुछ न तुप्ततो' बनिपर्थो बिरानो राशि तो तुम राखतेहो कहे | .: 
रे औरेको उपदेश करिके ससुझावतेहो आपने घरको सेत्‌ जो स्वरूप शार 
. ताको नहीं" ताऊँतेही काळ खा ळडहे सो तुम्हारो स्वरूपतो ताको | शंक 
नही रहे औरकी 'राशिकहे आत्मा तुमकैसे ताकोगे ३००॥ | 


मेंचितवतहोंतोहिँको तुमकहँचितवेओर ॥ ` 
 - नालतरेसेवित्तको चित्तएकढुइठीर २३०९. . 
गुरुमुख॥साहव जीवसी कहैहें'कि मैंतो तेरी्ोर चितवोही' सवा सः 

न्मुख बनेरहेंहें। ओ.तकहा और ओरंमें चित्तळंगावेहे सो ऐसे तेरवित्तको | 
- नाळतिहै कि एकआपने चित्तको सायामे चोबह्ममें दुइठोर रूगायेहे३०१॥ 

तकततकावततकिरहे सकेनबेझामारि ॥ . 
_सबेतीरखाळीपरे चलेकमानीडारि ३०९. ` 
साहब कहेंहें कि जेजीव मोको तर्क हैं अत्थौत्‌ मरल भगर ति | 
_ को माया कालादिक जेहैँ ते .कामक्रोधादिकन ते तकार्चेहे कि जबही्‌ 
` संधिपावे तबही' मारिलेइ ओ आपहू ताके रहेंहें परन्तु जेजेमोकी ते 
रहे चास्थोयुग तिनको थेकंबहू'न बेझामारिसकेहैं सोजबसबतीर खाद | 


हती. है 


mrad, ट्र ति / न है. 3 


_ . परी माया काळादिकननते तब कमानी डारिके चलेगये फर i 
जे हंसजीब जानें तिनमें माया काळादिकनको जोर नही चढहै३९९॥ |. 
______ जसकथनीतसकरनियो जसचुम्बकतसत्ताम॥ . : | 


ER 
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| .. कहकबीरचुम्बकबिना क्याँछ्टेसंग्राम ३०३ 


ने जस्त साधुनकी कथमीकहे कहेंहें तस करनिउहे कैसे जैसेचुस्बक त्रो 

क. रामचन्ट्रेहै तेले उनको नामहू हे सो कबीरजीः कहें कि. रामनाम चुंबक 

र | बिना फामादिकनको संगाम याको कसेछूटे जस लोहेकोकना घरिमें 

* मिळोरहेहे ज़ब चुम्बक देखावो तो वाहीम॑ लपटिआवेहे धरिमें नही 

है एसे या जीव साहबकोहे साहबको नामलरूइह तबही संसारते छटह 

` नही भटकते रहेह ३०३॥ . . द 

| अपनीकहेमेरीसने सनिमिलिएकेहोइ॥ . 

$ शत देखतजगंगया ऐसामिळानकोइ ३०४ 

कहे. ` गुरुमख॥ साहब कह हे कि आपनोशंका मोसो कहे पुनि ज़ोनम वढ 

प शास्त्रादिकनसें कह्योहे ताकोसुने औ -वहमरेबाक्यमंमिळावे देखेतोको ङे 

को शंका रहिजातोहे अत्थीत्‌ न रहिजायगी तब एकमत ह्वैजाय एकजोम हो 
ताहीको जानिलेङ और सबंछोडि देइ सो एसामोको कोई न मिला 
जो मर दंखत जगगया होय कहे जंगतत दरि भयाहोड ३०४॥। 


| देशदेशहमबागिया ग्रामग्रामकोखोरि ॥ 
| 


एसाजियरानामिळा जोलेइफटिकपछोरि ३०४ 


कबीरजी कहे हे कि मे दशदश गांउः गांड खोरि खोरि बाग्यो परन्तु 
ऐसा जियरा मोको कोईनमिलाः कि जोमे कहेंहो ताझो फ़टिक पछोरि . 
लड २०५॥ 2 
ढोहेचम्बकप्रीतिजसळोहाळेतउठाय॥ 

एसाशव्दकंबीरको काछतेलेइछ्ड़ाय ३०६ 7 

तन | लोहेकी त चुम्बककी प्रीतिह जोळोहको चुंबक देखह सो उठा 
ही' | छेइहे ऐसे कश्रीरजोहे कायाको-वीर जोव ताको या शब्द रामनामह 
तके | जोनजीव हो कालते.छडाय लइहे जैसे चुम्भ्रक लोहेके कितकाको आपने 
ठी | में छगाय ळेइहे ऐसे रामनामजोवको आपनेमें लगायलेइहे ३०६ ॥ 
की | `  गुरूबिचाराक्याकरे शिष्यहिमेहचक॥ _ 
शब्दबाशबेधेनहींबासबजावेफक ३०७ 


| कमोरजी कहैंहें कि गुरू जोहे साहब सो विचारा कहाकरे भिष्यजोह्रे | 
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जीव ताहीमें चकहे कोन चरूहे यासो' कि रामनामरूपी जो शब्द बाण उ 
ताक साथ छयउजेचक्रहें तिनको बेधिक सातो चक्र. जेहें सुरतिचक्र | है 
ताको बेषिक उहां जो गुरूबतावेंहैं मकरतारडोरि ताहोचढ़िक रामनाम | ड़ 
रूपीबाणके साथ साहबक पासजायवो न जान्यो वहै निगुण ब्रह्म जोहे | 
झूर ब्रास ताहोमें लगिके फकिफूकिः बजविहें अत्थोत्‌ वोहोको ज्ञान | 

` कधेहें ३०७॥ |] | 

दादाबाबाभाईकेलेखेचरनहोइगेबंधा ॥ 
अबकोबेरियाजानासमुझ्योसाईसदांहेअंघा ३०८ | 
|. प्रानय शरीर पायकी दादा बाबा भाई संबसाहिवेको सानेहे सोई . ३ 
साहबके चरणको बंधाहोयहे कहे साहेबंक. चरणमें सदा लगेरहैहें सो | 
अबकी बेरियाकहे या मानष शरोरपायके साहवको न जान्यो सोइ सदा 
को अंधाहे ३०८॥ . : | 

` छबवुताइईसबतेभळीळघुताइ हिंसबहोय ॥ 5 

` जसह्वितियाकोचन्द्रमाशीशनवेसंबकोइ ३०६ | 


| 


लघताई सबते भलीहै लघ॒ताइन ते सरहोइहे सब्र साहवको 
देखे आपनेको दाससाने तो वाकी पोति साहबमे बढ़त जायहे आओ सब 
ब्राथनावेहे तासेपमाण कबीरजीको ॥लघ॑तातेप भतामिळे प्रंभुतातेप्रभु 
- दरि॥'ची ठोलगकरचली हाथीकशिर्धरि ३०६॥ जाग 
मरतेमरतेजगमुवामरणनजानेकोइ॥ .'. ' | 
ऐसाढ्क केनामुवाजोबहुरिनमरनाहोई ३१० 
मरते मरते सबजग मराजायहे मरण कोईनही' जानेहे ऐसा दक | 
. कोई न सुवा जाते फेरि मरण न होय अर्थात्‌ इन्ट्रिनते मनते शरोरते 
भिन्न द्वके साहबमें न लगे जाते पनि जनन मरन नही होय ३१० ॥ 
 _ नस्तग्रहगाहकनहींबस्तसोगरुवांमोळ॥ 
बिनादामकोमानवाफिरेसोडामाडोळ ३११ 
वह गरुवामोलकों जो साहबहे सबत्र पर्णहे परन्त वाको गाहक कोई | 
नही मिलेंहे ओ बिना दासको कहे बिना मोलको यह जीव साहेब ह) | 
ज्ञानविना डामा डोळमें फिरेहे अथात्‌ जैसे बाजारमें गयो ओ संवे साई FE 
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उहाँ बनोहे ओ हाधमें दाम नहो हे तो डामाडोल फिरेहे ळे नही' सके 


हे तैसे साहब सर्बत्र पणंहै परन्त सतगुरुको उपदेश रूपं दामंनही हे 
डामाडोल फिरेहै ३११.॥ 


सिंहअकेलाबनरमेपलकपलककेदोर ॥ a a 
जेसाबनहेआपनांतेसांबनंह,ओऑर ३१२ 
बनजोहे शरीर तार्मे सिंह जोहे जीव सो अकेला. रमेहे ओ पलक 


 पलकमें दौर करिके गंसवनसो प्छेहै सो असनही विचारेहै कि जसा 


बन कहे शरीर मेरोहे तैसे ओरहू होहे जेत मोको अज्ञानह तस इनहू को 
अज्ञान है येई नहीं संसारत छठ हमको कल छड़ावगे ३१२॥ . 


मरतेमरतेजगमुवाबहु रिनकियाबिचार ॥ 
| एकसयानीआपमीपरबशमुवासंसांर३१.३ 
मरत मरत सबजग मरिगयाः ओ. मरंत;चलोजायहे' पःबहुरिक कहे 


| ` उलटिके कोई न बिचार कियो कि-काहेते मरेजायहें.- आपनो आपनो 


सयानीते एकएक खामिन्द खोजिळियो _साहवको न जान्यो_जे जोवके 


` मालिकहें तेहितें कालके बणे सबमरे जायहें २१३॥ 


NY जज 


पंठाहघरभीतरबंदाहसाचत-॥ छाए ही हि 5 
जबजेसीगतिंचाहतातेबतेसीमतिदेत ३१४ 
संहिबजोह सो सबक पेटम पठाहे चो साचत बैठाहै जबंजसोगंति. . 
जीवचाह है तंबतेती मतिजोवको देइहै जीव अणचेत्न्यह. साहब बिभु 
चैतन्यहैं सो जीव जीनेकर्मको सन्मुख होइहे तबचेतन्यता बढ़ाय दइहे 
नेसेमति बढ़ाय देयहे ओ विना साहबक समर्थ जीव कळूनही. करिसके 


| _ तामेंपमाण ॥ कर्तत्वंकरणव्व्रंचः .सुभाव*चतनाधृतिः ॥ यत्पूसादादिम | 


संतिनसंतियदपक्षया: इ तित्रतः ३१४५ 
__ बोळतहीपंहिचानियेचोरशाहुकेघाट॥ 
अंतरकीकरणीसबेनिकसेमुखंकोबाट २११५ 


कि केसपहि- 
जेसाहब में लगेहैं ते आ जे धोखाब्रझम लगहें ते इनक 
चानिये तो उनके बोलते अन्तरकी.करणो मुखकी बाट निकसेहे तबहो' | 


| ` चोर शाहू पहिचाने परेह इहां चोर जो कल्यो सौ यहंजीव साहबको है | 
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तिनको चोराइक कहे छोड़िक धोखामें लग्यो ताते चोरकह्योहे तामे. 
माण ॥ नारिकहावेपीउकी रहे*रसँगसोइ ॥ जारपुरुष हिरदेवसे खसा 


खुशीक्याहोइ ३१५॥ Fe 
दिलकामहरमकोईनमिलिया जोमिलियासोगरजी ॥ | 
कहकबीरअसमानेफाटा क्योकरिसीवेदरजी ३९६ 

. मन दिलका महरमी कहे निःकामहे साहबमें लगे याकोई न. मिल्यो 

ज्ञो मिल्यो सो गरजवाळा मिल्यो ताको तेतन मँजरीदेके साहब अऋण 


हुँजायहै सो कवीरजी कहेंहें कि जाजीव साहबकोहे तो जीन जीनबस्त | 
सांहवकीहै तौनतौन बस्तु जीवहूकीहै पे आपनेको असफाटा कहे जदा, | 


: जुदामानेहे कि साहबसे। मांगहै कि फळानोबर्त. मोको देउ या मरुख 
नही समुझेहै कि साहबकी शरण भय कीनो वातकी टोटी न रहिंजायगी 
सो दरजी जो साहबहे सो कहाँतक सीवे कहे आपनेमें मिलाय ३१६॥ 

. ` बनाब्रनायामानवा बिनाबुद्धिबेतूळ ॥. _ ` 
_ कहाठाङलेकीजियें बिंनाबासकाफूल ३१७ _. 

_ बह मानवा जोहै मनुष्य सो बनें बनावा चो तळे कह न 
देवता याकी बराबरीको नही है पे विना बुद्धिकोहे याहीते सबते नीचे 
रह्मोहै बिनाबासको कहे बिना सुगंधको छाल फल :छैके कहाकरे ऐसे 

जीव बहुत सुन्द्रभयो ओ साहबको न जान्यो रे मतनमें लगमिके 
छाठवरत्यो वा बुद्धितही जाते साहबकोतूसै तो कहाभयो तामें पमाण ॥ 


कहाभयानोबडकुळउपजे बड़ीबुद्हिनाहिं ॥ जैसेफूलउजारिके टृथाला ` 


लक्षरिजाहि ३१७॥ | लक किक का 
5 >सौचबरोबरतपनहीं झंठबरोबरपाप ॥: 5 5 : ` 
` „  जाकेभीतरसचहे ताकभीतरआप ३१८ ` 


. करतेकियानबिधिकिया रबिशशिपरीनेहेष्टि ॥ ठ [ Es 


तीनलोकमेंहैनहीं जानतसकछोसृष्टि ३१६ 
. यासाखीको अत्ये स्पष्ठेहे ३१८ कत्ता पुरुष भगवांन' नही किया न कर” 
` तार किया न रबि शशि दृष्टि परी न तोनलॉकमे खोनेमिले,परन्तु सब 
खृष्टि जानेहै सो कबीरजी कहेंहें कि या झूंठ कहांते आईहे ३१६ ॥ 
.. आगेग्रागेदववरे पीछेहरियरहोइ॥ ` 
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बलिहारीवाट्क्षकी जरकाटेफलहोइ ३२० ; 
कत्त जगतको बनायो सो कैसोहे ताकोकहेहें आगे आगे दवबर आगे 
शरीर सबके जरतजायहे औ पीछे हरियरहोयहे कहे नयेनय शरीरधारण 
होतहें सो ऐसे संसाररूपी विटपकी बलिहारी हे जाम जरकाटे फलहो- 
इहे अत्वोत्‌ जोनेजीवको संसार निम्मूल हैंगयो तोनेजीवको साहबरूपी 
फल मिर्ळहे ३२० ॥ 
सरहरपेडअगाधफल अरुबेठाहैपर ॥ 
बहुतछालपत्रिपचिमरे फलमीठापेदूर ३२१ जा 
या शरीररूपी सरहर उक्ष बडाऊंचाहे सरलहृहैसब॒कोमिलहे च थरीर 
बृक्षको ' फलकहाहे साहँबको जाने सरसा ओ सव्वत्र पणहे अन्त- 
यामी रुंपते सबके हियेमें वेठाहै सो ऐसोसाहबको ज्ञानरूपीफलमी ठाहे 


'परन्त दरिहे बहतळाळ-कहे -बहत जे जीवहैं ते पचिपचि -मरे पे पाये 
नही अथवा: साहको ज्ञानरूपोफळ सरहरहे कहे चीकनहै-चढ़नेसाफि- 
: कनही है खसिलिपर है तामेंप्रमाण-कबीरजोको ॥. बहुतकलोणचढ़ेबिन - 


भेदा इेखाशिखगहिपानी । खसिलापाउंऊध्वेमखझल परनरककीखानो॥ 
आ शरीरकोफल साहबको भजनहै तामॅपमाण गोसाई जीको ॥ दहधर 
कोयाफलभाई | भजीरामसबकामबिहाडे ३२१॥ 

बेठरहेसोबानिया धरारहेसोग्वाल॥ | 

जागतरहेसोपाहरू तिनहुनखायोकाल ३२२ 

कोत लगाये ते गुरुवालोगहें जे जीने दवताकोमन्त्र 

| डा तो मन्त्र दईहें औ ग्वाळखड़े गौवनंको चरात तेवै 
जे आस्मैको मालिक माने हैं इम्द्रिन. कोचरावहें जीने £ बेषयंचाहेहें तोन 


ते 
भे दसरालोक मही माने हैं श्रीरहीकी मानहे औं जे जागत रंहे 
-पाहरूहें आपनी बस्तु'ताके हैं नेचोगीहेँंआपनी इँहीको ताकेरहेंहें स 
लगाये संदा जागतरहेहे सोये तीनों साहबको न जान्यो ताते तिनहुनः 


काल धरिखायो ३२२॥ डार 


यवाजराबाठापनंबीत्या चोथिग्रवस्थाआई ॥ | 
जसमसवाकीतंकेबिळेया तसयमघातरुगाई ३२३ 
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रदास । 


तीतिउँ अवस्था ब्ीतगई चौथि अवस्था आयगडे जसे मूसको बिलारी 
ताकेहै ताको घात. लगायेहे तेस यम-तोको घात लगाये हें सो अजहू 


साहब. को चत ३२३. 
भव्यसाभुलाबहुरिकिचेतु ॥ शब्दकोछुरीसंशयकोरेतु ३२७ 


गरुम! साहब कहेहें कि हेजीव तभूला सोभळाभला यह संसारते 
बहरिकहे उळटिकै तोचेतकरी साश्शव्द जोरामनाम छरीतेहिते आपनी 
संशय रेतडारु कहे काटिडांरु अरथीत्‌'रामनामको अर्थतो बिचारु तमेरोई 


है और पदार्थ छोडिद तामें प्रमाण ॥ यकरासनासजानेबिना भववडिमवा | 


संसार ३२४ ॥ - `... हः 
सबहीतरुतरजायक सबफळळीन्होचीखि॥ - | 
फिरिफिरिमांगतकबिरह.द शनहींकोमीखि ३२१ 


संब हि तरुंतर जॉयेक कहे शरोर धारणकरिके सुख दुःखरूप फलसब' 
 चारूयों नानो उपासना योग ज्ञान बराग्य सबके चक्यो शरोरधरेको फल . 
“कोई न॑ पायो सो शरीरं धरको फळ साहब को दर्शन है सो फिर फिर ! 

: ऋबीरे मांगेहे ३३५ ॥ 


` श्रोतातोघरहीनहीं बकताबदसे|बाद ॥ Ms 
र श्रोताबकता एकवर- तबकथनीकोास्वाद ३२६ 


योतातो घरहीमें नही है. अर्थात्‌. सनते नही हे.ओ. बक्ता आपनो मत 
बादि बादि बदेहे ्रोताको संमंझावेहे सो जब सोता बक्ता एक घर होइ 


“कहे एके उपासना होइ. एकमत होय तब कंथनोको स्वादहे कहे कथाको . 


“खाद तब्रहो” मिलेहे. जैसे याज्ञवल्कय भरद्राज्ञ-इत्यादिक तामे पमाण 
“इस्षिलिअरमनमिले मिलेभजनरसरीति-॥ -तलसिदाससोइसंतसों हठ | 
5 करिकोजेपीतिः १९ शिष्यसचयरुसाचहे झुठनजियतनमान ॥ बध्योशिष्य 
_ „संोपकतिः, छोरतगुरुदैज्ञान.२ 'ओरोकबोरहूजोकोप माण ॥ नामसत्य ` 
' गुरुसत्यहेद्रापसत्पज्ञबहोइ॥ तो नसत्यप् कट जबेगुसका असृतहोइ ३२६॥ | 


कंचनभोपारसपरसि बहुरिनळाहाहाइ ॥ 
चंदनवाझपळाशबि धि ढाक्रकहेनहिंकोइ;३२७ 
पारसको परसिके कंचन भयो जोलोहहे सोफिरि छोहा नही'होइ है 
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की चन्दूनके बासते पलाश जो छिउलहे सो बेधिगयो ताको ढाख कोडे 


नही कहैहै चन्दने कहेहे ऐसेजोजीव साहवकोदेगयो साहवके पासगयो 
ताहो जोव कोईनही' कहैहै पार्षदरूप कहावन लहै ३२७॥ 


बेचने जगराचिया साईनरनिनार ॥ 
___ तबआखिरकेबंखतमें किसकाकरोदिदार ३२८ 
बेचन निराकार जोन जगतको रचिसिंहे सोसाइ के तरते कहेपूकाशते | 


_निनारहे जुदाहै अर्थात साहबको पकाश न होइ वा नरही अल्लाहहे ऐसा 


जो मानो तो हेमसल्मानो मेंपूछताही कि आखिरके बखतमें फहे क्या- 
मतिके ब ्वतमें वानिसाफ करेगा ऐसा कुरानमें लिखताहे सो उसको बचन 
मानतेहो निराकार मानतेहौ तो भळा वा किसतरहसे निसाफ करेगा आ 
किसका दिदारकरोगे अर्थात्‌ किसकी सूरति देखोगे भावयाहै कि वा निरा- 
कार नही है साकारहे तमको भरम भयाहे सो यावात सत्ताईस रमेनोके 
सुळमेंहे साहबको नरजीहे पूकाश सो सबके भीतर बाहर भराहे कोडे 


जगह उससे खालीनही है औ साहब आओ साहवकी सामगी ओसाहबको 


लोक सब नरहीनरकाहे वहां बहुतसा नूर समिटिके एकसल देखी परेहे 
जिसतरहकी मलालकी जैसा साहबहे तसासाहवेहे दृष्टांत काकोडडं सो 


w ~ 


कबीरजी पछेहैं कि भला तुमहँ तो विचारिदेखो कि जो उसके हाथपांउ न 


_होततो तो जगतकोकेसे रचतो सो साहबसाकारहै तुमकोनिराकारको अरम 


= 


भडेहे तामे पूमाणीकलिमा बागनेवाजगुजार । भरमभईअल्लाह पुकार ॥. 
अजबभरमयकभङे तमासा । लामकान बेचूननिवासा ॥ बेनिसून व ति 
केपारा । आखिर काकोकरोदिदारा ॥ रगरंमहजिदनाकअचता ।-भरमाः 

वुतपूजाह्दोता॥ बावनतीसवर्ण निरमाना । हिन्दूत॒रुक  ढोऊपरमाना ॥ 


. भरमिरहेसबबरणमहं हिन्दूतुहकबखान । कहेकबोरबिचारिके बिनगुरूकी | 


पहिचान ॥ भरमतनरमतसवभरमाना ॥ रामसनेहीबिरलाजाना ३२८॥ 
साईनरदिङएकहे सोईनरपहिचानि ॥ 
जाकेकरतेजगमया सोबेचुनक्योंजानि २२६ 
साइ जोहे | साहब म्रोरामचन्द्र ताहीको एक न्रसबके दिलमेहे ` सोड 
न्रत पकाश पहिचानु ज़ौनेके करते. जग सब उत्पत्ति भयाहे ऐसोजो 


साहब ताकौत बेचन कहेनिराकार न जातु वेसाहब साकारहै चौ निगुण 
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सगुणकेपरेहे तामेंप्साय कबीरजीको साक्षी्रप चर्व ण्डत व्यापी चैतन. 


` शत्य । ऊंचेनोचे आगेपीछे दाहिनबायंत्रनन्य ॥ बड़ातेबड़ा छोटे 


छोटा मोहीतेसबळेखा । सबकेमध्य निरन्तरसाइ दृष्टि टरिसादेखा ॥. 
चामचइमसां नजरिनआवे खोजुरूहके नना । चनचगनबजुदन मानते | 


तुभानसनाऐेना ॥ ऐनाजेसे सबदरशरवे जोकछ्भेषबनावे । ज्येअनुसान 
` करेसाहबको त्वोलाहबदरंशाव ॥ जाहिरूहं अर्लाकेभीतर तेहिभीतरके 
 ठाइ.। रूपअरूपह मारीओशहे हमदूनहुकेसाइ ॥ जोकोउरूह आपनी देस 


सोसाहबकोपखा । कहेंकबीरस्वरूपहमारा साहबकोदिंलदेखा ३२६॥ 


„` 'रेखेरुपजेहिहेनहीं अधरधरोनहिंदेह॥ ` 
` गगनमडळकेमध्यप्तें रहतापुरुषेविदेह ३३० | 


4 FF > WF fr? हे 2 4 ७ कप ०७७ 3 न शी. गं ऱ् a. Zo 5 र; 
_ कैसोसाहबहे कि जाकेरूपरखा नही है ओंबिशेषिक देहयारण कोऱ्हेहे. | 
अत्थोत्‌ रसहीरस देहघारणकियेहे पथभोतिकनही हे औअधरजो आकाश | 
तामेदह कंवहू नही घरे अत्थोतजों कबहू नरहे तबनदेहधारे वातोसबत्र | 


पृणहे गगनसर्डळके मध्यमें कहेतोनआकाशहें एकनीचे एकमध्यमें एक 
ऊपर सोतोनों आकॉणमे वा बिदेहपुरुष पूर्णहे ३३०॥ 
5 = पराध्यानवापुरुषकों छावहबजू केवाल ॥ _ 
` «» देखिकेप्रतिमाआपनी तीनॉभयेनिहाळ ३३१ 
.. वह परसपुरुव साहबजे रसरूपंतिनको ध्यानधरो जलन्धरबन्ध छगाय- 
क झटकाढकेबेज कपाट लगायो सुरंति कमलूमेंजोरकारहै सोध्यानकिये 
च चपही प्गटहोयहे यहीध्यान करिके तीने बह्मा बिष्ण महेश 
आपनी आपनो पिमा देखिके निहाळ भयेहें अत्थीत्‌ साहवके समीप 
हजीरन बह्मा बिष्ण महेगदसिके यानिहालभये कि धन्य हमारीभाग्यहै. 


` किनोरामचन्द्के दारमेंहमह हैं यहांतो कोटिनव्रह्मांडके बह्माबिष्ण महा... 


देवमोजूदहें ठाढ़े स्तुति करे हें ३३१ ॥ ळू 
यहमनतोशीतळमया जबउपजाब्रह्मज्ञान ॥ | 
जेहिबेसन्दरजगजरे सोपुनिउदकसमान ३३२ 


_जब ब्रह्मज्ञानभयो तब यहमन शीतलद्वैगयो अर्थात्‌ सङ्कल्प बिकल्य 


| 
| 
} 
| 
| 


छोडिदियो त॑पियो मिटिगयो सो जोने बेसन्दरते कहे ब्रह्मज्ञानते मन 


को सङ्कल्प बिकल्प कूटिगयो- जगजरिगयो अत्थोत न रह्मौ तोन जोबह्म | 
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' ज्ञान सों उदकजो साहत्रकी प॒ माभक्ति तांमेंसमान अत्योत्‌ अब साहेब 
कीभक्तिभई तबवा बह्माग्निं न रहिगई यामेंते याआयो कि ज्ञानको फल 
| साहबफी भक्तिहै तामेंपमाणं। बह्मभंतःपसन्नात्मा नशोचतिनकांक्षति। 
 समःसवष॒भतप मङ्गक्ति लनतपरां १ भक्तिसे छागणहें ॥ क्क शवनिश्ञभदा | 
मोक्ष लघताङतलदर्लभा । सांद्रानन्दविशेषात्मा भोकङष्णकर्षशोसता ॥ 
बिनाभक्ति साहब नहो मिल तामे पमाण कबीरजोको भवतरणगन्थकोा 
सुनधमंदासभक्तिपदऊचा । तिनसीढ़ोनहि कोउपहू चा '॥ बतेएकहैभक्ति 

' ` कोपरा ।ओरवत सबकीजेदरा ॥ ओरबतसब जनकोफासी । भक्तिहि बते 
मिळेअविनासी ३३२॥ | 


जासोनाताआदिकोबिसरिगंयोसवठांर ॥ 
चोरासीकेबशपरेकहतओ रकाओर., ३३३ 


` जने साहबको आंदिको नातारहे कहेजाको सदाको दासअंश तीने 

राझचंद्रको भक्तिविसरिगयो मायामेंपरि चोरासीळाख योनिके क्रश 

।  चौरकोऔर,_ कहे हैं अथीत्‌ कहू. कहैंहें किया बह्मसही हो कहू आत्सेको 

` मालिक माने हें कह नाना देवतनंको स्वामी मान हैं परन्तु संसार काहूको 
छूंडायो न छटःयो ३३३॥ | 


बझौोशब्दकहांतिग्रायाकहांशब्दठहराय ii 
कहकब्रीरहमशब्दसनेहीदीन्हा्रलषलषाय ३३४ 


ळीन्झो फटिकपछोरि यहसाखीभर संबपोथिनक्रो पाठमसिलि आवाह 

ओलोहे चंबक पीति जस यह साखीते - चौरासीकेबश यह! साखीभो 
उस्विसलाखी एकपोथीके क्रमत हैआवा अर्थ अबाएक पोधीमें अद्गइस 
सारी: और ओरहें. तिनहनको .अर्थलिखेहे यहश्ठद  जोरासनासहे सो _ 
बच्ची कहे बिचारो कहांते आयाहे. ओकहां ठहरायहे सोहम वहीशव्दक 

: सनेहीड वाण्ठद तमनही.. बझतेही केसोहशव्द' हिसाहबक इहांत 
आयोह ॥ . रामनामछेउचरीवानी,॥ ग्रहर्मेंनोमें  लिखिआयहे सोजब 
कुछुनही ह्मी तबरामनामही ते सबकी उत्पत्तिभडह सोरामनाम जा र 

` जीम बनायोहे तामें बिस्तरते लिखिदियोह इहां संक्षपत जनाय देह - 
आई ऊ व्र लू ए ओ चेअ उ च हयवाट अणंनम झप घड्धस जबगडद॒ . 
शचफळूठ तचतटवक पयगषसरंहळः ॥ येसबंबर्ण चौदहसूत्रमे पाणिनि 
लिखिदियो ॥ आयुंताभ्यांआायती सहमध्यगानामसंज्ञा॥ यहसूत्र कर्कि | 
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अकार आदिका छीन .ओलकार अंतका लीन तव अळपूत्याहार कीन 
` तेहिते बीचक चरण सब आयगये सोअळप्‌प्याहार रामनामको एकदेशः 
ते निकसेहे सोरामनामक रकारकोबर्ण विपर्यय कियो तव अकारको यह । 
तिले आ रकारकों वह. केतिलेगये तब अर भयो सो रकार लकारको 
अ भेवहे तेहिते अलभयो तेहिते रासनामक एकदेगते सबनिकसि आये | ते 
` तेहिते सबको आदि रामनामहे सोरामनामको अर्थसाहिब केठहरायहैः हे 
अथोत्‌ रामनाम साहबहीको बतावेहे सोजीकबीरजी कहेंहें किहम वहो सें 
शब्दके सनेहीहें केलोहे शब्द किअळषहे वा सबको लषावेहे वाको कोई , जो 
| नहीं लबहे जेसेआंलीते सब्रकोदेखे ओआंखी आपनीकोई' नही देखेहे. भः 
जेकहो कबोरकेसे कहेंहें किहमअलषको ळपायदियो तोसुनो जेसेअयना ._ 
लेकेदेे तोआपने आंखोको प्तिबिंब देखिपरेहे सोयह बीजकरूप 
अयनाहे तोमेंग्रनिबंचनीय जोरामनाम ताका पतित्रिंब बीजकमें दिखायो 
अधात्‌ यहबतायदियो किशमनामहीते -जगतमख अथेमे सबकी उत्पत्ति |. 
भडेहे औरामनामही साहबको बतावेहे साहबमखअर्थमें औअनिरबचनीय ..: 
'साहबको रामनामही देखायदेइहै यहकबीरजी अलषके दे खिबेकी उपाय | 
' बतायदियो यहीअलषको लषावनोहे सोजब साहबके हैं जाय तबया . | 
लग तामें पमाण सुखलागरको ॥ अलषअपारल्बैकेहिभांतो । अलपलष . 


 अळवैकीजातो ३३४॥ ˆ । 
| बक्षाकरताआ्रापना मानोबचनहमार ॥ 
`.  पंचतत्वकेभीतरेजिसकायह बिस्तार-३ ३9 
_ तुमकहांतेआये ओतुमको कोकियो सोअपने कतोकोों तम ब्रं वह . 
- _ सांखीमेंतों बचन हमकहिआये ताको तुममानो तम वह शद रासनामही 
_ ते भयेही जिसका यहविस्तार सवदेखतेहो औजीनजीन मानिदी तम 
भानिराखेहो सोसब पंचतत्वके भीतरहे एकवह रासनामही पंचतत्त्वके 
बहिरह ओवही तुम्हारो आदिकर्ताहे ३३५ ॥ | 0 3 
 हमकताहिसकळसृष्टिकेहमपरदूसरनांहि॥। | 
` कहुकतीरहमैन हिं चीन्हैसकळसमानाताहि ३३६. | | | 
| 


य 5 2/5, 


ड _ हतैसम्पर्ण सृ टिके कतीहेँ हममाछिक दसरनही है हमैंसकके मालिक _ 


न 
कुह 


र 


र 
| 
३ 


> 


तांकोआप खंडन कर हैं २३६ ॥ : 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


में समानहे हमेत्रह्महें ऐसाकोइकोई कबीर कायाक बीरजीव 


Dns a Sl ca 
: र न = 
j - १ 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


| साखी। .-. EO 
सतनहिमानेबातपिताकी सेवपरुषबिदेह:॥ 


कहेकबीरअ्रबहुंकिनचेतो छाड़झंठसनेह ३३७ 


ते सतहे रामनाम प्रतिपाद्य जे साहबहें ते तेरे पिताहें तिनतक़रो'बात | 
वे नही मानेंहे ओ ब्रिदेह परुष जोहे बह्म ताको सेवे हे कहे आपही बह. 


द्वे बेटे है सो अबहू चेतकरु साहब कहिआयेहें कि ॥ अजहू लेहुँछंडायकाळ 


' सो जोघटस रतिसभार ॥ सो ऐसपिताकी बातसान यह झठसनेह छोड़िद 


' जो आपनेको बह्मसानिक बेठहे कि मही बह्म हैं. यहत्रह्मती मनको अनु- 


भवहे झँठाहे जीव बूल कबहू नही होयहै ३३७॥ 
सबेआआशंकरशन्यनगरकी जहांनकर्तताकोई ॥ 
कहकबीरबझो जियअ्पने जातेभरमनहोइ ३३८ 

स्वेवह शन्यनंगरकी आशांकर हैं जहांकोई कत्ती नही हैं सो वहतो झैँ 


- ठाहै सो कवीरजी कहैंहें कि तुम आपने मनमें वझी तो उहांतो कत्ती 
` हुई नही है औ जगत बनेहे तो कोन ज़गतको कियो हे लेंहिते निराकार _ 


अकत्ती बह्म कहनति जो कहोहो सो संब झूठी हे सो यह तुस: आपने 


' जियमें बझो जेहिते बह्मवालोभम तमको नाहोद्द ३३८॥ 


भक्तिभक्तिसबकोइकहे भक्तिनआइकाज ॥ 
जहँकीकियामरोसवा तहंतंआआइगाज ३३६ 


भक्तिभक्ति सबकोईकहेंहें औरओर देवतनकी भक्तिकरहें सो वा भक्ति 
मी काज न आई जेहिजेहि देवको भरोसाकियो तहांते गाजञआड कहे 
वेसब काल स्वरूप हैं.सबयाको मारिके आपनेलोक छगये जब सहाप्‌छय 


भड तव इष्ट औ उपासक दोऊ न रहे पुनि जब जपतकी -उत्पत्तिभई तब 


कम्मीनसार वोऊ उत्पत्ति भय ३३६ ॥ क क 
समझोभाईज्ञानियों काहुनंकहासंदेश ॥ . . 
जेइगयेबहुरनहा हेवहकेसादेश ३४० | 

होहो तहांको 

» हेभाई ज्ञानिउ तुम समुझतेजाउ तोन तम वह, ब्रह्म-क 

संदेश कोई न. क्यो. कहे संय वेदांती ब्रह्मज्ञानी कहेंहें कि वाकोतो हम 

कहीनही सकेहें योकिसाहे औ जेउहां गये ते बहुरिक न आये जो. वंहांको 
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संदेश बतावे अत्यांत कुछ न हाथळग्यो ३३९ ॥ नक्का - 5 ह 
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शशश . बीजक कवोरदास। ह पा 
घोखेसबजगबीतिया धोखेगईसिराइ ॥ | 
थिंतिनाकेरसोआपनी यहदखकहानजाइ ३७१ 


.__ धोखाहीते सम्पर्ण जगत व्यतोतंहो गया और धोखाही तेसिराइगया कञो । 
बहमन अपनोधिति नहो पकरेहै कहे स्थिरनही'होयहे सोआपनोभळ हाथ 


कासेकेंहै या दुःख काहूसों नही कह्यो ३४९॥ 5. यी 
i मायातेमनऊपज मनतेदशअवता र॥ | 20. , का 
) ` इबूहाबिष्णुवोखेगयेभरमप्रासंसार ३४७२.  - हो 
साहब ओ साहब क पास पहुँचेहें जे तिनकोछो ड़ औरसब मनकेफंद 


में परहें ओरअर्त्थ स्पष्टहोहे ३४९ ॥ | है 


रामकहतजगबीतेसिगरे कोईभयेनराम ॥ 
कहकबीरजत्ररामहिजाना तिनकेभेसबकाम ३४३ 
हेमही रामहें हमही'रामहें या कहत कहत सबजगंबी तिंगये कहे सहि ? . 
गये परन्तु कोई रास न भये ओ कंबीरजी कहेंहै कि जिन औरामचन््रको ' न 
मालिकजान्योह तिनंके संबंकाम हेगयहे ३३३॥ : | BER 
यहठुनियाभेबावरी अदिटसोंबध्योनेह ॥ ह. अर 
टष्टमानेकोळो डिके सेवेपृरुषबिदेह ३ | 
-_ यह दुनिया बावरी दृगई अछ जो निराकार बह्म तासों नेहबाथ्योहे 
सो वातो धोखाहे काकोमिळे जीवब्रह्म होतही नही हे सो रृष्टमान ने 
. साहब चोरामचन्द्रहें तिनको छोड़िके दा बिदहपरुष निराकार बहमको | तिः 
सेवेहै अत्यातवाहीमे लागेहे ३४४॥ : ` ` Mee “2 
: राजारयतङ्केरहा रेयतलीन्हीरान॥ - ` अ 
. रयतचाहेसबलिया तातेमयात्रकांज ३४५ ` 
या राजा जो साहबहे सो सयत ह रहाह अत्थोत्‌ वाकोकोई जानतही ४. 
शयत जो धोखाबुह् सोस बलेतभयो अर्थात्‌ सबजगत वाही में । 
कलर तभयो सो रेयत जोहे अहंबरह्मास्मि सों 'साहबको | चाहैहै | 
त बह होनचाहेहे ताते अकाजभयो' मायाके बगे पनेने. कि 
मालिक माननळग्यो ३४४ ॥ ललक 
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- | सखीः. .; °) OR 


र 
वी 


जिसकामंत्रजपेसबसिखिके तिसकेहाथनपांऊं॥ | 
कहेकबीरमातसंतकाही दियानिरंजननांऊ ३४६ 


| जिसका मंत्र सबसिखिके जपहें पणव उसकाअध्थ बह्महीहे जिसके 
"| हाथपांउ नहीं हैं ओ निरञ्जन जोहैशह्ा' ताको निरअन नाम सायेकोधरा- 
वी है साया वा. निर्जन बह्मको माताह काहेते :किया,निर्जननाम बचन | 


में आवेह बिज्ञान करिक अनभव जो बह्महोइहे सो मनको अनभव ह 
तायेको पत्रहे वहेमाया सनमेंमिलि इच्छारूपहै सो. जाकोतम बह्मकहो 


हो सोडे मायाते रहित नही है तम कैसे. अहंब॒ह्य मानि मायाते रहितः | 


होउगे तामेंपसाण क़बीरजीोकेशठ्दको ॥ मनपरपंचीमनैनिरंजन मनही 
हैओंकारा॥ तोनलोकमनफंासिलियाहे कोईनमनतेन्यारा ३४६ ॥ 
जनिमलोरेब्रह्मज्ञाती लॉकवंदकसाथ॥ 
कहकतीरयह बझहमारीसोदीपकलियेहाथ ३४७ 


कबीर कहेहें कि रेबह्यज्ञानी तम्ंजनिभूळी लोकवेदक़े साथ लोकसं . 


संरहना पायक वदमें धोखाबहझमे लगिके अथात्‌ तुमयाम न खराबहोउ 
सो कहकंबीर यह बझ हमारी कहै कायाके बोर जीवो परमपर पुरुष जे 
साहब खोरामचन्दे तिनमें तंनसेनतेलागो जोहमारी ब॒झहेसोई साहबके 


_ गनरांगरूप दीपक हाथमे डँ जातेसंलाररूप अंधकारते पारहोउ ३४७॥ 


SS oe A, (जया 
४ णगी क, 


देवनदेखासेवर्कहि सेवकंदेवनदीखं॥ न 
कहकबीरइनमरतेदेखो प्रहगुरुदेईसीख ३४८ 


तिनको कवीरजो कंहेहै कि हम ठूनॉको मरते देखाहे अर्थात्‌ महापूलय 
सें नहीं रहे ताते हम गुरुकी' सीख इनकी देतेह कि धोखा ओ नानामत 


तेरीगतितेजाने दैवा हममेंसम्रथनाहा॥ 
कहकवीर यह भूले संबनेकी सबंपरसंशयंमांहीं ३४६ 
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देवता ;आपते.. सेवक-क्ो. न. सवक आपने इष्ट दवतन को न कीख ' 


को त्यागि साहबकी' जानो जाते जेनन'भरनछूट या सीखदेतहें ३४८ ॥ 


हो. 
बळोग याकहैंहें कि तुम्हारी गति तुम्ही जानो हममें सामथ्य नही. 
हे जोन हमको गुरू बताय दियोहे ताहमें लगेहें तिनको कबोरजी कहेंहें. 
`| कि इन सवक भक्त ईश्वर तो: बताये नःआवेगे चो. जीवको तो आपने 


> शा gars गेटला शकणे” STIRS" -... 3... >“... केर पट yf HEE गत Seer 000५ ep = 
ळी र न्स 
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साहबको जानम चाही नाहक संणयमें परहें साहत्रको जानें तो साहब | 


` छडाइ ळइटगे ३४६ ॥..- 
खाळीदेखिकेभरमभा ढुंढ़तफिरेचहुदेश ॥ 
हृढ़तदंदतमरगया मिळांननिगेशमेश ३४० 


जीने संश्यमें सबशृड़िगयेहें सोसंशय कबीरजो देखावहें खाली कहे | 
जन्य देखिकै संब जीवनको भरम भयो सो देवता परोक्षहे वाको अर्ध 


| 


. असेनही हे च चारो देशमें ढ ढत फिरेहें ओ कतो वानिर्गुण धोखाडूल | 


a को है ढत ठ' दत मरिगये खोज न लाग्यो ३४० ॥ 


 बझआपनीथिररहे योगीअमरसोहोइ.॥ 
अबबझेभरसेतजे आपेओर न कोइ३५१. | 

` देखादेखीसबजगंमरमा मिळानसतगुरुकोइ ॥ 

. ` कहेकेबीरकरतनितसंशय जियराडाराखोइ ३५२ 
गुरुवाळोगं केहेहैं कि जोबूझ थिररहै तों योगी अमरहँजाय जोजगतूके 

नानाभरम छोड़िक अवह बझैतो एक आापहीहे दूसरानही है मारेगाकीन 
ऐसे कहि कहि देखादेखी ओोकवोरजी कहेंहें कि सबजगत्‌ भरमि गयो 
सतगुरु कहे साहबक जाननवारे इनको के न मिळो हमही बम हे 


यही संशय में डारिके आपसे जोवन को खोइ डार अथोत्‌ नरक में | 


डारि दीन्हे ३५१। ३५२॥ - `` ` 
ङ्वाकीआशंलगाइया झठीक्ॉंकाआश ॥ | 
गृहतजिबनखंडमानिया युगयुगफिरेनिराश ३४३ 
वा बहा जोधोखा ताकीआश लगायेहे सो आशतेरो झंठीहे शहत्याग 
के जाके हेत तुस बनखण्डमें टिकहु सो युग युग निराश फिरेंगा अथात 
__ ठिकान न लगेंगो वहमिथ्याहे बिनासाहबकजाने संसारतेनकूटगा३५३॥ 
४ नेडकेबिचटसबघरबिचला ग्रवकछुनाहिंबसाइ ॥ 
कहेकबीरजोअबकीसमुझे ताकोकाउनखाइ ३४४ 
- ऋषीरजी कहेहे कि नेह जब बिगरि जायहै तव सगरो घर ब्रिगरिजाय 
हेऐसे नेइ जोहे. धोखाबह जोनेको गुसंवालोग समझावे हैं लोह. ज 
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; मसी ` 5  दोरटा 
| मिथ्या ठहस्थो तब ओर सब लोकके देवता येई घरहैँ ते बिगरिवोडे 
| चाहें अस्थात्‌ इनते अब कौन सांचफळ मिले सो जीकबीरजी कहेहे जो 
| कोई साहबको समुझैं अत्थोत्‌ तन मनते लागे ताको कालनहीं खायहे 
। और सबकालको कलेवा हैं ३४५४॥ | 
| रामरहेबनभौतरे गुरुकीपूजिन्राश॥ , . 

कहकंबीरपाषंडसब झठेसदानिराश ३५१ 
` , बन जोहै संसार तौनेक भीतर जब जीव भयो तब रामरहे कहे वह | 
' ज्ञीव रामते रहित भयो रामकोपुनि बरिआई पाविहे अथवा रामतेरहित 
जब जीव भयो तब संसारी हैजायहे और परम गुरुजे सुरति कमल में 
= क्वे रामनाम बतविहें तिनकीआश न प्जतभई वे रामनाम बतावे हँयह 
नहीं समेहें वेछडावनचहेहें सोनही छूटे औजेसाहबकोळोडि औरओऔरमें 
लगाये ते समंपांषण्डहैं झठेहें गवापणहीजेहें ओरओरमें लागे हैंतिनकी 


> ” मुक्ति कबहू नहो होइहै वे सदानिराशरदें तामेंप्रमाण चौरासी अङ्गकी 
न. साखी॥ चकई बिछरीर निकी जायमिलीपरभात hi ज्ञेजनबिळुरेरामते 
गे. दिवसमिलेनहिंरात २५५॥ 5’ त्व TE 
हँ ` ब्रिनारूपबिनरेखको जगतनचावेसोइ ॥ | 
मारेपाचोजोनहीं ता हिडरेसब्रकोइ ३४६ . | 

. जोमनजग्तको नचावेहे सो बिनारूपकोहे च विनारेखकोहै आकाय | 


; हे म > ov SN ० => ओबायको परसहोइ 
बाय यादिकजेहे तिनमें रूपनही हैं पेरेखदेखीपरेहै नेच पाचौकर्मेन्दी 
हे.साईरेखहे जौ मनकेरेखऊनही है सो जेपाचौज्ञानेन्दी पाचोकम 


॥ |. कोनहो मारिंहै ऐसेगुरुवनकोसबजने डेरातेजाउ नही तौ तुमहू कोसंसार 
तू. ` मेंडारिदेइँगे ३४६ | ३ आ डड कमक | 
॥ ` डहरउपजांजियहेडरा डरतेप्रानचेन ॥ 


| 'दखारामहिहेनही यहोकहेदिनरेन ३४७ ह. 

'उरउपजा कहेयेहीरे अनुभवते बह्मभयोसो भूतबह्मकोसब 

¦ यहीमनतेडरउपजा कहेयेहीके अनुभवते ब्रह्ममयतता ve 

| हरायहे सो यहीब्ह्मके उरमेजीवडराहे कहेपराहैसो यहा न ठे 
| `= परा आत्थोत यहवह्मकोट'ढतही रहिंगये पायोनबूहा नभयोनचेन ._ 
हू याको परां अत्थोत यहवूललक है इतर जनक देखा जो कोई हम 


य 
Ne शस i न द Ee दाहे टे > मतोत्रहो es > he आओ ज्ञो : ह कोईहमॅको र 
` अच कि रामको कोई देखाहे हमतोनही देखा जो कोडेहमका ,. 
भयो यहकहेहे कि FE Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar ड ड द RN र टि र 285 
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देखाइवेड तोहममाने सो अरमढ़ो तुमतोडरमें परहो तुमकोकेस देख; १. 
देई जञाकोलाहब-रुपाकरेहें ताकोदेखाइदइही २५७॥ कु | 
सखको सांगरमरचा दुखदुखमलापाव॥ 
थितिनापकरंग्रापनी चलरंकआरावं ३५८ 


| ोकबीरजीोकहेहे'कि मेतो या बोजकगन्थमें सवकोसागर रच्योहे कहे... द्र 
) . साहबको बताइदियाहे तामेंनही लगेदुखमेंपाउमलहेअत्थोत कहू' वहाने 


` कहू ईरवरनमें कहू नानामतमें लागेहे जहा याकीथितिहे साहबमें तिनको 
नही: पकरवाहीते राजारडुसंब्रचले जायहें कालखायेलेइहे ३५८॥ . - 


दखनहतासंसारमें हतानसोगवियोग ॥ 
सुखहमडुखलादिया बोळेबोडीलोग ३५६ 


याससारजोहे लो चितत्रचितरूप साहबकोह सोजोकोडे ता डु 
करि संसार कोः देखेहे ताको: न दुखहै-न सोगह न बियोगह साहबंतो 
नाह रहे ससारताम मोरतोरमें-परिके दखलादिय़ा 
कहुडुखभोगनळग्यो ओ वही मोरतोरकी बोलीलोग-बोले । 
नही जानेहें ३५६॥ क ला । 


लखापढीमंपरेसब यहगयातजेनकोइ॥ 
„¬= सेबेपरश्रमजाळमे डारायहजियखोड ३६०... 


सबलिखापढ़ोमें परहें वेदेशास्तरतात्यय्य करिके गावेहै 
साहबको बतावहे सो 
` तोन जान्यो बार्दबिंवाद पढिपढि करनळगे नयनयगयन्थ बनाय उन 
ड ह हि अत्थफरिडारनलगे साहब मख अत्थ जोनतात्पय्यं | | 
. फॅरिक वद्शास्रबतावहे ताकोळांडिअत्येबदलेहें यागणको को 
` याहोतेसंबभम जालमेंपर आपनेजियको पाता ३६० र्त 
` पाखधाखसबजगबीता देग्ररआकसाथ ॥ 
-.>..केहेकबीरपडजोबिगरे आंबकाअवेहाथ ३ ६१ 


“कबीर जोक k हेह कि एकशुभकमे एकअशभकर्म यदुइचयंथवा मे; 
प्या उह, अथवा साया बहा येदुइअगुवाके साथविगरिगयो अर्थात. त! 
कि बहझब्रादी ये दुईंअगुचाहैं :तामेपरमाण कंवीरजीकी॥ | 
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|कबिरायुगयुगसंपदा लिरोणङरोदोय-॥. सिरीसुवादीशक्तिके शङ्कर शिव्रही 
| होइ १ लो धो(वधोखन सब जग बीताकहे मरिगये मरतजायहेंमरिजावगे 
श्रोकबोरजी कहेंहें कि पेड़हो बिगरिगयो काहेतेकि साहबजीवको बहुत 
| गोहरायोकि मरेपास आ परन्तु पेइहीते अथात्‌ पथमहीते मरपास न 
__ आयो मन ओमनको अनुभव ब्रह्मकरोओमायाकोमिलिकेयह जीव संसारी 
| हेगयो साहबको न जान्यो जब गुर्द्धह्मो हे तबहीमायामन बह्म याको 
'थरिके संसारी केदियोहे ताहीके वश परथोहै अबकहां याकेहाथ साहब | 
' अविहें सो याकी भावयहहे कि जो भन मायाब्रह्म ईश्वर उपासना ज्ञान 
सब छोड़ि साहममें लगे तब यह. जोव: को कल्याण होड यह जीव 
श्रोशुमचन्दहीकोहे औरको नहो!हे सो आपने स्वामीको चोन्हे तबहो 
याको कल्याण होइगो ओरी, भांति कल्याण न होडगो.ओ बीजक भरेको: 
सिद्धांत यहहे कि वेदशास्त्र पुराणादिक कुरान किताबनको कि जीव साहब 
` 'ब्रीरामचन्द्र कोहै,सो जब उनको जाने तबही' कल्याणहे री भांति: 
„कल्याण नही है-ओ.-ज़े यासिद्धांतन-जाने तो संसारमें भटकतही रहै सो. 
मैं सर्व सिद्धांत गन्थमें स्पष्टही लिख्योहै कि वेद शास्त्र सिद्धांतमें पतिः 
पाद्य चीरामचंद्रही कोकियो है सो देखिळीजियो ओ बीजकमें सोडे कबीर 
जी सिद्धांत कियोहै कि मन बंचनके परे निगुण सगुणके परे चोरामचन्द्रहे 
चो तिनही के जाने जीवकी मक्ति होइहे तामेंपमाण ॥ सायरबीजकको 
डर 2-2 x Cas 
पद ॥ संतोवीजकमतपरमाना । केयकखोजी खोजिथकेकोह बिरलाजन 
पहि चाना ॥ चारिउयुगओनिगमचतुभुज गावैगनैवअपारा। विष्णबिरेचि 
_ रद्रऋषिगावें शेवनपविपारा ॥ कोइनिगुणसगुणठहरावे कोईजोतिबतावे । 
नामधनीकोसबठहरावै रूपकोनही लखांवे ॥ कोउसूक्षमअस्थूळवतावे _ 
' कोउचक्षरनिजसांचा । सतगुरुकहँविरळेपहिंचाने भूलेफिरे असांचा ॥ 
र साहबपरमसयाना। अगम अगोचरधासधनोको 
_ सङगेकहेहाजाना ॥ देखैतपंथमिलेनहिपंयी दूंढतठोरठिकाना । कोउठह- 
'रावैशुन्यककीन्हा जोतिएकपरमाना ॥ कोउ कहैरूपरेखन हिंवाकेधरतकोन _ 
_कोध्यानां । रोमरोममेंपरगटकता काहभरमभुलाना ॥ पक्षअपक्षसबेपचिः 
हारे करताकोइनबिचारा । कौनरूपहैसांचासाहव नहिंकोईबिस्तारा ॥ | 
हपरवैपरतीतिंटढ़ावे सांचेकोबिसरावे । कलपतकोटिजञन्मय॒गवागदशन 
` केतहनपावे ॥परमदयाळुपरमपुरुषोत्तम तांहिचीन्हनरकोईँ । ततपरहाल 
न हालकरतहे सेझतहैनिजसोई ॥ बधिकक्रमकरिभक्ति 


| 
|, 
|) 
| 
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५३८ बीजक कबीरदास । | 


ज्ञानी । बीजकमतकोइबिरलाजाने भूलिफिर अभिमानो ॥ कहकबोरकतो k - 
मेंसबहैकतीसकलसमाना।भेदबिनासबभरमपरेकोउबूझसंतसुजाना३९१॥ _- ग 


तिद्ि्रीमहाराजाधिराजत्रीमहाराजात्रीराजांबहांडुर चो त 
सोतारामचन्द्ररुपापांत्राधिकारिबिदवनाथसिंहजा 7. 
देवरुतपाषंडखंडनीटोकासमातसभमस्त॥ >. $ | 
वि | श्लोक ॥ 

` .  पाषंड खंडनोनाम टीकयं परमामता। .. 
)  _ ` प्‌ रणातूबिशवनाथनविइवनाथपूकाशिता॥. .-. 

दोहा ॥ | 
बीजकगन्थकबीरको कहरा साखी जान ॥ : 
| गढ़मललखितिलककिय म्रोबिश्वनार्थसुजान१ | 
के  ' लहिबिश्वनाथ रजायशुभ रामनाथ परधान ॥ . 
| ३ लिरब्योआपने हर्तते साखी शब्द महान २: ' 


` इतिसाखीसम्पूर्णम्‌ ॥ 


ह इतिश्रीबौजककेबीरदाससम्पूर्णम्‌॥ ग 


meri ९ A! जकच. आल्य ऱ्य 


dom शाळा ९० 7 EES bd: Ls ogee peo UTS Fe यु कक 00... 5 


2 


* Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri ३ 


-नान्नकितावं | नामकिताद ताव | घा 


चित्रचाद्रिका. |सहस्रणजनीचरि oi 
यासादलरेतरविन्मनकाइहिहा| रा पदावली 


. |्ालन्नरो ` सितीबिलात | he a 

. गमुनालहरी . 2. बिहार गत 

जगरविनोद ˆ |सोगौत्रह्माद्‌ ससगविहारटन्रावने . .. 5 

| } सरसागर f 
| ' कृष्णासागर जे 9 वती 55 रावो 
"| लिश्वाम सागर = . शिवलिहसरोज. दिनलीः वालायोच . fg 
, ।्र्विलासवडम्वछेभक्रसाल. चक 

!।कष्शाब्रिया - |इन्द्रसभा .. | 


१ | विज्यमुक्ताबली विक्रमबिलास बिन बिनोड i 
अनेकार्थ बेतालपच्चीसी |छ्हिचोस्ग | रकी Me 7 
Fr च्यल्टोगावपिरात्व सिद्दासनवन्नीसी ४ सिद्दान्नमंगड़ द पे र क 
उतर .. यद्यावतीरवराड ।रामेदिनयशत्क, | वेचकसाषा 2 


तुलसीणच्रर्थत्र" |चहारदरवेश क या सता 
चली किंस्साहातमताई |हनूनाठक 


रक शल : 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangolr ३ र पी 
व i नामकिताब. नामकिताबं रा नामकिताव] जम 0 
हि दलाजुलगुन्य माक्कर उ अपूगा पिस्भा्थसार सिरस 
je ह ज्योति शाडू धरसाहता |*२ सन? ६; 
rR SO | ट्लिलगने | ुहू्रापी ह र सटीक म बाकर 
: जर महजचक्रदीपिका |शीधवोधसरीकी |लग्ान१टसन१च 
जातक हि मुहुत्तेचिंतामारीस- | लघुजातके |परंब्नारारी २९ ; 
जातका लकार | मुहू्गदोयक [पट पचशशिका |१८६द 
| देवेलाभरणा . स्टीक. [सामुद्रिक एिळस्टाग्यदर्तार 
| जावस्वरुट्य ` ब ` ('गरुडुपुरारा शद रान्‌२८६४ द 
| इ __|रामवियादोत्स्व 'सेकनालुकरागर 


स्तलनोरत्न |होरमकरंर | नून केशी |मकरून्रवधः 
इुन्दजातल | सुनर्तमार्तणटद्‌ यरवारिदों क्रिकायंरे सुन २७६० ० (५ 

संस्कृतकी युस संस्छवडटे टोका उटळेयी महाजनी रेक चौ पंथ का 

तामु 'रिकरुकेलाडसन्तर्वन्दतवनार्सनर : 

का येकश्सन२४०८द सपक, मजमग्राज़ा| 


"भिद विष्णु हारीत . 
.. |भभ्षातत्वश्रकाड| महिस्स्नोव. 
| पचसह्यन्न 


“~ 


0 (87 पुर्स्तकॉर्शथ 0) Ching gnc eGang 


पुस्लक-वितरण की तिथि नीचे त्रंकिब है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 


वापिस प्रा जानी चाहिए। अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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